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सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गोतमचदजी दोशी कई वंषोसे ससारस उदासीन 
होकर धमकायेमें अपनी ब्ृृत्ति लगा रहे थ। सन्‌ १९४ में उनकी यह प्रबल इच्छां हो उठी वि 
अप"ी यायोपार्नित सपत्तिका उपयोग विशष रूपसे थम ओर समाजकी उत्नतिके कार्यमें करें। 
तद्नसार उ हो।न समस्त दशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंस साक्षात्‌ और लिखित सम्मतिया 
इस बातकी सग्मह कीं कि कोनसे कार्यमं सपत्तिका उपयोग किया जाय | रफुट मतसचय कर 
ल्नेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ओऔषध्म कारमें अक्नचारीजीने तीथक्षेत्र गजपथा ( नासिक ) के शीत? 
वाताबरणंम विद्वानोंकी समाज एकत्र की ओर ऊहापोहपूवक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत 
किया । विद्वत्सम्भतनक॑ फरखरूप अक्मचारीजीने जेन सरकृति तथा साहित्यके समस्त अगोक 
सरक्षण उद्धार ओर प्रचारक हतुस जन सस्कृति सरक्षक सघ की स्थापना की ओर उसक लिए 
३ ० ) तीस हजारके दानवी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गइ और सन्‌ 
१९४४ में उन्होंने लगभग २ ) दो लाखवी अपनी सपूर्ण सपशि सघको ट्स्ट रूपस 
अपैण कर दी | इस तरह आपन अपन सबंखका त्याग कर दि १६ १ ५७ को अत्यन्त सावधानी 
ओर समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की । इसी सघके अतरगत जीवराज जैन अथमाला का 
संचालन दो रद्दा है | प्रस्तुत अथ इसी अथमालाका दशम पुष्प है । 














प्रकाशक सुदृक 
अुकावर्चद हिराजंद दोध्ी लक्ष्मीबाई नारायण सोधरी 
खेन संस्कृति संरक्षक संघ निणेमसारर प्रेस 


सोलापुर २६ २८ कोलमाट स्टीट बश्वई २ 


पद्मनन्दिपअविदशति 





स्व श्न जीवराज गोौतमचद दोशी 
सम्थापक जैन सस्कृति संरक्षक सेघ शांलापुर 





प्रग्धथमारा सपादक 


प्रो० आ ने उपाध्ये व प्रो० हीरालाल जैन 





पद्मनन्दि - विरचित 
पश्चर्विंशति 


( धार्मिक और नेतिंक २६ प्रकरणोंका संग्रह ) 
अंप्रेजी और हिन्दी प्रसावना, अशज्ञातकतक सरकृत टीका सहित 
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जैन सस्कृति सरक्षक सचघ 
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४ त्स्तावना हिन्दी 
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संभ्पायकीय 


यह जो ग्रेव यहा समीक्षास्यक रीतिंसे सम्पादित, पूर्णतोँ अनुवादित तथा स्वाद्ध दृहिंसे 
समा्चित दोकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह ठगमग एक सहख वर्षोंसे लगातार सुप्रसिद्ध रहा 
ग्राया जाता है । इसके एक प्रकरण ( एकत्वसप्तति ) पर कर्नाटक प्रदेशंके एक नरेश्वके सम्बोपनाय्थ 
लगमग वि स्॒ ११९३ भें कन्नढ भाषामें टीका लिखी गई थी । तत्पश्चात्‌ किसी समय वद संस्कृत 
टीका रची गई जो इस ग्रथंके साथ प्रकाशित है, तथा आजसे कोई एकशती पूत्र राजस्थानमें हिन्दी 
बंचनिका लिखी गई । अनेक अथकतोओं व टीकाकारोंने १९वीं झतीसे उगाकर उसका उछेख 
किया है वे उसके अवतरण दिये हैं । 


देशके उत्तरसे दक्षिण तक इस अथकी उक्त प्रकार प्रसिद्धि व लोक"प्रियक्षका कारण 
उसका विषय व श्रतिपादन शैली है । ग्रथ अपने वर्तमान रुपमें २६ खतत्र प्रकारणोंका सम्रह्द दे 
जिनका विषय जैन धार्मिक दृष्टिस मार्मिक और रुचिकर है। विषयकी व्याख्यानशैठी सररू और 
विशद है। केवल दो स्तुतिया ( १३ १४ वें ) प्राकृत भाषामें रची गई हैं, शेष समस्त २४ प्रकरण 
सस्कृत पद्यात्मक हैं । रचनाकी रृष्टिसे अथ तीन स्पथितियोंमेंसे निकला है। आदित ग्रथकारने 
अनेक छोटे छोटे खतत्र प्रकरण लिखे जो अपने अपने ग्रुणोंके अनुसार छोक अ्चलित हुए दंगे । 
इनमेंसे एक प्रकरण अथात्‌ एकत्व-सप्ततिने आगामी अ्रथकारोंका ध्यान विशेषरूपसें आकर्षित 
किया । तलश्ात्‌ कमी किसी सग्रहकारने उक्त प्रकरणोंसे २५ को एकत्र कर ग्रथकारके नाम 
व अधिकारोंकी सख्यानुसार उसका नाम पश्ननन्दि-पश्नविशति रखा । ग्रथकी तीसरी स्थिति तब 
उत्पन्न हुईं जब किसी अन्य सआहकेने उनमें एक और प्रकरण जोडकर उनकी सख्या २६ कर दी, 
तथापि नाम पश्वविशति अपरिवर्तित रखा । यह जोड़ा हुआ प्रकरण सभवत अन्तिम ओर उन्हीं 
पत्चनन्दिकृत है, यद्यपि यह बात सर्वथा निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती । कुछ ग्रकरणोंके 
अन्त या मध्यमें भी कभी कुछ पद्य समाविष्ट किये गये प्रतीत होते हैं और इसी कारण प्रकरणोंके 
सप्तति, पश्शाशत्‌ व अष्टक नाम उनमें उपलब्य पद्योंकी सख्याके अनुरूप नहीं पाये जाते । वर्तमान 
में ग्रयंके २६ प्रकारणोंमें पद्योंदी सख्या ९३९ है। इनमें सबसे बडा प्रकरण १९८ पद्चोंका व 
छोटेसे छोटे चार प्रकरण ८-< पद्चोंके हैं । 


इस ग्रयके कताके श्रदेश व कालके सम्बघकी कोई सूचना ग्रथमें नहों पाई जाती । किन्तु 
उसके एक अकरण आशौत्‌ एकत्व-सत्ततिपर जो कन्नड टीका पाई जाती है, तथा जो कुछ अन्य सफुट 
अमाण अन्यत्र उपतब्ध होते हैं उनसे प्राय सिद्ध द्ोता है कि इस अथकी रचना कर्नाटक प्रदेशमें 
समवत' कोल्हापुर या उसके समीप स १०७३ और ११९३ के बीच हुई थी । यदि यह अनुमान 
ठीक हो कि मूल ग्रन्य और कन्नढ टीकाके कर्ता एक ही हैं, तो ग्रथका रचनाकाल उक्त अन्तिम 
सीमाके ठगमग माना भा सकता है । 


( श्य ) 


यह अय इससे पूर्ष कमसे कम दो कर बकाझ्िद्र दो चुका है--एक बार मराठी अनुवाद 
सहित वि स १९५५ में ओर दूसरी वार हिन्दी अनुवाद सहित वि स १९७१ में । ये सस्करण 
प्राथ' किसी एक ही प्राचीन प्रति परसे तेयार किये मय थे, उनके साथ कोई स्ीक्षात्मक विवेचन 
व अथकारका परिचय नहीं दिया गया था। तथा वे संस्करण दीर्पकालसे अनुपलभ्य हैं। श्रस्तुत 
सस्करणके लिये इन दोनों मुद्रित प्रतियोंके अतिरिक्त समस्त उपलम्य प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका 
उपयोग किया गया है। तथा सम्पादकों और अनुवादकने अबकेो विद्वानों और श्रद्धालु पाठकोंके 
लिये यथाशक्य अधिकस अधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया है। अबकी अग्रेजी और हिन्दी 
प्रस्तावनाएँ यद्यपि समान सामग्रीपर आधारित हैं, तथापि वे बहुत कुछ खतत्रतासे लिखी गई हैं 
और वे विद्वानोंके लिये विशिषत आधारभूत प्रमाणोंके उलेखोंके सम्धन्धमें, परस्पर परिप्रक हैं । 


जिन हस्तलिखित प्रतियोंका इस ग्रथके सम्पादनमें उपयोग किया है उनके भालिकोंके 
तथा जीवराज ग्रथमालाके अधिकारी वर्गेके, उनके इस ग्रयमालामें ऐसे ग्रथोंके प्रकाशनमें उत्साह 
और सहयोग के द्ेतु, सम्पादक हृदयसे कृतज्ञ हैं । 


कोल्हापुर ॥ आ ने उपाध्ये 
हीरालाल जैन 


हि ी0086]]8 ॥ 
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प्रसावना 
१ पदानन्दि पंश्मविदवति की प्रतियोक्ा परिचय 

हस्तलिखित प्रतियाँ-प्रस्तुत संस्करण निम्न हसतलिखित प्रतियोके आधारसे तैयार किया गया है। 

१ “क प्रति-यह संस्कृत टीकासे युक्त प्रति स्थानीय श्राविका श्रमकी संचालिका श्री जे सुमतीषाई 
शहाके सम्रह की है जो सम्भवत भद्टारक श्री रक्ष्मीसेनजी कोल्हापुरकी हस्तलिखित प्रतिपरसे तैयार की 
गई थी। प्रस्तुत सस्करणके लिये प्रथम कापी इसी परसे तैयार की गई थी । 

२ '“श्ञ” प्रति-यह प्रति स्थानीय विद्वान श्री प जिनदासजी शास्त्रीकी है। इसकी ल्बाई २१६३ 
इच और चौड़ाई ५६ इच है । पत्रसख्या १-१७८ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर लगभग १० ११ 
पक्तिया और प्रति पक्तिमें लगभग ४४ ४५ अक्षर हैं । इसमें मूल छोक लाल स्थाहदीसे तथा संस्कृत टीका 
काली स्थाहीसे लिखी गर है । इस प्रतिमें कहीं कहीं पीछेसे किसीके द्वारा संशोधन किया गया है। इससे 
उसका मूल पाठ इतना अष्ट हो गया है कि वह अपने यथार्थ स्वरूपमें पढा मी नहीं जाता है। इसमें ग्रन्थका 
प्रारम्भ ॥ 3 नम सिद्धेभ्य | इस मगलवाक्यसे किया गया है। अन्तमें सामाप्तिसृचक निम्न वाक्य है--- 

| इति बश्मर्र्याष्टक ॥ इति श्रीमत्मनद्याचाय॑विरचिता प्मनदिपचविशति ॥ श्रीवीतरागापंणमस्तु ॥ 
श्रीजिनाय नम ॥ 

प्रतिके प्रारम्भमें उसके दानका उल्लेख निन्न प्रकारसे किया गया है-- आ पद्मनदिपचर्विशति सटीक 
दोशी रतनबाइ कोम नेमचट न्याहालूचद ए श्रावक पासू गोपाल फ्डकुलेन दान कयू छे संवत्‌ १९५१ 
फागण वद्य ११ गुरुवार | 

३ “ प्रति- यह प्रति सम्मवत ख् श्री प नाथूरामजी प्रेमी अम्बईकी रही है| हसकी लबाई 
११३ और चौड़ाई ५६ इच है। पत्रसंस्या ” १७५ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर १२ पक्तियां 
और प्रतिपक्तिमें ३५ ३८ अक्षर है ग्रथका प्रारम्भ ॥ # नम सिद्धेभ्य ॥ इस वाक्यसे किया गया है। 
आतितिम समाप्तिसूचक वाक्य है--- 

प्रक्षय्योष्टक समाप्त इति पद्मनदिकुदकुदाचार्यविरचित्त संपूर्ण ॥ 

इसमें युवतिसगविवर्जनमष्टक' आदि इस अन्तिम छोक और उसकी टीकाको किसी दूसरे लेखकके 
द्वारा छोटे अक्षरोंमें १७वें पत्रके नीचे लिखा गया है। इससे पूर्वके छोकका “भुक्ततत कुशल न अस्ति! 
इतना टीकाश भी यहापर लिखा गया है। उपयुक्त समातिसूचक वाक्य भी यहींपर छिखा उपलब्ध होंता 
है। इससे यह अनुमान होता है कि सम्भवत उसका आतितिम पत्र नष्ट हो गया था और इसीलिये 
उपयुक्त अन्तिम अशको किसीने दूसरी प्रतिके आधारसे १७५वें पत्रके नीचे लिख दिया है । आश्चर्य 
नहीं जो उस आतितम पत्रपर लेखकके नाम, खान और लेखनकाठका भी निर्देश रहा हो। इस प्रतिका 
कागज इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि उसके पत्रकों उठाना और रखना मी कठिन हो गया है। वैसे 
तो इसके प्राय सब ही पत्र कुछ न कुछ खडित हैं फिर भी ४० से १२६ पत्र तो बहुत शुटित हुए हैं। 
इसीलिये पाठमेद देनेमें उसका बहुत कम उपयोग हो सका है । 


अध्ताधना | 8 


४ था प्रति- इस प्रतियें अन्यका सूछ मांग सात्र है, संस्कृत टीका नहीं है। यह ऐ पञ्माझाऊ 
सरस्वती भवन वन्बईसे प्राप्त हुई थी जो यहां बहुत थोड़े समय रद्द सकी है । उसका उपयोग प्राठमेदोंमें 
काग्रित्‌ ही किया जा सका है। 

७५ "प्‌ प्रति- यह प्रति संघके ही पुसकारुयकी है । इसमें मूल छोकोके साथ हिन्दी ( हृद्यरी ) 
बचनिका है । संस्कृत टीका इसमें नहीं है। इसकी लबाई--चौडाई १३०७ है । पत्र संख्या १-२७९ 
है | इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर १२ पक्तिया और प्रतिपक्तिमें ४०-४४ अक्षर हैं | लिपि सुन्दर व 
सुवाच्य है। इसका प्रारम्भ इस प्रकार है-॥६०॥ 3४ नम सिद्धेम्य ॥ अथ पद्मनदिपचर्विशतिका ग्रथकी 
मूल छोकनिका अरथसहित वचनिका लिखिय है ॥ अन्तमें- ॥ इति श्री पद्मनद्मुनिराजविरचितपद्मतदि 
पंचर्विशतिका वचनिका समाप्त ॥ इस वाक्यको दिखकर प्रतिके लेखनकालका उल्लेख इस प्रकार किया 
गया है-- मिति भादी वदि ॥ ३ ॥ बुधवासरे ॥ संवत्‌॥ १९॥ २९ ॥ मुकाम चद्रापुरीमष्ये ॥ सुम भवतु 
मगछ ददातु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 

वचनिकाके अन्तमें २० चोपाई छन्दोमें उसके लिखने आदिका परिचय इस प्रकार कराया गया 
है- हताहर देशमें जयपुर नगर है | उसमें रामसिंह राजा प्रजाका पालन करता था। वहा सांगानेर बजारमें 
खिन्दूकाका मन्दिर है। वहा साधर्मी जन आकर धर्मबरचा किया करते थे । प्मनन्दिपश्वविशतिके अथैकों 
सुनकर उनके मनमें सर्वताधारणके हितकी दृष्टिसे वचनिकाका भाव उदित हुआ | इसके छिये उन सबने 
ज्ञानचन्दके पुत्र जोहरीलाल्से कहा । तदनुसार उन्होंने उसे मूल वाक्योफो सुधार कर छिखा और 
वचनिका लिखना प्रारम्भ कर दी । किन्तु 'सिद्धस्तुति' तक वचनिका लिखनेके पश्चात्‌ उनका देहावंसान 
हो गया। तब प्रोके आम्रहसे उसे हरिचन्दके पुत्र मन्नालारने पूरा किया। इस प्रकार वचनिका लिखनेका 
निमित्त बतलाकर आगे उसके पश्चीस अधिकारोका चौपाई 5न्‍्दोमें ही निर्देश किया गया है | यह 
देश वचनिका १९१५वें साल्में मृगशिर कृष्णा ५ गुरुवारकों पू्णे हुई । 

इसमें प्रथमत मूल छोकको लिखकर उसका शब्दार्थ लिखा गया है और तत्पश्चात्‌ भावार्थ लिखा 
गया है। भावार्थमें कई स्थानोपर अन्थान्तरोंके छोक व गाथाओ आदिको भी उद्धृत किया गया है। 

मुद्रित प्रतियां-१ प्रस्तुत ग्रथका एक सल्करण श्री गांधी महालूचन्द कस्तूरचन्दजी थाराशिवके 
द्वारा शक से १८२० में प्रकाशित किया गया था । इसमें मूल छोकके बाद उसका मराटी पश्चानुवाद, 
फिर संक्षिप्त मराठी अर्थ और तलश्चात्‌ संक्षिप्त हिन्दी (हिन्दुखानी ) अथे भी दिया गया है। हिन्दी अर्थ 
प्राय मराठी अर्थका शब्दश अनुवाद प्रतीत होता है। अर्थम मात्र भावपर ही दृष्टि रखी गई है। 

?े दूसत संस्करण श्री ५ गजाषरछाहुजी न्यायशाशत्रीकी हिन्दी टीकाके साथ भारती भवन! 
बतारससे सत्र १९१४ में प्रकाशित हुआ है । बह हिन्दी टीका प्राय पूर्वोक्त (५ “च' प्रति ) हिन्दी 
वसलिक/का अनुकरण करती है। 

इन दो संस्करणेकि अतिरिक्त अन्य भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं वा नहीं यह हमें ज्ञात नहीं है। 


५४ पह्मनन्दि पश्चविदश्वति! 
२ शब्धका सरूप व अन्धकार 


ग्रग्यका नाम-पस्तुत अन्य अपने वर्तमानरूपमे २६ खतत्र प्रकरणोंका संग्रह है। इसका नाम 
'पद्मनन्दि-पश्चविंशति! कैसे और कब प्रसिद्ध हुआ, इसका निर्णय करना कठिन है। यह नाम खथ अन्धकारके 
द्वारा निश्चित किया गया प्रतीत नहीं होता क्योकि, वे जब प्राय सभी ( २२, २३२ और २४ को छोड़कर ) 
प्रकरणेकि अन्तमें येन केन प्रकारेण अपने नामनिर्देशकें साथ उस उस प्रकरणका भी नामेछ्ेल करते हैं 
तब अन्थके सामान्य तामका उछेख न करनेका कोई कारण शेष नहीं दिखता । इससे तो यही प्रतीत दोता 
है कि मन्धकारने उक्त प्रकरणोको स्वतश्नतासे पृथक पृथक ही रचा है न कि उहें एक अन्थके भीतर 
समाविष्ट करके । दूसरे, जब प्रथके भीतर २६ विषय वर्णित हैं तब पश्चविशति' की सार्थकता भी नहीं 
रती दै । उसकी जो प्रतिया हमें प्राप्त हुईं हैं उनमें प्रकरणोके अन्तमें जिस प्रकार प्रकरणका नामेछिख 
पाया जाता है उस प्रकार उसकी संख्याका निर्देश प्राय न तो शब्दोमें पाया जाता है और न अकोंमें । 
हू! उसकी जो मूल छोकोके साथ ढृढरी भाषामय वचनिका पायी जाती है उसमें अधिकारोंका नाम 
और संख्या अवश्य पायी जाती है । किन्तु वहा भी पश्चर्विशति की समति नहीं बैठायी जा सकी । वहा 
यथाकमसे २४ अधिकारोका उल्लेख करके आगे '“जानाष्टक के अन्तमें ॥ इति श्री श्नानाष्टकनामा 
पवीसमा अधिकार प्रमाप्त मया | २५ || यह वाक्य लिखा है तथा अन्तिम “श्षचयोष्टकके अन्तमें 
॥ इति बश्नचर्याष्ठठक समाप्त ॥ २०५ ॥ ऐसा निर्देश है। इस प्रकार अन्तके दोनों अधिकारोंकों २५वा 
सूचित किया गया है । 

वचनिकाकारने ग्रन्थके अन्तमें इस बचनिकाके लिखनके हेतु आदिका निर्देश करते हुए जो प्रशस्ति 
लिखी है उसमें भी अन्तिम २ प्रकरणोकी ऋमसरयाकी सगति नहीं बैठ सकी है। यथा-- 


चोवीशम अधिकार जो क्यो श्लानत्यागअष्टक सरदक्यो । 
अतिम ब्रह्मचये अधिकार आठ क्ाव्यमें परम उदार || 


यहा ऋमप्राप्त शरीराष्ट्रक को २४वां अधिकार न बतला कर उसके आगेके ख्ानाष्टक' को २४वां 
अधिकार निर्दिष्ट किया गया है। दूसरे इस बचनिकाके प्रारम्भमं जो पीठिकास्वरूपसे प्रन्थके अन्तर्गत 
अधिकारोंका परिचय कराया गया है वहां परमार्थविंशति! पर्यन्‍्त यथाक्रमसे २३ अधिकारोका उद्देल 
करके तत्यश्चात्‌ 'शरीराष्ट्क को ही २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है। जैसे-- * ता पीछे आाठ 
काव्यनिविषे चौवीशमा शरीराष्ट्॥ अधिकार वर्णन किया है। ता पीछे नव काव्यनिवियें अह्मचर्योष्टक 
अधिकार वर्णन करके ग्रथ समाप्त किया” । उक्त दोनों वाक्योंकि वीचमें सम्भवत प्रतिलेखकके प्रमादसे 
“ता पीछें आठ काव्यनिवियें पीसमा ज्लाना.क अधिकार वर्णन किया है”? यह वाक्य लिखनेसे रह 


गया अतीत होता है। इस प्रकार २४वें अभिकारके नामेदछिलमें पूर्व पौठिका और अन्तिम प्रशलिमें परस्पर 
विरोध पाया जाता है । 


प्रलीधिनों श्ण 


यदि अन्यंकारको स्वथ इस अ्न्थका नाम पश्चर्विशति' जमीह्ट होता तो फिर अधिकारोंगी यह 
संज्याविषयक असंगति दृष्टिगोचर नहीं होती । इनमेंसे कुछ ऋतियां ( जैसे-- एकयसप्तति भादि ) श्वतारुपसे 
भी प्राध्ष होती हैं व प्रकाशित हो चुकी हैं । उनमें परस्पर पुनरुक्ति मी बहुत है। अत एवं जान पढ़ता है 
कि अभ्रथकारने अनेक स्वतत्र रचनाएँ की थीं जिनमेंसे किसीने प्भीसकों एकत्र कर उस संग्रहक्र नाम 
'पाानन्दि-पसर्विश्ञति' रख दिया। तत्पश्चात्‌ किसी अन्यने उनकी एक और रचनाकों उसी संगहमें जोड़ 
दिआ्रा किन्तु नामका परिवर्तन नहीं किया । आश्चये नहीं जो किसी अन्य ग्रन्थकारकी भी एक रचना 
इसमें आ जुड़ी हो । 


सब प्रकरणोंकी एककवेकरता- यहा यह एक प्रश्न उपखित होता है कि वे संब प्रकरण किसी एक 
ही पदनन्दीके द्वारा रचे गये हैं, या पद्मतन्दी नामके किन्हीं विभिन्न आचायौके द्वारा रे गये हैं, अथवा 
अन्य भी किसी आचायेके द्वारा कोई प्रकरण रचा गया है ? इस प्रश्मपर हमारी दृष्टि ग्रथके उन प्रकरणोंपर 
जाती है जहा प्रथकारने किसी न किसी रूपमें अपने नामकी सूचना की है। ऐसे प्रकरण बाईस 
(१२१ व २७) हैं। इन प्रकरणोंमें प्रयकतीने पद्मनन्दी, पहुजनन्दी अम्भोजनन्दी, अम्भोरुहनन्दी, पद्म 
और अज्लनन्दी इन पदोंके द्वारा अपने नामकी व कहीं कहीं अपने गुरु वीरनन्दीकी मी सूचना की है । 
इसके साथ साथ उन प्रकरणोंकी भाषा रचनाशैली और नाम ब्यक्त करनेकी पद्धतिको देखते हुए उन सबके 
एक ही कतोके द्वारा रचे जानेमें कोई सदेह नहीं रहता । इनको छोड़कर एकलसावनादशक ( २२ ), 
परमार्थविंशति ( २५ ), शरीराष्टक (२४ ) और ब्रह्मचर्याष्टक ( २६ ) ये चार प्रकरण शेष रहते हैं, जिनमें 
ग्रभकर्ताका नाम निर्दिष्ट नहीं है। श्री मुनि पद्मनन्दी अपने गुरुके अतिशय भक्त थे । उन्होंने गुरुको 
परमेश्वर तुक््य ( १० ४९ ) निर्दिष्ट करते हुए इस गुरुभक्तिकों अनेक स्थलॉपर प्रयट किया है । यह 
गुरुभक्ति एकल्वभावनादशक प्रकरणके छठे छोकमें मी देखी जाती है! । इससे यह प्रकरण उन्हींके द्वारा 
रचा गया प्रतीत होता है । 


वह गुरुमक्ति एकवभावनादशकके समान परमार्थविंशतिमें भी दृष्टि गोचर होती है'। दूसरे, 
इस प्रकरणमें जो १०वां छोक आया है वह कुछ थोड़े-से परिवर्तित स्वरूपमें इसके पूजे अनित्यपतश्चाशत 
(३-१७ ) में भी आ चुका है। तीसरे, इस प्रकरणमें अवस्थित १८वें छोक ( जायेतोद्गतमोहतो 
5भिलषिता मोक्षेदपि सा सिद्विहत्‌- इत्यादि ) की समानता कितने ही पिछले छोकोंके साथ पायी जाती है । 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरणके अन्तगत १९वा छोक तो प्राय ( तृतीय चरणकों छोड़कर ) उसी 
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३. (सके रफ के नि भैयसपद्‌ प्रियम्‌ ॥ २२-६ 

॥ झोक ९ ( मिल्यानन्दपदप्रद आगर्ति ग्रेणेतति) और १६ ( युमक्षप्रिदयदशमुत्तिपद्वीआह्यर्थ 
४७७०७ थे | ७५. देखिये शोक हे और ४«५३ ४ । 


२ पहानन्दि-पशआपिशतिः 
रूपनें पीछे ( १ १५० ) आ चुका है। ये सब शेसे हेतु हैं कि जिनसे पिछले प्रकरणोकि साथ इस 
प्रककराकी समानकर्तुकताका अनुमान होता है । 

शरीराष्टकका प्रथम छोक ( दुर्गधाशुचि आदि ) पीछे अनित्यपश्धाशत्‌ ( ३-३ ) में आ चुका है। 
इसके अतिरिक्त गुरुमक्तिको प्रदार्शत करनेवाला वाक्य (मे हृदि गुरुवचन चेदस्ति तत्तत्तदाशि-५) बहा 
भी उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकरण मी उक्त मुनि पद्मनन्दीके द्वारा ही रचा गया प्रतीत होता है । 

अब अश्मचर्याष्टक नामका अन्तिम प्रकरण ही शेष रहता है। सो यहा यद्यपि प्रन्थकारने अपने 
नामका निर्देश तो नहीं किया है फिर भी इस प्रकरणकी रचनाशैली पूर्व प्रकरणोके ही समान है। इस 
प्रकरणका अन्तिम छोक यह है--- 

युवतिसंगविवजनमष्टक प्रति मुमुक्षुजने भणित मया । 
सुरतरागसमुद्रगता जना कुरुत मा ऋुधमत्र मुनी मयि ॥ 

यहा पर्व पद्धतिके समान ग्र-थकारने 'युवतिसगविवजन अष्टक ( ब्रह्मचयोष्टक ) के रचे जानेका 
उल्लेख किया है। साथम उहोने अपने मुनिपदका निर्देश करके अपने ऊपर क्रोध न करनेके लिये 
विषयानुरागी जनोसे प्रेरणा भी की है। यहा यद्द स्मरण रखनेकी बात है कि श्री पद्मनन्दीने कितने ही 
ख्लोंमे अपने नामके साथ "मुनि पदका प्रयोग किया है। इससे इस प्रकरणके भी उनके द्वारा रचे 
जानेंगे कोई बाधा नहीं दिखती । 

ग्रन्थंके अन्तगत ऋषमभस्तोत्र ( १३) और जिनदरशनस्तवन ( १४) ये दो प्रकरण ऐसे हैं जो 
प्राकृतमें रजे गये हैं | इससे किसीको यह शका हो सकती है कि शायद ये दोनों प्रकरण किसी अन्य 
पप्ननन्दीके द्वारा रचे गये होंगे। परन्तु उनकी रचनापद्धति और भावभगीको देखते हुए इस सन्देह 
के लिये कोई खान नहीं दिखता। उदाहरणके लिये इस स्तोत्रम यह गाथा आयी है--- 


विप्पडिवजइ जो तुह गिराए मइ-सुश्बलेण केवलिणो । 
वरदिद्विदिद्वणहजतपक्खिगणणे वि सो अघो ॥ ३४ ॥ 


इसकी तुलना निश्न छोकसे कीजिये-- 
य कल्पयेत्‌ किमपि स्वेविदोडपि वाचि संदिद्य तत्त्वमसमअसमात्मबुद्या । 
खे पत्रिणा तिचरता सुदृशेक्षिताना संख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्ध ॥ १-१२७५ ॥ 


इन दोनों पद्योका अमिप्राय समान है, उसमें कुछ भी मेद नहीं है | इसीलिये भाषामेदके होनेपर 
भी इसे उन्हीं पद्मतन्दीके द्वारा रचा गया समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस खोत्र (२३ ३४ ) में 
आठ प्रातिदायेंकि आश्रयसे जैसे भगवान्‌ आदिनाभकी स्तुति की गई है वैसे ही शान्तिनाथ खोन्रमें उनके 
आश्रयसे शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी भी स्तुति की गई है। ऋषमजिनस्तोत्रंके जत्थ जिण ते वि जाया 
सुरगुरुपमुह्दा कई कुठा (१९)' इस वाक्यकी समानता भी सम्स्वतीसोत्रके निन्न वाक्यके साथ दशनीय है-- 
कुष्झास्तेडपि बृहस्पतिप्रभृतयों यस्मिन्‌ मवन्ति श्ुवत्‌ ( १५-३१ ) । इसी प्रकार ऋषभस्तोत्रकी तीसरी 
गाथा और जिनदर्शनस्तवनकी सोलहवीं गाथाके तम्मच्छिणा त्रि दिद्ढे' और “चम्ममएणच्छिणा बि दिट्े 


| 


अधतायंगों श्े 


आदि परदींकी समानताकों देखते हुए यही प्रतीत होता है कि वहेँ जितदर्दनरबन भी अक्षत पन्मतन्दी 
मुनिके द्वारा ही रवा यया है । इससे तो ग्रही बिदित होता है कि प्रस्तुंत अत्थकारका जैसे संस्कृतभाधापर 
अवाधित अधिकार था वैसे ही उनका प्राकत माषाके ऊपर भी पूरा अ्पिकार था | 

मुनि पश्ननन्दी और उनका व्यक्तित्व- पूर्व विवेचनसे यहँ सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तुत अन्यके 
अन्तगत सब ही. प्रकरणोंके रचयिता एक ही मुनि पद्मनन्दी है। उन्हींने प्रांय सभी प्रकरणोंमें केवक 
अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इसके अतिरिक्त उहोंने अपता फोई विरीष परिचय नहीं दिया | 
इतना अवश्य है कि उन्होंने दो स्वलॉपर ( १-१९७, २-५४ ) 'ीरनन्दी' इस नामोलेखके साथ अपने 
गुरुके प्रति कृतज्ञताका भाव दिखछाते हुए अतिशय भक्ति प्रदर्शित की है । इसके अतिरिक्त नामनिर्देशके 
बिना तो उन्होंने अनेक ख्थानोंमें गुरुस्वरूपसे उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति अतिश्य श्रद्धाका भाव 
व्यक्त किया है' । जैसा कि उन्होंने परमार्थविशतिमें व्यक्त किया है श्रीवीरनन्दी उनके दीक्षागुरु प्रतीत 
«३ ०%९* की ये ही उनके विद्यागुरु भी रहे हों। यह सम्मावना उनके निश्न उछेखके आधारसे 

जा नल, 





रक्षत्रया मरणवीरमुनीद्धपाद पद्मद्वयसरणसंजनितप्रभाव । 
शीपभ्रनन्दिमुनिराशितयुम्मदानपश्चाशत ललितवर्णवय चकार ॥ २-५४ ॥ 
यहां दानपश्चाशत्‌ प्रकरणकों समाप्त करते हुए मुनि पद्मनन्दीने बह भाव व्यक्त किया है कि मैंने 
जो यह बावन छोकमय सुन्दर प्रकरण रचा है वह रलत्रयसे विभूषित श्रीवीरनन्दी आचार्यके चरण-कमछोकि 
स्सरणजनित प्रभावसे ही रचा है--- अन्यभा मुझमें ऐसा सामथ्ये नहीं था। इस उलेखमें जो उन्होंने 
शरण” पदका प्रयोग किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरणकी रचनाके समय आचार्य 
वीरनन्दी उनके समीप नहीं थे-- उस समय उनका ख्गेवास हो चुका था । 
मुनि प्मनन्दीके द्वारा बिराचित इन कृतियोंके पढनेसे ज्ञात होता हे कि वे मुनिषरमंका दढतासें 
पालन करते थे। वे मूलगुणोंके परिपालनमें थोड़ी सी मी शिथिलुताको नहीं सह सकते थे ( १-४० )। 
उनके लिये दिगम्बरत्वमें विशेष अनुराग ही नहीं था, बल्कि वे उसे संयमका एक आवश्यक अंग मानते 
थे (१-४१ )। प्रमादके परिहारार्थ उन्हें एकान्तवास अधिक प्रिय था ( १-०६ )। वे अध्यालके 
विशेष प्रेमी थे-- आत्मश्ञानके बिना उन्हें कोरा कायक्रेश पसन्द नहीं था ( १-६७ ) उनकी अधिकांध् 
कृतियां- जैसे एकल्सप्तति, आलोचना, सद्घोधचद्रोदय, निश्चयपश्चाशत्‌ और परमार्थविंशति- अध्यात्मसे दी 
सम्बन्ध रखनेवाली हैं। वे व्यवहार नयको केवल मन्दबुद्धि जनोंके लिये अर्थाववोधका ही साधन मानते थे, 
उनकी दृष्टिमें मुक्तिमामेका साधनभूत तो एक शुद्धनय ( निश्चयनय ) ही था (११८१२ )। 
३ अंथकारकी खोज 
प्रश्युत अथके कर्ताका नाम पद्मनन्दी है । जैन साहित्यमें दस नामके अनेक अथकार हुए हैं। 
मूल्संघके आदि आचार्य कुन्दकुन्दका एक नाम प्रशननन्दी भी था। जबूदीव-पेण्णसिके कती पत्मनन्दीने 
अपनेकी वीरतम्दीका प्रश्षिष्य तथा नकूसन्दीका शिष्य पद्धा है तथा अपने विदयासुरुका भामभ औविजय 
॥ देखिये प्रीछि पर २५ का ठिप्पण से २ २ गर्वशिवियंद्तसुक्तिपदवीपराप्लभनिर्मन्थः न्वक्शात्‌.. (२३-१६ 
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लॉ 


श्र पश्नस्दि-धश्चर्विशतिः 


बंकट किया है। उपलब्ध प्रमाणोंपरसे इनका रचनाकार विक्रमकी ११वीं झत्ती सिद्ध होता है। 
इन्होंने अपना नाम वर॒पठमणदि' भ्रकंट किया है। प्राकृत पाक धम्मरसायण' के कतोंने सी अपना 
नाम 'बरपठमणदिमुणि' प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों रचनाओंमें कुछ साहश्म सी है 
(थब २ ११८ १२० और ज पे १३, ८०८७ थे २ १२२२७ व १३४ १३६ और 
ज प्‌ १३, ९० ९२ )। अत एवं आश्चर्य नहीं जोज दी प और घ र के कती एक ही हों । एक 
वे भी पप्ननन्दी हैं जिनकी .पचसंभ्रहवरत्ति हालमें ही भारतीय शानपीठ, काशीसे प्रकाशित हुई है। 
भावना-पद्धति नामक ३४ पथ्चोंकी एक स्वुति तथा जीरापली पाश्चैनाथस्तोत्रके कर्ता पञ्मनन्दी पद्टावल़ी 
के अनुसार दिल्ली ( अजमेर ) की भद्टारक गद्दीपर प्रभाचन्द्रके पश्चात्‌ आरूढ़ हुए और वि से १३१८५ 
से १४५० तक रहे | थे जन्मसे ब्राह्मण वश के थे। उनके शिष्य दिल्ली-जयपुर इईडर और सूरतकी 
भझरक गद्ियोंपर आरूढ हुए। इन अथकारोंके अतिरिक्त कुछ पद्मनन्दी नामघारी आचायेकि उल्लेख 
प्राचीन शिलालेखों व ताम्रपटों आदिमें प्राप्त हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं- 

१ विसे ११६२ भें एक प्नन्दि सिद्धान्तदेव व सिद्धान्त चक्रवर्ती मूलमघ, कुन्दकुन्दान्वय, 
काणूर गण व तित्रिणीक गच्छमें हुए । ( एपी कनो ७ सोरव न २६२ ) 

२ गोहाचार्यके प्रशिष्य व त्रैकाल्ययोगीके शिष्य कोमारदेव त्रतीका दूसरा नाम आविद्धकर्ण 
पग्मनन्दि सैद्धान्तिक था। वे मूलसंघ देशीगणके आचाये थे जिनका उल्लेष वि सं १२२० के एक 
लेखमें पाया जाता है. उनके एक सहधर्मी प्रभाचन्द्र थे तथा उनके शिष्य कुलभूषणके शिष्य माघनन्दी 
का संबध कोल्हापुरसे था। (एपी कनो २ न ६४ (9०) संभवत ये वे ही हैं जिडें एक मान्य 
लेखमें मन्नवादी कहा गया है ( एपी कनी २ न ६६ (४२ ) 

३ एक पद्मनन्दी वे हैं जो नयकीर्तिके शिष्य व प्रभाचद्धके सहधर्मी थे और जिनका उल्लेख 
बि£स॑ १२३८ १२४२, और १२६३ के लेखोंमें मिलता है। इनकी भी उपाधि 'मत्रवादिवर' पाई 
जाती है। संभवत य उपर्युक्त न २ के पद्मनन्दीसे अभिन्न हैं। (एपी कनी ३२७ ( १२४) 
३३३ ( १२८ ) और ३३५ ( १३० ) 

9 एक पद्मनन्दी वीरनन्दीके प्रशिष्य तथा रामनन्दीके शिष्य थे जिनका उछेख १२वीं शर्तीके 
एक लेखमें मिलता है। (एपी कनो ८ सोराब न १४ २११ व शिकारपुर १९७ देसाई 
जैमिजिम इन साउथ इडिया प्र २८ आदि ) 

५ अध्यात्मी शुमचन्द्रदेकका खगवास वि स॑ १३७० में हुआ था और उनके जिन दो 
शिष्योंने उनकी स्थतिमें लेख ल्खिवाया था उनमें एक पञ्मनन्दी पडित थे । (एपी कर्ना ६५ (४१) 
व भूमिका प्र ८६ ) 

६ बाहुबली मलधारिदेवके शिष्य पद्मनन्दि भट्टारकदेवका उछेख वि सं १३६० के एक लेखमें 
आय है। उन्होंने उस वर्षमें एक जैन मन्दिरका निर्माण करवाया था। (एपी कनों हुन्सुर १४ ) 

७ मूरसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशीगण, पुसक गच्छवर्ती त्रैविद्वदेवके शिष्य प्मनन्दिदेवका 
स्ाबास मि स॑ १३७३ (११४३३ ) हुआ था । (पी कर्तो श्र बे २६९ (११४ ) 


अस्लायता घर, 


।. ८ अभाचमाके शिष्य प्मनम्दीकी बड़ी प्रशता देवगढके कि. स॑ १४७१ के शिक्षक्ेखमें पाई 
जाती है। (रा मित्र ज ए सो ब ५२ प्रृ ६७-८० ). 
स्ष्ट है कि उपर्युक्त पद्मनन्दी नामघारी आंचायोमे से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रस्तुत अंथके 
कर्ता वीरनन्‍्दीके शिष्य प्रग्मनन्दी मुनिसे अभिन्न स्वीकार क्रिया जा सके । अत शव प्रस्तुत प्रथकर्तके 
काझादिका निर्णम हमें उतकी रचनाके आधारपर ही बाह्य व आभ्यन्तर प्रमाणोंपरसे करना है । 


४ ग्रन्धकारका काल-निर्णय 
प्रस्तुत अथके रबयिता औ्री मुनि पद्मनन्दी कब हुए, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है। 
तथापि उनकी इन ऋतियोका उनसे पूर्व और पश्चातकालीन अचधकारोंकी कृतियोंके साथ मिलान करनेसे 
उनके समयकी सीमाओका कुछ निर्धारण किया जाता है- 
पद्मनन्दी और गुणमद्र- जब हम तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करते हैं तब हमें उसकी इन कृतियोंपर 
आचाये गुणभद्रकी रचनाका प्रभाव दिखाई देता है। उद्दाहरणा् गुणमद्र स्वामीने अपने आत्मानुश्नासनमें 
मनुष्य पर्यायका स्वरूप दिखलाते हुए उसे ही तपका साधन निर्दिष्ट किया है- 
दुरूभमशुद्धमपसुखमविदितमतिसमयमल्पपरमायु । 
मानुष्यमिदेव तपो मुक्तिस्तपसेव तत्तप कायम ॥ १११ ॥ 


इसका प्रस्तुत ग्रथंके अतगेत ( १२२१ ) निन्न प्यते मिलान कीजिये- 


दुष्प्राप बहुदु खशशिरशुचि स्तोकायुरल्पज्ञताज्ञातप्रान्तदिन जराहतमति प्रायो नरत्व भवे । 
असिल्रेव तपस्तत शिउपद तत्रेव साक्षात्सुख सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तप कुयौल्नरों निर्मम ॥ 
आत्मानुशासनके उपर्युक्त छोकमें मनुष्य पर्यायके लिये ये पाच विशेषण दिये गये हैं-- दुरूभ, 
अशुद्ध अपसुख, अविदितमृतिसमय और अर्पपरमायु । ठीक उसी अभिप्रायकों सूचित करनेवाले बैसे ही 
पांच विशेषण पश्चविंशतिके इस छोकमें भी दिये गये हैं- दुष्प्रप अशुचि, बहुदु खराशि, अल्पक्ञताज्ञात 
प्रान्तदिन और स्तोकायु । वहा गुणमद्र स्वामीने यह कहा है कि मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है और बह 
तप इस मनुष्य पयोयमें ही होता है, अत उस मनुष्य पर्योयकी पाकर तप करना चाहिये । थदी यहां 
प्मनन्दीने भी कहा है कि साक्षात्‌ सुख मुक्तिमें है, उस मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है, और वहू तप 
इस मनु्य पर्यायर्म ही सम्भव है, यह सोचकर सुखार्थी मनुष्यको निर्मल तप करना चाहिये । इस प्रकार 
दोनों छोकोमें कुछ शब्दभेदके होनेपर भी अर्थमं कुछ भी भेद नहीं है! । 


उन गुणमंद्रका समय प्राय हक सं की ८वीं सदीका उत्तराध (वि स॑ ९वीं सदीका अन्त 
और १०वींका पूर्वार्ध ) है। अंत एवं उनकी कृतिका उपयोग करनेवाले श्रीमुनि पप्मनन्दी वि की 
१०वीं सदीके पूर्व नहीं हो सकते हैं । 


१ इसके अतिरिक पे प्रति के ९१८ १-४९ १-७६ १-११४( ३-१४ सी ) ३-४४ और ३-५१ इन 
कोफोंदा कमंसे आत्मानुशासनफे इस मिलान कीलिये-+२३९०४ , १४५७ १५ १३ १४ ७५ 








॥ मं पशमन्दि-पश्यर्विशरतिः 


पश्चनन्दी और सोमदेवरि- पस्तुत अबकी रचनामें सोमदेवक्ृत मशस्तिलकका भी अभाव देखनेंगे 
आता है। उदाहरणके लिये यहाका यह छोक देखिये-- 
त्वयि प्रभूतानि पदाति देहिना पद तदेक तदपि प्रबच्छति । 
समसशुझ्लापि सुवर्गविप्रहा लमग्न मात कृतचित्रवेशिता ॥ १५-१३ ॥ 
अब टीफ इससे मिलता-जुल्ता यह यशस्तिक्कका भी छछोक देखिये--- 
एक पद बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि चे करोषि न वर्णभाजस्‌ । 
सेवे तथापि मवतीमथवा जनो3र्थी दोष न पश्यति तद॒स्तु तवेष दीप ॥ यश्ञ (उ ) ४ ४०१ 
इन दोनों ही छोकोंमें विरोधाभासके आश्रयसे सरस्वतीकी स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि 
है सरस्वति ! तुम अनेक परदोंसे संयुक्त होकर भी एक ही पद ( मोक्ष ) को देती हो, तथा उत्तम अकारादि 
बर्णमय शरीरको धारण करती हुई उत्कृष्ट हो। अन्य इन छोकोको भी देखिये-- 
सर्वेधामभय प्रवृद्धकरगैर्यद्वीयते प्राणिना दान स्थादभयादि तेन रहित दानत्रय निष्फलस । 
आहारौषध शास्दानविधिमि क्षुद्रोग-जाड्याद भय यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततो दान तदेक परम्‌ ॥ 
आदारात सुलितौषधादतितर नीरोगता जायते शाल्ात्‌ पात्रनिवेदितात्‌ परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम्‌ । 
एतत्सवैगुणप्रमापरिकर पुसो5भयाद्‌ दानत पयेन्‍्ते पुनरुन्नतोन्नतपदप्राप्तिविमुक्तिस्तत ॥ 
पृ पर्वबि७छ १११२ 
सैरूप्यममयादाहुराह्यरादू मोगवान्‌ भवेत्‌ । आरोग्यमीषधा ज्ञेय श्रुतात्‌ स्थात्‌ श्रुतकेवली ॥ 
अभय सर्वसत्त्वानामादी दब्यात्‌ सुधी सदा । तद्धीने हि वृथा सर्वे परलोकोचितों विधि ॥ 
दानमन्यद्‌ भवेन्मा वा नरश्वेदभयप्रद । सर्वेषामेव दानाना यतस्तद्वानमुत्तमम्‌ ॥ 
यह (3 )पू ४०३ ४०४ 
दोनों ही अ्रथोंके इन 'छोकोंमें समानरूपसे अतुर्विध दानके फलका निर्देश करके सब दोनोंमें 
अभयदानको प्रमुखता दी गई है । 
प्‌ प र्वि में गृह्के छह आवश्यकोंका निर्देशक जो देवपूना गुरूपासि ( ६-७» आदि 
छोक आया है वह ज्योंका त्यों ( मात्र पूजाके स्थानमें सेवा” है) यशस्तिलक (उ [_ ४१४ ) में प्राष् 
होता है। प प वि. (२-१० ) में मुनिके लिये शाकपिण्ड मात्रके दाताको अनन्त पुण्यमारू बतझाया 
है। यही भाव यश (उ प ४०८) में इन शब्दोंमें प्रगट किया गया है- 
मुनिम्य शाकपिण्डोडपि मक्तया काले प्रकल्पित । भवेद्गण्यपुण्याथ भक्तिश्चिन्तामणिगंत ॥ 
बशक्षिलक (उ प्र २५७ ) में परछोकके साधनार्थ निन्न छोकका उपयोग किया गया है- 
तद॒हज-सनेहातो रक्षोद्ट्टेमेवस्मते । भूतानन्वयनात्वीव प्रकृतिज्ञ सनातन ॥ 
इसके अन्तगेत हेतुअमिंसे “भूतानन्वयनात्‌” द्वेलुका उपयोग प्‌ वि ( १-१३७ ) में प्राय उसी 
रूपये ही किया गया है। 


प्रसतलवा दूं 


सोमंदेव सूरिने देशमतियों ( आवबकों ) के अतको पूकमुण (यश उप ३२७) और उत्तमुण 
(बल्ष उ, पृ ३४१) के मेदसे दो प्रकारका बतक्ाकर उनमें सूछमुण और उत्तरगुभोका निर्देश इस 
प्रकारसे किया है- 

मध-मांस-मघुतद्यागा सहोदुम्बरपछका [ के ]। अष्ठावेते गृहर्थानामुक्ता मूल्गुणा श्षते 
अणुन्तानि पद्नेब त्रिप्रकारं गुणजतम्‌ | शिक्षानतानि चत्वारि गुणा स्थ॒द्रोदशोत्तरे ॥ 

उनका अनुसरण करते हुए यहा मुनि पद्मनन्दीने मी इन मूरयुणों और उत्तरगुणोंका इसी 
प्रकारसे प्मरू प्रथकू निर्देश अपने उपासकसंस्कार (६, २३ २४) में किया है। इतना ही नहीं, 
बल्कि उत्तरगु्णोके निर्देशक उस छोकको तो प्राय ( चतुर्थ चरणकों छोड़कर ) उन्होंने जेसाका तेसा 
यहां ले लिया है । 

इस प्रकारसे यह निश्चित है कि मुनि पद्मतन्दीने अपनी इन कृतियोंमें मशस्तिलकके उपासका- 
ध्ययनका पर्याप्त उपयोग किया है। यशस्तिलकककी प्रशस्तिके अनुसार उसकी समापतिका काल श 
स॑ ८८१ (+१३१५-१०१६ वि स ) है। अत एवं मुनि पद्मतन्दीका रचनाकाल इसके पश्चात्‌ दी 
समझना चाहिये, इसके पूर्वमें वह सम्मव नहीं हैं । 

पद्मनन्दी ओर अमृतचन्द्रश्नुरि- पद्मनन्दीने प्रस्तुत अन्थके अन्तगेत निश्चयपश्चाशतप्रकरणमें व्यवहार 
और झुद्ध नयोंकी उपयोगिताफो दिखलाते हुए शुद्ध नयके आश्रयसे आत्मतत्त्वके विषय कुछ कहनेकी 
इच्छा हस प्रकार प्रकट की है- 

व्यवहतिरबोधजनबोधनाय कमक्षयाय शुद्धनय । खाये मुमुझुरहमिति बक्ष्ये तदाश्नित किंचित॥ ८ ॥ 

यहां पप्मनन्दीने व्यवहारनमको अबोध ( अज्ञानी ) जनोकों प्रतिबोधित करनेका साधन मात्र 

बतलाया है। इसका आधार अमृतचन्द्र सूरिविरचित पुरुषार्थसिद्धुपायका निम्न छोक रहा है- 
अबुभत्य बोधनाथे मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थभ्‌ । व्यवहारमेव केवल्मबैति यरतस्थ देशना नाखि ॥ ६ ॥ 

हस छोकके पूर्वार्धमें प्रयुक्त शब्द और अर्थ दोनोंको ही उपर्धुक्त छोकमें प्रहण किया गय्मा है । 
उन्द ( आरयोा ) भी उक्त दोनों छोकोंका एक ही है। इससे आगेके ९-११ छोकोंपर भी पुस्षार्थसिद्धम 
पायके छोफ 9 और ५ का प्रमाव स्पष्ट दिखता है' । 

उक्त अमृतचन्द्रसूरिका समय प्राय वि स॑ की ११वीं सदीका पूर्वार्थ है'। अत एवं मुनि 
पद्नतन्दी इनके पश्चात्‌ ही होना चाहिये । 

पत्चतन्दी और अमितंगति- आचार्य अमितगतिका आबकाचार प्रसिद्ध व विस्तृत है। उन्होंने 
अपने सुभाषितरखसंदोहके अग्तिम ( ३१ ) प्रफरणमें भी संक्षेपले उस आवकाचारका निरूपण किया है । 
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“ पहरू>-ू जजन कर पल जम ज> के गन्‍न तन जमकसरके- स्वमनल 

भूदत्वों देसियों हु छद्धजभों । भूदत्यभरिसिदों ख् सम्मादिद्वी हृवदि जीबो ॥ ११ ॥ 

कद रे न्‍स केलाशबगाओी शाओरोने जेमनसन्देशके शोघांक ण (पं १७७-८० ) में अभृरयन्द्र सरिका यही सलम 
) 


कैद पश्मनन्वि-पश्चज्रिशति' 


तुल्तात्मक हृष्टिसे विचार करनेपर उसका प्रभाव प्मनन्दीकी इन ऋतियोंमें कुछके ऊंपर दिखता है! 
उद्याहरणके रूपमें यहा ( ६, २९ ३२० ) विनयकी आवश्यकताको बतलाते हुए उसके स्वरूप और फलका' 
निर्देश इस प्रकार किया है--- 
विनयश्व यथायोग्य कर्तव्य परमेष्ठिषु । दृष्टि-वोध चरित्रेषु तद्॒त्सु समयाश्चिते ॥ 
दर्शन-ज्ञान-चरित्र-तप प्रण्तति सिद्धयति । विनयनेति त तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते | 
यह भाव अमितगति-श्रावकार ( १३ ) में इस प्रकारसे व्यक्त किया गया है--- 
स॑ंघे चतुर्विधि भक्तया रह्नत्रयराजिते | विधातव्यों यथायोग्य विनयो नयकोबिंदे | ४४ ॥ 
सम्यम्दर्शन चारित्र-तपोज्ञानानि देहिना । अवाप्यन्ते विनीतेन यशासीव विपश्चिता ॥ ४८ ॥ 


अमितगति श्रावकाचारके इन छोकोका उपर्युक्त दोनों छाकोर्म न केवर भाव ही लिया गया है, 
बह्कि कुछ शब्द भी ले लिये गये हैं' । 
अमितगति श्रावकाचारके चतुर्थ परिच्छेदमें कुछ थोड़े-से विस्तारके साथ चार्बाक, विज्ञानाद्वैतवादी, 
ब्रच्चदितवादी साख्य, नेयायिक असर्वशतावादी मीमासक एबं बोद्ध आदिके अमिप्रायकी दिखलाकर 
उसका निराकरण किया गया है । इसका विचार अति सक्षेपमें मुनि पद्मनन्दीने भी प्रस्तुत ग्रन्थ 
(१,१३४-३५९ ) में किया है। यद्यपि इन मत मतान्तरोंका विचार अष्टसहली 'छोकवार्तिक प्रमेय 
कमलमातैण्ड एवं न्यायकुमुदचद्व आदि तर्कप्रधान ग्रन्थोंमें बहुत विस्तारके साथ किया गया है फिर भी 
मुनि पप्मनन्दीने उक्त विषयपर अमितगतिकृत श्रावकाचारका ही विशेषरूपसे अनुसरण किया है। यथा-- 
आत्मा कायमितश्विदेकनिल्य कतो च भोक्ता स्वय 
सेयुक्त स्थिरता विनाश-जनने प्रत्मेकमेकक्षणे || प १-१३४ ॥ 
कुयात्‌ कर्म शुभाशुभ स्वयमसौ भुड़े स्वय तत्फल सातासातगतानुभूतिकल्नादात्मा न चान्याहश । 
चिद्रप स्िति-जन्म-भज्ञकलित कर्मोब्ृत संसतो मुक्तो ज्ञान-इगेकमूर्तिरमझुेखेलोक्यचूडामणि ॥ प १-१३८॥ 
इसकी तुलना अ आ के निन्न छोकसे कीजिये-- 


निर्बाधो<सि ततो जीव खित्युत्यत्ति-व्ययात्मक । 
कतों भोक्ता गुणी सूक्ष्मो श्ञाता दृष्टा तनुप्रमा ॥ ४-०६ ॥ 
इसके अन्तर्गत प्राय समी विशेषण उपयुक्त प प विं के छोकोंमें उपखित हैं । 
आचाये अमितगतिने इस श्रावकाचारवी प्रशस्तिमें अपनी गुरुपरम्पराका तो उछेख किया है, पर 
ग्रन्थत्वनाकालका निर्देश नहीं किया। फिर भी उडोंने मुभाषितरन्नसंदोह, धर्मपरीक्षा और पश्चसंग्रहकी 
समातिका कार क्मसे वि सं १ ५० १ ७० और १ ७३ निर्दिष्ट किया है। इससे उनका समय 
निश्चित है। अत एवं उनके श्रावकाचारका उपयोग करनेवाले भुनि पद्मनन्दी वि से की ११ वीं 
सर्दीके उत्तराधमें या उनके पश्चात्‌ ही होना चाहिय, इसके पूर्व होनेकी सम्भावना नहीं है । 
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१ जेसे-- बिनयश्व यथायोग्य कतैय और विधातब्यों यथायोग्य॑ आदि । 


प्रस्शवनां प्र 


पंचनरदी, जयसेस और पत्चम्मम मलभधांरी देव-- अब हम यह देखनेका अयल करे कि के 
११वीं सदीके कितने पश्चात दो सकते हैं । इसके लिये यह देखना होगा कि उनकी इन कृतियोंका उपंशोग 
किसने और कदापर किया है। प्रस्तुत पश्वविशतिके अन्तरीत एकलसप्तिके “दर्शने निश्चय पुसि'” आदि 
कीक (१४) को पश्चासिकायकी १६२वीं गाथाकी टीकामें जयसेनाचा्गने 'तथा चोक्तमात्माअतनिश्रयरल् 
ऋ्रयलक्षणम” लिखकर उद्धृत किया है। इसी छोकको पद्मप्रम मरूधारी देवने भी नियमसार (गा ५१ ५०) 
की टीकामें तथा चोक्तमेकलसप्तती' लिखकर उसके नामोहेखके साथ दी उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त 
पद्मप्रभ मलधारी देवने उक्त नामोछेखके साथ इसी नियमसारकी 2५ ४६ गाथाओकी टीकामें उस एकत्व 
सप्ततिके ७९वें छोकको तथा १० वीं गाथाकी टीकामें ३९ ४१ छोकोंको भी उद्धुत किया है। पद्मम्रमक 
स्वगवास वि सं १२४२ में हुआ था तथा जयसेनका रचनाकाल उससे पूर्व किन्तु आचारसारके कतो वीरनन्दी 
(वि स॑ १२१ ) से पश्चात्‌ सिद्ध होता है। अत एवं पद्मतन्दीका समय इसके आगे नहीं जा सकता है। 
निष्कर्ष यह निकलता है कि वे वि स॑ १०७७ के पश्चात्‌ और १२० के पूर्व किसी समयमें हुए हैं । 


प्मनन्दी और वसुनन्दी- मुनि पद्मनन्दीने देशब्रतोहोतन प्रकरण (७-२२) में कुदुरुके पत्नके 
बराबर और जौंके बराबर जिनगृह और जिनप्रतिमाके निमौणका फल अनिरवेचनीय बतलाया है। यहद्द वर्णन 
वसुनन्दि श्रावकाचारकी निन्न गाथाओंसे प्रभावित दिखता है--- 


कुत्थुभरिदल्मेतते जिणभवणे जो ठवेह जिणपडिम । 

सरिसवमेत्त पि लहेइ सो णरो तित्थयरपुण्ण | ४८१ ॥ 

जो पृण जिर्णिद्भवण समुण्णय परिद्दि-तोरणसमम्ग । 

णिम्मावइ तस्स फल को सकृद वण्णिउ सयल ॥ ४८२॥ 

इसी प्रकार उहोने दानोपदेशन” प्रकरण (५४८ ४९) में जो पात्रके मेंद और उनके लिये दिये 

जानेवाले दानके फलका विवेचन किया है उसका आधार उक्त आवकाचारकी २२१ २३ व २४५ ४८ 
गाथायें तथा घर्मोपदेशामृतके ३१वें छोकमें एक एक व्यसनका सेवन करनेवाले युधिष्ठटिर आदिके जो 
उदाहरण दिये गये हैं उनका आधार १२५३२ गाधायें रहीं प्रतीत होती हैं । आचाये वसुनन्दी अमित 
गतिके उत्तरवर्ती और प आशाघरके पूर्ववर्ती प्राय वि सं की १२वीं सदीके ग्रन्थकार हैं । 


पश्ननन्दी और प्रभाचन्द्र- आचार्य प्रभाचन्द्रने रक्करण्डअआवकाचारके 'धमोमृत सतृष्ण ' आदि छोक 
( ४ १८ ) की टीकामें प्रस्तुत अन्थके अन्तगत उपासक्संस्कार अकरणंके अधुुवाशरणे चेव” आदि दो शछोको 
(४३ ४४ ) को उद्धृत किया है। आचार्य प्रभाचन्द्र विक्रकी १३वीं सदीमें प आशाधरजीके पूर्वमें हुए हैं। 


पद्चनन्दी और प आशाधर- भ्री पण्डितप्रवर आशाधरजीने अपने अनगारधमोमृतकी सोपज्ञ टीका्मे 
मुनि प्मतन्दीके कितने ही छोकोंको उद्धृत किया है। उदाहरणार्थ उन्होंने ९वें अध्यायके 2० ओर ८१ 
कीकोकी टीकामें 'अत एवं श्रीपझनन्दिपादैरपि संचेलतादूषण दिल्यात्रमिदमधिजगे! हस आदरसूचक वाक्यके 
साथ पर्मोपदेशामूतके ्छाने क्षालनत ” आदि छोक ( ४१) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त इसी 
अध्यायके वि कीफफी टीकामे उक्त प्रकरणके ४३वें, तथा ९७वें छोककी दीकामें ०२वें छोकफो भी 


५्छ पद्चतन्वि-पआर्थिंद सि। 


उद्धृत किया है। इसी प्रकार अनगारघर्मामरतके ही आठवें अध्यायके २१वें छोककी टीकामें सहोषचन्दोदयके 
प्रथम छोकको, २२वें छोककी टीकामें इसी प्रकरणके १८,१६४ और ४४ हन तीन छोकोंको, तंथां ६०वें 
छोककी टीकामें उपासकसंस्कारके ६१वें छोकको उद्धृत किया है। इस टीकाको प॑ आशाबरलीने 
विस १३ में समाप्त किया है। अत एवं मुनि पश्मनन्दीका इसके पूर्वमें रहना निश्चित है । 
पञ्मनन्दी और मानतुझ्न- आचार्य मानतुक्तविरचित भक्तामर स्तोत्नमें एक छोक इस प्रकार है--- 
को विस्सयोउत्र यदि नाम गुणैरशेषेस्त्व संश्रितों निरवकाशतया मुनीश । 
दोषैरुपात्तविवुधाअयजातगर्व स्वप्तान्तेररपि न कदाचिदपीक्षितोदसि ॥ २७ ॥ 
इसकी तुलना पद्मन-दीके निन्न छोकसे कीजिये- 
सम्यग्दशनबोधवृत्तसमताशीलक्षमाधिपने 
सकेताश्रयवज्ननिश्वर भवान्‌ सर्वेशुणैराश्रित । 
मन्ये व्वय्यवकाशरूब्धिरहिते सत्र लोके वय 
संग्राद्मा इति गर्विते परिहतो दोषेरशेषैरपि ॥ २१-१ ॥ 
इन दोनो छोकोंका एक ही अभिप्राय है | 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र (२८ ३७) में आठ प्रातिहायोंके आश्रयसे भगवान्‌ 
आदिनाथकी स्तुति की गई हे उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रथके अन्तगेत ऋषभस्‍स्तोत्र ८२३३४ ) में भगवान्‌ 
आदिनाथकी तथा शात्तिनाथस्तोतन्र ( १ ८) में शा तनाथ तीथकरकी मी स्तुति की गई है ! 
पश्चनन्दी ओर कुममुदचन्द्र- मक्तामरके समान कल्याणमन्दिर स्तोत्र (१९२६) में आचार्य 
कुमुदचन्द्रके द्वारा भी आठ प्रतिहायोके आश्रयसे भगवान पाश्वैजिनेन्द्रक्री स्तुतिकी गई है । वे वहा 
अशोकबृक्षका उल्लेख करते हुए कहते हैं--- 
धर्मोपदेशसमये सविधानुमावादास्ता जनो भवति ते तरुरप्यशोक । 
अभ्युद्वते दिनपतों समहीरुहोडपि कि वा विबोधमुपयाति न जीवछोक ।॥ १९ ॥ 
इसकी तुलना ऋषभस्तोत्रकी निम्न गाथासे कीजिये---- 
अच्छतु ताव इयरा फुरियविवेया णमतसिरसिहरा । 
होश असोओ रुकखो वि णाह तुह संणिहाणत्थो ॥ २४ ॥ 


१ यद्यपि मानतुझ्ाचायेका काल निश्चित नहीं है फिर भी दोनों 'छोकोंके भावको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
मुनि पद्मनन्दीने भक्तामरके उक्त छोकका अपने 'छोकमें विशदीकरण किया है। जैसे भक्तामरस्तोन्रम गुण इस सामान्य पदका 
प्रयोग कर किसी विशेष ग्रणका उछल नहीं किया । उसे मुनि पद्मनन्दीने सम्यग्दशन धंने इस पदके द्वारा स्पष्ट कर दिया 
है। भक्तामरम जिस अशेष' शब्दका प्रयोग गुणके साथ [ गृणरशेष्र ] किया गया है उस अशोेष शदकां प्रयोग पह दोषके 
साथ [ दोषैरशेषे ] किया गया है और गुर्णोकी अशेषता दिखलानेंके लिये से पदको अधिक ग्रहण किया गया है । 

२ शांतिनायस्‍्तोत्रके प्रथथ और द्वितीय 'छोक्ोंकी भक्तामरके ३१ और ३२वें छोकोंके साथ भावकी मी पहुत कुछ 
ससानता है। भक्तामरके २२ और ३२ वें छछोकसे ऋषभस्तोश्रकी गाथा ८ और २८ भी कुछ समानता रखती है। इसके 
अतिरिक्त भक्तामरस्तोत्र ( २४ २५) में ब्रह्मा शश्वर अनहकेतु बुद्ध शकर और पुरुषोत्तम आदि नामोंके द्वारा जिनेन्द्रकी 
स्तुति की गई है। तदनुसार ऋषमस्तोत्र (५१ ) म॑ सी ये सब नाम जिनेन्द्रके ही निर्दिष्ट किये गये हैं । 


जिंक 


प्रश्तावना 3 
इंसका और उक्त छोकके पूर्रा्धका न केवछ माव ही समान है, बरिक शब्द भी समान हैं' 


पश्चनन्दी और शुभकन्द्र- शुभसन्द्रक्रत शानाणुवमें जैन धर्म और सिद्धान्त संबधी प्राय समी 
विषयोका विशवद प्ररूपण पाया जाता है। इसकी अनित्यमावनाका वर्णन अस्तुत अथके अनित्यप््वाशत्से 

है। विरेषत ज्ञाना० अनित्यमा के पद्य ३० ३१ का प्रस्तुत अनित्यपच्चाशलके प्य १६ से साम्य 
ध्यान देने योग्य है। ज्ञानार्णवके उक्त दोनों पद्म आचार्य पृज्यपाद विरचित इष्टोपदेशके ९वें पौद्चके आधारसे 
रचे गये प्रतीत होते हैं। शानाणवका रचनाकाल लगभग १२वीं शी पाया जाता है। 


पच्चनन्दी और श्रुवसागर सूरि- श्रुतसागर सूरिने दर्शनप्राभृत गा ९५ और मोक्षप्राशत गा १२ 
की टीकामे एकल्वसप्ततिके साम्य स्वास्थ्य समाधिश्चं आदि कछोक ( ६० ) को उद्धृत किया है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने द प्रा गा ३० की टीकामें धर्मोपदेशामृतके 'बनशिखिनि' आदि ७०वें छोककों" 
तथा बोधप्राभृूत गा ७० की टीकामें एकल्वसप्ततिके ७९वें छोकको भी उद्धृत किया है । 


उन्होने एक छोक ( मद्यमांससुरावेश्या- आदि ) चारित्रप्राभृतकी २१वीं गाथाकी टीकामें उद्धृत 
किया है । वह शोक प्रस्तुत अ्न्थके दो प्रकरणों ( १-१६ व ६-१० ) में पाया जाता है । मेद 
इतना है यहा मथ्र' शब्दके स्थानमें शत! पद है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी भेद नहीं है । 
श्रुतसागर सूरि वि सं १७वीं सदीमें हुए हैं । 


उक्त समस्त तुलनात्मक विवेचनका मथितार्थ यह है कि पश्चविंशतिके प्रथकारने संभवत कुन्दकुन्द, 
उम्राख्वति, पूज्यपाद, अकलक, गुणभद्र, मानतुग, कुमुदचन्द्र सोमदेवसूरि, अमृतचन्द्रसूरि और अमितगतिकी 
रचनाओंका उपयोग किया है । हनमें समयकी दृष्टिसे सबसे पीछेके आचाये अमितगति हैं, जिनके प्रथोंमें 
सबसे पिछला कालनिर्देश त्रि सं १०७३ का पाया जाता है। अत एवं प॒ वि का रचनाकाल इससे पश्चात्‌ 
होना चाहिये। तथा जिन ग्रथोंमें इस रचताके किसी प्रकरणका स्पष्ट उल्लेख व अवतरण पाया जाता है उनमें 
सबसे प्रथम पप्मप्रम मलधारी देव कृत नियमसारकी टीका है । इन मलधारी देवके स्वगेवासका काल वि सं 
१२४२ पाया जाता है। अत एवं सिद्ध होता है कि पचर्विशतिकार पद्मनन्दी वि सं १ ७३ और १२४२ 
के बीचमें कमी हुए हैं। इस सीमाको और भी संकुचित करनेंमें सहायक एकत्वसप्ततिकी फन्नढ टीका है जिसका 
परिचय अम्यत्र दिया जा रहा है और जो वि सं ११९३ के आसपास लिखी गई थी ।अत एवं पचर्विशति 
कार पद्चनन्दीका काल वि स॑ १०७३ और ११९३ के बीच सिद्ध होता है| यह भी असंभव नहीं कि 
मूल्मथ और शकत्वसप॒तिकी कन्नढ टीकाके रचखणिता पद्मनन्दी एक ही हों । किन्तु इसका पूर्णतः निर्णय 
कुछ और स्पष्ट भ्रमाणोंकी अपेक्षा रखता है । 


१ इसी प्रकार शातिनाथरतोश्रके प्रथम और द्वितीय तथा सरखतीस्तोत्रके ११वें 'छोककी भी कंश्याणमदिर्के २६ २५ 
और दूसरे छोकसे कुछ समानता दिखती है । 
३ तत्वाथंकारततिक (१ १४९ ) और यशस्तलिलक (उ पृ २७१) में यह एक 'छोक उद्धृत किया गया है-- 
हत॑ ज्ञार्त कियाहीन हता श्राशमिनां क्रिया | धावन्‌ किला घको दग्ध- पह्मभपि से पश्ुरू ॥ 
घमोपदेशाम्तके उस कोक ( बनशिख्िति सुतोंडन्भ' आदि) में सी यही भोव निदित दे । 


श्द पद्ामतम्वि-पंश्चरविशतिः 


५ पह्मननिद पथ्रविशतिकी संस्कृत दीफा 
प्रस्तुत अन्यथके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की गई है उसके रचयिताका कहीं नामनिर्देश 

नहीं है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि उसकी रचना कब और किसके द्वारा की गई है । उसके रथिता 
किस प्रदेशके रहनेवाले थे मुनि थे या गृहस्थ तथा किसके शिष्य व किस परम्पराके थे इत्यादि भातोंकि 
जाननेका कोई उपाय नहीं है । इतना अवश्य है कि टीकाका जो खरूप है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसके रचयिता गणनीय दिद्धान्‌ नहीं थे। उनकी यह टीका बहुत साधारण है | उससे मूछ 
छोकोंका न तो अथ ही स्पष्ट होता है और न भाव भी । उसमें जहा तहा केवल कुछ ही शब्दोंका, 
विशेषत सरल शब्दोंका अथे मात्र व्यक्त किया है । उदाहरणार्थ निन्न छोक और उसकी 
टीकाको देखिये--- 

रजकशिलासद॒शीमि कुकुंरकपेरसमानचरितामि । 

गणिकाभियंदि संग कृतमिह परलोकवातोभि ॥ १२४ ॥ 


इृह लोके संसारे | यदि चेत्‌ । गणिकामि वेश्यामि । संग कृत तदा परलोकवार्तामि ऋूत पूर्यता 
पूर्णम्‌ (ट) । किलक्षणामि वेश्याभि । रजकशिलासदशीमि कुरकुरकपेरसमानचरिताभि ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार उक्त छोककी टीकामें केवल इह का अथे लोके संसारे यदि” का अर्थ 'चेत” और 
धाणिकामि का अर्थ वेश्यामि मात्र किया गया है । इसके अतिरिक्त उसके शब्दार्थ और मावार्थको 
कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है । 

इसके आगे २७वें छोकका यह आततिम चरण है-- नित्य वश्चनहिंसनोज्ञविधो लोका कुतो मुश्चत॥ 


इसका टीकफार अर्थ करते हैं-- भो लोका । नित्य सदा । वश्चनहिंसनों झविधी । कुतो मुद्बत 
कस्मान्मीह गच्छत । 

इस प्रकारसे उसका भाव कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। यहा ये एक दो ही उदाहरण दिये गये 
हैं। वस्तुत प्रस्तुत टीकाकी प्राय सर्वत्र यही स्थिति हे । 


इसके अतिरिक्त इस टीकामें जहा तहा अथकी असगति भी देखी जाती है। जैसे- छोक १-७५ में 
“अश्रदूधान पदका अर्थ आल्स्ससहित” १०१ ४ में मृत्रिण्डीमूतमभूतस का अर्थ मृतग्राणिपिण्डसहशम' 
१-१०९ में याति' का अर्थ यातिगेमन न इसी हछोकमें मृत” का अर्थ मरण न जरा जजरा जाता 
का अर्थ थन्र मुक्तो जरा न यत्र मुक्तो जरया छृत्वा जर्जरा सिद्धा न १-११८ में आस्थाय' का अर्थ 
खिला! इसीमें “न विद ” का अर्थ क्वापि वय न विद तथा छोक १-१३७ में भूतानन्वयतो वे भूल 
जनितो का अर्थ अवयत निश्चयत । आत्मा भूतो न इृतद्रियरूपो न पृथिव्यादिजनितो न भूतजनितो न 
और “कथमपि अ्क्रिया न युज्यते का अर्थ उत्पादव्ययब्यत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते । अपि सु सर्वेषु 
द्रन्येषु औौव्यव्ययोत्यादक्रिया युज्यते! | इस छोकका भाव टीकाकारकों सर्वथा हृदयगम नहीं हुआ है । 


टीकाकार संस्कृत भाषाके साथ ही सिद्धान्तके मी कितने ज्ञाता थे, इसका अनुमान 'लब्धिपश्रक- 
सामग्री” आदि छोक ( 9-१२ ) की टीकाको देखकर मली भांति किया जा सकता है । 


प्रस्तावना कह 


टीकाकी भाषा- टीफाकारने जिस संस्कृत भाषामें इस टीकाकी रचना की है बह अतिश्य अशुद्ध 
है । इस टीआकी रचना करते हुए उहें बीच बीचमें हिन्दी वाक्यों व शब्दोंका भी अवरूम्बन लेना पढ़ा 
है (देखिये छोक़ ४-१२) । उनकी भाषाविषयक वे अशुद्धियां कुछ इस प्रकार हैं--- बनतिष्ठनेन (१-६७), 
दुनैय दुर्जीत ( १-९९ ) स्तुत्यमानेषु ( १-१०६ ), कठिनेन प्राप्वते ( १-१६६ ), मनोहन्द्रियरहिता 
( १ -३२ ), बाद्यपदार्था अन्यानि कि न सन्ति (११-२२) आशज्ृष्टयब्रसूत्रात-आकर्षितसुजात 
(११-६ ) तत्पते तस्वा श्रिया पते वल़्भात (१२-१० ) कियत्‌ आनन्द परिस्फुरति ( १३-२३ ), 
छम्मेन (१३-१४ ) प्रमुक्तवा (१३-३९) ब्रह्माप्रमुखा किरणा खबद्ोते योज्यते (१३-५१), 
तेज सौख्यहते अकए-सौख्यहते तेज अकत हन्‌ हिंसागत्यो” देवादीना सुखेन गमनस्य तेज , तस्व 
तेजस अकर्त अकारकम्‌ ( १७-७ ), धनघातात्‌ू-घनत घातात्‌ शरीरस्य संनिधि निकट न जायते 
( २४--७ ) उभयथा द्विप्रकारं ( २५-२ ) इत्यादि । 

संस्कृतके समान प्राकृतका भी उनका ज्ञान अरुप ही दिखता है । उदाहरणस्वरूप उनके द्वारा 
टीकामें किये गये ऋषभस्तोत्रके अतगत कुछ शब्दोंके अर्थकी देखिये-- 

७५ अम्हारिसाण-मम सहशानाम्‌ ०५ हियइच्छिया-हृद्यसिता ८ स शच्विय-शची सुरदेवहन्द्राणी च 
९ सुरायलू-सुरालय मन्दिर, १४७ सासछम्मेण-श्वासठप्नेन १६ वराईजबराकिनी १९३२ खघियर 
भो अच्चे भो पूयथ २ मय वच्मृतगवत्‌ २१ जियाणज्यावताम्‌ ३२ अद्दोकबजडोह-अहो 
इत्याश्वयं । जलौघ समुद्र ३३ हिययपरैइअर-हृदयप्रदीपकर ३३ चिय>भो अच्य, ४५ हरिणकमलीणो> 
चन्द्रममलीन ५० वत्थसत्ये-वस्तुशाश्रे | 


८५ एकत्वसप्ततिकी कृन्नड्ध टीका 

प्रस्तुत अ्थका चतुर्थ प्रकरण एकत्व-सप्ततिकी अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्धि रही है उसकी खतत्न 
प्राचीन प्रतिया भी उपलम्य होती हैं और उसके अन्य अन्थकारों द्वारा उद्धरण भी पाये जाते हैं। इस 
प्रकरणपर कन्नड भाषात्मक एक टीका भी उपलब्ध है जिसके लगभग ५ पद्च संस्कृत टीका सहित सन्‌ 
१८९३ में प पद्तराज द्वारा सम्पादित होकर काव्याग्जुधि नामक ग्रथमारछामें प्रकाशित हुए थे। 
डॉ उपाध्येजी ने इसका तगा तीन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोंक़ा अवछोकन किया है। इस कनाड़ी 
ठीकाकी शैली दाशैनिक य समास बहुल है । उसमें संस्छत व प्राकृतके अनेक अवतरण भी पाये जाते हैं 
जो कुन्दकुन्द और अमृतचद्ध आचार्योकी रचनाओंसे लिये गये सिद्ध होते हैं। टीकाकारका नाम है 
पश्मनन्दी । इस नामके साथ पडितदेव, त्रती व मुनिकी उपांधिया पाई जाती हैं | सौमाम्यसे उन्होंने अपना 
जो परिचय दिया है वह ऐतिहासिक दृष्टिसे बढ़ा महत्त्वपूर्ण है। वे शुभचन्द्र राद्धान्तदेवके अग्नशिष्य थे 
और उनके विद्यागुरु थे कनकनन्दी पण्डित। उदोंने अमृतचन्द्रकी वचनचाद्रिकासे आध्यात्मिक प्रकाश 
प्राप्त किया था, और निम्बराजके संगोपनाथे. एकल-सप्तति वृत्तिकी रचना की थी । टीकाकी प्रशसिमे 
पश्मनन्दी और मिम्बराज दोनोंकी खूब प्रशसा की गई है । अनुमानत ये निम्बराज वे ही हैं जो पार्थकवि 
कृत 'तिम्ब-सावस्त-चरिते! नामक ५०६ पट्पदी प्यात्मक कलड काप्यके भायक हैं । इस काव्यकी 
उपक्म्य एक मात्र प्राचीन अति वि स॑ १७९३ की है। कांव्यके श्वतान्तसे सिद्ध होता है कि निम्मराज 


श्द पदानस्दिन्‍प अऋविशसि 


शिंटांहारव॑श्ीय गण्डरादित्य नरेशके सामन्त ये। उन्हींने कोश्हापुरमें अपने अधिपतिके नामसे 'रूपनारायण 
बसदि! नामक जैन मन्दिरका निर्माण कराया था तथा कार्तिक बदि ५ शक स॑ १०८८ (थि सं, 
११०३) में कोल्हापुर व मिरजके आसपासके आमोंकी आयका दान भी दिया था। मूलम्रन्धकार व 
टीकाकारके नाम-साम्य व रचनाकालकी देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि थे एक ही ध्यक्ति हों, 
किन्तु न तो उनके दीक्षा व शिक्षा गुरुओके नाम एकसे मिलते और न बृत्तान्तसें इसका कोई स्पष्ट संकेत 
प्राप्त होता | इस कारण उनका एकत्व सदेहात्मक ही है । 

७ पद्मनन्दि पचविदशतिकी हिन्दी वचनिका 


ऊपर “च! प्रतिके परिचयमें उस प्रतिके साथ उपलमभ्य वचनिका'का परिचय दिया जा चुका है । 
यह वचनिका ढुढारी ( राजस्थानमें जयपुरंक आसपास बोली जानेवाली ) हिन्दी भाषामें लिखी गई है । 
उक्त प्रतिकी प्रशस्तिके अनुस्तार ढुढ्ाहर देशवर्ती जयपुर नगरके राजा रामर्सिहके राज्यकालमें सागानेर 
बाजारमें स्थित खिन्दुकाके जैन मन्दिरमें प्मगाट पचर्विशतिका स्वाध्याय व उसपर धर्मचचों चला करती 
थी। एक वार सब पचोके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुईं कि इस ग्रथर्की भाषा-वचनिका लिखी जाय । 
यह कार्य वहके ज्ञानचद्रके पुत्र जौहरीलालको सौपा गया । किन्तु वे आठवें प्रकरण सिद्धस्तुति' तककी 
बचनिका लिखकर स्व॒गवासी हो गये । तब शेष ग्रन्थकी पूरा करनेका कारये हरिच द्रके पुत्र मन्नालालको 
सौंपा गया और उन्होंने उसे संवत्‌ १९१५ मृगशिर कृष्णा ५ गुरुवारकों समाप्त किया | इस प्रकार यह 
हिन्दी टीका केवल एक सौ तीन वर्ष पुरानी है और उसे जीहरीलारू और मन्नाछाल हन दो विद्वानोने 
ऋरमसे रचा है। इस रचनामें प्रथम मूल सस्कृत या प्राकृत पद्य उसके नीचे हिन्दीमें शब्दार्थ और 
तत्पश्चात्‌ उसका भावाथै लिखा गया है । 

८ विषय परिचय 


थद्मतन्दि पश्चर्विशति! इस अथनामसे ही सूचित होता है कि प्रस्तुत अथमें श्रीमुनि प्मनन्दीके 
द्वारा रचित पश्चीस विषय समाविष्ट हैं जो इस प्रकार हैं-- 

१ धर्मोपदेशासत--- इस अधिकारमें १९८ छोक हैं । यहा सर्वप्रथम (छोक ६) धर्मके 
उपदेशका अधिकारी कौन है इसको स्पष्ट करते हुए यह बतलाया है कि जो सर्वज्ञ होकर क्रोधादि कपायोंकी 
वासनासे रहित हो चुका है वह निर्बाध खुखके देनेवाले उस धर्मका उपदेश या व्याख्यान किया करता है 
और वही इस विषयमें प्रमाण माना जाता है । हेतु इसका यह बतलाया है कि लोकमें असत्यभाषणके दो 
दी कारण देखे जाते हैं--- अज्ञानता और कषाय । जो भी कोई किसी विषयका असत्य विवेचन करता ड्बै 
वह या तो तद्विषयक पूर्ण ज्ञानके न रहनेसे वेसा करता है या फिर क्रोध मान अथवा लोम आदि किसी 
कृषायविशेषके वशीभूत होकर बैसा करता है। इसके अतिरिक्त उस असत्यमाषणका अन्य कोई कारण 
इृष्टिगोचर नहीं होता । इसीलिये जो इन दोनों कारणोंसि रद्दित होकर सर्वज्ञ जौर वीतराग बन चुका है वही 
यथार्थ धर्मका वक्ता हो सकता है और उसे ही इसमें प्रमाण मानना चाहिये । 


कोई यात्री जब एक देशसे किसी दूसरे देश अथवा नगरको जाता है तब वह अपने साथ पाधेयको-..- 
मार्यमें खानेके योग्य सामऔको--अवश्य रख छेता है। इससे उसकी यात्रा सुखसे समाप्त होती है-.- उसे 


अस्यायनों श्र 


मार्यमें कोई कष्ट नहीं होता | यह सावधानी इस झोककी यात्राके लिये है | फिर मझा जंब प्राणी इस झोकको 
छोड़कर दूसरे लोकको (गत्यम्तरकों ) जाता है तब कया उसे हंस लम्भी यात्राके लिये पायैयकी आवश्यकता 
नहीं है ! है और अवश्य है । वह पावेय है घमे, जो उस पररोककी बाँत्राको सरहू व सुखद बनाता है । 


उस धर्मका स्वरूप यद्ा ( ७ ) व्यवहार और निश्चय इन दोनों दृष्टियोंसे दिखलाया गया है । उनमें 
प्रथमत व्यवहारंके आश्रयसे जीवदयाको- अशरणको शरण देने व उसके दुखमें स्वथ दुखके अनुभव करनेको- 
धर्म कहा है। उसके गृहस्थधर्म और मुनिधर्मकी अपेक्षा दो मेद, रक्षत्रय- सम्यस्दशन सम्यग्शान एवं सम्यकृ- 
चारित्र- की अपेक्षा तीन मेद तथा उत्तमक्षमा आदिकी अपेक्षासे दस भेद निर्दिष्ट किये गये हैं | यह सब 
धर्म ध्यवहारोपयोगी है और इसे शुभ उपयोगके नामसे कहा जाता है | यह जीवको दुर्गतिसे- नरक व तियेच 
योनियोंके दुखसे- बचाकर उसे मनुष्य और देवगतिके सुखको प्रात कराता है । इसलिये यह अपेक्षाकृत उपादेय 
है किन्तु सर्वधा उपादेय तो वही धर्म है जो जीवको चतुगतिके दुखसे छुटकारा दिखाकर उसे अजर-अमर 
बना देता है । तब जीव शाश्वत पदमं स्थित होकर सदा निबोध सुखका अनुभव किया करता है। इस धर्मको 
शुद्धोपयोग था निश्चय धर्मके नामसे कहा गया है। इसके स्वरूपका निर्देश करते हुए यहा यह बतलछाया है कि 
मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर जो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणति 
होती है उसे ही यथार्थ धर्म समझना चाहिय | उसमें वचन और शरीरका संसग नहीं रहता । 


पूर्वोक्त व्यवहार धर्मको जो यहा उपादेय बतलाया है बह इस निश्चय धर्मका साधक होनेकी दृष्टिसे 
है। किन्तु जो प्राणी सासारिक सुखको-अभीष्ट विषयोपभोगजनित क्षणिक व सवाध इन्द्रियतृप्तिको- हीं 
अन्तिम सुख मानकर उक्त व्यवहार धर्मकों उसीका साधन समझते हैं और यथार्थ घर्मसे बिमुख रहते हैं, 
उन अज्ञानी व फदाग्रह्दी जनोंको लक्ष्यबिन्दु बनाकर उस व्यवहार धर्मको भी हेय बतलछाया गया है, 
क्योंकि बह मोक्षका साधन नहीं होता । यहा ( ८) धर्मइक्षकी मूछभूत उस जीवदयाको समीचीन 
चारित्रकी उत्पादक व मोक्ष महलपर आरोहण करानेवाली नसैनी कहा गया है। साथ ही घमौमा जनोंके 
लिये यह प्रेरणा भी की गई है कि उन्हें निरन्तर अन्य प्राणियोंके ब्रिषयमें दयादं रहना चाहिये, क्योंकि, 
प्राणीमं समर अत, शील एवं अन्यान्य उत्तमोत्तम गुण एक मात्र उसी जीवदयाके ही आश्रय्से रूते हैं । 
स्वश्थ प्राणीके विषयमें तो क्या किन्तु जो रोगाकऋन्त है उसे भी यदि सम्पत्ति आदिका प्रदोभन देकर 
कोई मारना चाहे तो वह उसे स्वीकार न करके उसकी अपेक्षा एक मात्र अपने जीवनको ही प्रिय 
समझता है | बह उस जीवनके आगे तीनों छोकोके भी राज्यको तुच्छ समझता है | बस, यही कारण है 
जो इस जीबितदानके आगे अन्य सब दानोंको तुच्छ गिना गया है ( १० )। इस जीवदयाके बिना तप 
व त्याग आदि सब ही व्यर्थ होते हैं । 

उपयुक्त गृहस्थ धर्म और मुनिधर्ममें अधिक श्रेष्ठ तो मुनिधर्म ही है फिर भी चूकि मोक्षके मार्गभूत 
रलत्रमके घारक साधु ही होते हैं और उनके शरीरकी स्थिति उन मृहस्थेकि द्वारा मक्तिपूवेक दिये गये मोजनके 
आश्रित होती है, अत एवं उन गरहस्वोंका धर्म ( ग्रहिघर्स ) भी अभीष्ठ माना गया है ( १२ )। जो धर्म 
वत्सक गृहस्थ अपने छह आवश्यकोका परिषाम करता हुआ मुतिधर्मकों खिर रखनेके लिये भुनियोंको 
निरन्तर आहारादि दिया करता है उसीका मृहस्मजीवन प्रश्लनीय है। इसके विपरीत जो शहस्य धर्मसे 


छो० पद्मतन्द्-पश्चविशति 


बिमुख होकर- जिनपूजन और पात्रदानादिसे रहित होकर-- केवल धनके अर्जन और विषयोकति भोमनेम ही 
मस्त रहते हैं उनके गहस्मजीवनकों एक प्रकारका बंधन ही समझना चाहिये ( १३ )। 

गृहिधर्ममें आवकके दशन व ब्त आदिके भेदसे ग्यारह स्थान ( प्रतिमायें ) निर्दिष्ट किये गये हैं । 
इनके पूर्वमें सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य है क्योंकि उसके बिना ब्रत आदि प्रतिष्ठित नहीं रह सकते 
हैं। व्यसन वे हैं जो पुरुषोंकी कल्याणके मार्गसे अष्ट करके उहें अकल्याणमें प्रवृत्त किया करते हैं । यहा 
(१६३१) उन बूतादि -यसनोंका प्रथक्‌ पथक्‌ स्वरूप बतलाकर उनमें रत रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिको 
कष्ट भोगना पड़ा है उनका उदाहरणके रूपमें नामोछेख भी किया गया है । 


हिंसा असत्य चोरी मेथुन और परिग्नह इन पापोंका परित्याग जहा श्रावक एक देशरूपसे करता 
है बहा मुनि उनका परित्याग पूर्ण रूपसे किया करते हैं । इसीलिये गृहस्थके घर्मको देशचरित्र और मुनिके 
धर्मको रकलचारित्र कहा जाता हे। इस सकल चारित्रको धारण करनेवाले मुनि सम्यग्दशन सम्यम्शान और 
सम्यक्चारित्ररूप रज्त्रयके साधनमें तत्पर होकर मूलगुण उत्तरगुण पाच आचार और दस घर्मोका परिपालन 
किया करते हैं। इसमें बे प्रमाद नहीं करते तथा जीयनके अन्तमें समाधि ( सल्लेखना ) को धारण करनेके 
लिये सदा उत्सुक रहते हैं (३८ )। उनमें मूलगुणोंके परिपालनकी प्रमुखता है। जो तपस्वी मूलगुणोंका 
परिपालन न करके उत्तरगुणोके परिपालनका प्रयत्न करता है उसका यह प्रयत्न ?स मूखेके समान बतल्यया 
गया है जो अपने शिरके छेदनेमें उद्यत शत्रुसे अपने शिरोरक्षणका तो प्रयत्न नहीं करता किन्तु अगुलिकि 
रक्षण मात्रमें संल्म हो जाता है (४ )। 


वे मुनिके मूलगुण २८ हैं जो इस प्रकार हैं-- पाच महानत, पाच समितिया, पाचों इद्धियोंका 
निरोध समता आदि छह आवश्यक लोच वस्रका परित्याग स्लानका परित्याग भूमिशयन दन्तघर्षणका 
त्याग, खितिभोजन और एकमक्त' ( एक वार भोजनग्रहण ) | 

इन मूलगुणमिंसे यहा ग्रथकार श्री मुनिपक्षन दीने अचेलकत्व ( वद्धत्याग ) लोच स्थितिभोजन और 
समताका ही मुख्यतासे स्वरूप दिखलाया है । वे दिगम्बरत्वकी आवश्यकताकों प्रगट करते हुए कह्दत हैं कि 
जब वस्न मैला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करनेके लिये जलादिका आरम्म करना पडता है, और जहां 
आरम्म है वहा सयमकी रक्षा सम्भव नहीं है। दूसरे जब वह जीर्ण शीण होकर फट जाता है तो मनमें 
व्याकुलता होती है तथा दूसरोसे उसके लिये याचना करना पड़ती है। इससे आत्मगौरव नष्ट होकर दीनताका 
भाव उत्पन्न होता है। फिर यदि किसीने उसका अपहरण कर लिया तो ओध भडक उठता है। इस प्रकारसे 
बस्रको मुनिमागमें बाधक समझकर दिगम्बरत्वको खीकार करना ही योग्य हे ( ४७१ )। कुछ मुनियोंकी 
भोगाकाक्षाकों दखकर यहा यह कहा गया है कि जब साघुके लिये शय्याके हेतु घासको भी स्वीकार 
करना लज्ञाजनक व निन्ध माना जाता है तब भा गृहस्थके योग्य रुपये पैसे आदिको स्वीकार करना या 
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१ जाप्रत्तीअकषायककशमनस्कारापिंतेदुष्करतैश्वत्य तियेत्तमस्तरदपि द्यूनादि यच्छेयस । 
पुसो ्यस्यात तद्दिदों व्यसनमित्याख्या-ल्यतस्तद्रत कुर्वाताषि रसादिलिद्विपरत! तत्सोदरीं द्रगाम्‌ ॥ सा धे ३१८ 

२ प्रच थ महृव्वयाइ समिदीआ पच जिणवरुहिद्दा । पंचेविदियरोहा छ्पि य आयासया! जोचो ॥। 
अवेलकमण्णाणं खिद्सियगम_तघसर्ण चेव । ठिदिभोगणेयमर्त मूलगुण अद्भवीसा दु ॥ मूछा १ २ १ 


अध्ाक्ाा धर 


उससे भश्ता रखना उनेके लिये कहा तक गोम्य है * यही तो उस सुनि्ायसे पतनकी पराकाड़ा है। यंदि 
आज लिर्भन्थ कहे ज्ञानेवाले उन साधुओंकी यह दुरवखा हो गई है तो इसे क़लिकालके अ्रभावके सिकाय 
और गया कद्टा जा सकता है? (५३) | 

इस प्रकार सामान्यसे साधुके स्वरूपको दिखा कर आगे आचार्य और उपाध्यायोंका मी परथक 
प्रंथक्‌ (५९ ६१ ) स्वरूप बतलाया गया है। तत्पश्चात्‌ समीचीन सांघुओंकी प्रशसा करते हुए उनसे अपने 
कश्माणकी भार्थनोकी गई है (६२ ६६ ) । वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रके मीतर केवलज्ञानियोंका अस्तित्व नहीं 
पाया जाता, फिर भी परम्परासे उनकी बाणी ( जिनागम ) प्राप्त है और उसके आश्रयभूत ये रत्लक्यके धारक 
साधु ही हैं, अत एवं उनकी उपासना करना आवकका जावश्यक कर्म है। इस प्रकार उन समीचीन साधुओं 
की पूजा मक्तिसे साक्षात्‌ जिन और उस जिनागमकी भी पूजा हो जाती है (६८ )। ऐसे महात्मार्थोकि 
जहापर चरण कमल पड़ते हैं वह भूमि तीर्थका रूप धारण कर छेती है और उनकी सेवामें नम्नीमूत हुए देव 
भी किंकरके समान उपस्थित रहते हैं । पूजा और स्तुति आदि तो दूर ही रही किन्तु उनके नामस्मरणसे 
भी प्राणी पापसे मुक्त हो जाते हैं (६८-६९ )। 

ये मुनिजन सम्यम्दशन सम्यस्शान और सम्यकचारित्र खरूप जिस रलन्नयमें दृढ होते हैं उसका 
स्वरूप इस प्रकारसे निर्दिष्ट किया गया है-तत्त्वाथं देव और गुरुके श्रद्धानका नाम सम्बग्दशन है । 
स्तर और पर दोनोंको सन्देह व विपरीततासे रहित होकर यथावत्‌ जानना, इसे सम्यम्शान कहते हैं। 
प्रमादनिमित्तक कर्मके आखवसे बिरत द्वोनेकी चारित्र कहा जाता है। इन तीनोंका ही नाम मोक्षमागे 
है और वह जन्म-मरणरूप ससारका नाशक है (७२ )। बह व्यवहार रत्नन्नयका स्वरूप है। निम्धय 
रत्नत्यका स्वरूप निन्न प्रकार है-- आत्मा नामक निर्मल ज्योतिके निर्णयका नाम सम्यम्दशन, तद्भिषयक 
बोधका नाम सम्यस्तान और उसीमें स्थित होनेका नाम सम्यकृचारित्र है । यह निश्चय रलत्रय समुद्त 
रूपमें कमंबन्धको निमेछ करनेवारला है। परन्तु व्यवहार रत्नत्रय बाह्य पदार्थोकों विषय करनेके कारण 
पर है जो शुभाशुभ बन्धका ही कारण है| इस प्रकार व्यवहार रलत्रय संसारका कारण और निश्धय 
रन्नत्रय मोक्षका कारण है (८१ )। 

मुमुक्षु तपस्रियोंको अह्ञानी जनके द्वारा पहुचायी गई बाघाकों शान्तिके साथ सहन करते हुए 
उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये, इसीका नाम उत्तम क्षमा है। ये उत्तम क्षमा आदि दस घर्म संबरके 
कारण हैं'। इनका यहां प्रथक्‌ प्रथक वर्णन किया गया है ( ८२ १०६ ) । 

सब ही प्राणी दुखसे भयमीत होकर सुखकों चाहते हैं और निरन्तर उसीकी प्राप्तिके लिये प्रथल 
भी करते हैं । परन्तु यथार्थमें सबको उस सुखका लाम नहीं हो पाता । इसका फारण उनका सुल-दुख 
विषयक अविवेक है । उन्हें सातावेदनीयंके उदयसे जो कुछ कालके लिये बेदनाकि परिहारखरूप 
सुखका आभास होता है उसे ही ने यथार्थ सुख मान छेते हैं जो वस्तुत खायी यथार्थ सुख नहीं हे 
(१५१ ), क्योंकि नें जिस दृष्ट सामभीके संयोगमें खुखकी कल्पना करते हैं वह संयोग ही खायी 


१ प्रत्युत प्रन्यमे इनका लख्प अनेक स्थानपर देखा जाता दै। जैसे-कोक ॥०« १४ और ११ १२१४ आदि । 
। । ते झू, ९०४ 





४५ पह्मनन्वि-पञर्थिदा तिः 


नहीं है । अत एवं जब उस अभीष्ट सामग्रीका वियोग होता है तथ पुन वह संताप उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार जिस संयोगसे सुखकी कर्पना की जाती है वह अन्तत दुख ही है! । सुख तो आकुल्ताके 
अभाषमें है जो मोक्षमें ही उपलब्ध होता है। वहा दिव्य ज्ञाननय आत्मा अनन्त काल तक निराकुछ व 
बाधारहित शाश्वतिक सुखका उपभोग करता है (१०९ )। 

आत्मस्वरूपके व्याख्यानमें उसके वचनोंकोी प्रमाण माना जा सकता है जो सर्वश्ञ होकर राग-द्वेषादि 
से रहित होता हुआ बीतराग भी हो चुका है। उसन जो अग और अगवाद्वरूप जिस समस्त अ्रुतकी 
प्रछपणा की है उसमें एक मात्र आत्मतत््वको उपादेय और अन्य सबकी हेय बतलाया गया है। चूकि 
वर्तमान कालमें आयु और बुद्धिके हीन होनेसे समस्त श्रुतके पढनेकी शक्ति नहीं है अत एवं मुक्तिके 
साधक मात्र श्रुतका ही अभ्यास करना उचित है ( ११५४ २७ )। 


आत्माके सम्बधमें विभिन्न संप्रदायोंमें अनेक प्रकारकी कहपनायें की गई हैं। यथा- माध्यमिक 
यदि उसे शूत््य मानते हैँ तो चार्वाक प्रथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हुआ उसे जड मानते हैं। इसी प्रकार 
साख्य उसे अकता ( भोक्ता ) सीत्रान्तिक क्षणिक तथा वरेशेषिक नित्य व व्यापक मानते हैं। इन 
मत-मता तरोंका मी यहा सक्षेपमें विवेचन किया गया है ( १३६४-२९ ) । तत्पश्चात्‌ उस आत्माके यथार्थ 
स्वरूपकी दिखलाकर यह बतलाया है कि यह मनुष्य पयोय अचधकप़र्तकीय न्यायसे करोड़ों कल्पकार्णेकि 
वीत जानेपर बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है | फिर उसके प्राप्त हो जानेपर भी यदि प्राणी मिथ्या 
उपदेशादिकी पाकर विषयोमें मुग्ध रहा तो प्राप्त हुईं वह मनुष्य पयोय थों ही नष्ट हो जाती है। अथवा, 
मनुष्य पयोयके प्राप्त हो जानेपर भी यदि उत्तम कुछ और बुद्धिकी चतुरता आदि प्राप्त नही हुई तो भी 
वह व्यर्थ ही जानेवाली है क्योंकि ये सब साधन उत्तरोत्तर टर्लम हैं। सौभाग्यसे इस सब सामप्रीफो 
पा करके भी जो मनुष्य सुखप्रट धर्मका आराधन नहीं करता है बह उस मूखेंके समान है जो हाथमें 
आये हुए अमूल्य रलको यों ही फेंक देता है। कितने ही मनुष्य यह विचार किया करते हैं कि अभी 
हमारी आयु बहुत है शरीर व इर्रिया भी पुष्ट हैं तथा रूक्ष्मी आदिकी अनुकूलता भी है, फिर भरा 
अभी धर्मके लिये क्यो व्याकुल हों उसका सेवन भविष्यमें निश्चिन्तता पूर्वक करेंगे, इत्यादि । परन्तु 
उनका यह विचार अज्ञानतासे परिपूर्ण है क्योंकि मृत्यु किस समय आकर उहें अपना आस बना लेगी 
इसका कोई नियम नहीं है (१६७-७ )। इस प्रकार स॒त्युके अनियत होनेपर बुद्धिमान मनुष्य के 
ही समझे जाते हैं जो इस दुरूम साधन सामग्रीको पा करके विषयतृष्णासे मुक्त होते हुए आत्महितकों 
सिद्ध करते हैं ( १७५१-७८ )। अन्तमें ( १७०-९८ ) अनेक प्रकारसे धर्मकी महिमाकों ठिखलाकर इस 
प्रकरणको समाप्त किया गया है । 

२ दानोपदेशन-इस अधिकारमें ५५ छोक हैं । यहा प्रथमत त्रततीर्थके प्रवर्तक आदि जिलेन्त्र 
और दानतीर्थके प्रवर्तक श्रेयास राजाका स्मरण किया गया है । पश्चात्‌ दानकी आव्रश्मकृता और महत्त्वको 
प्रयण करते हुए यह बतलाया है कि श्रावक गृहमें रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुहुम्बके 


१ संयोगतो दु खमनेकमेद यतो5इतुते जन्मवने दरीरी | ततस्निधासौ परिवरजनीयों यियासुना निरतिमात्मनीनास ॥ 
दामिद्िका २८ 


प्रझानचनता दे 


मरण-प्रोषण जादिके लिये जो अनेक प्रकारके आरम्भ द्वारा धनका उपाजेन करता है, उसमें उसके हिंसा 
आदिके कारण अनेक प्रकारके पायक्ा संचय होता है | इस पापकोी नष्ट करनेका यदि कोई साध्रत उसके 
पास है तो वह दान ही है। यह दान शआवकके छह आवश्यकों ( ३,७) में प्रमुख है। छिस प्रकार 
पानी बस्थादिमें छगे हुए रुधिरको धोकर उसे स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार सत्पात्रदान आवकके ऋषि 
व्‌ वाणिज्य आदिसे उत्पन्न पाप-मलूको धोकर उसे निष्पाप कर देता है' (५ ७,१३ )। हस दामके 
निमित्तसे दाताके जो पृण्य कमंका बन्ध होता है उसके प्रभावसे उसे भविष्यमें मी उससे कई गुणी 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । उदाहरण स्वरूप यदि छोटे-से भी वटके बीजको गोग्य भमूमिमें वो दिया जाता है 
तो वह एक बिशाल पृक्षके रूपमें परिणत होकर वैसे असंख्यात बीजोंकों तो देता ही है, साथ दी वह 
उस महती छायाको भी देता है जिसके आश्रित होकर सेकड़ो मनुष्य शञातित प्राप्त करते हैं' (८,१४,३८)। 
रलत्रयके साधक मुमुक्ष॒ जनोंको आहारादि प्रदान करनेवाल सद्ृहस्थ न केवक साघुकों ही उन्नत पढदमें 
ख्ित करता ह बश्कि वह सव्थ भी उसके साथ उच्चत पदको प्राप्त होता है। उदाहरणके छिये राज 
जब किसी ऊचे भवनकों बनाता है तब वह उस भवनके साथ साथ स्वय भी क्रमश ऊते ख्वानको 
प्रात करता जाता है (९)। जो गृहरथ सम्पन्न होता हुआ भी पात्रदान नहीं करता, उसे वबस्तुत 
धनवान नहीं समझना चाहिये वह तो किसी अन्यके द्वारा घनके रक्षणार्थ नियुक्त किये गये सेवकके 
समान ही है। कोषाध्यक्ष सब धनकी सम्हाल और आय-व्यायका पूरा पूरा हिसान रखता है, परन्तु वह 
स्वय उसमेंसे एक वैसेका भी उपभोग नहीं कर सकता ( ३६ )। पात्रदानादिके निमित्तसे जिस ग्रृहखकी 
लछोकमें कीर्ति नहीं फैलती' उसका जन्म लेना और न लेना बराबर है | वह धनसे सम्पन्न होता हुआ भी 
रंकके समान है (9० )। कृपण मनुष्य यह तो सोचता है कि प्रथम तो मुझे धनका कुछ संचय करना 
है भवनका निर्माण कराना है, तथा पुत्रका विवाह भी करना है, तत्पश्चात्‌ दान करूगा आदि परन्तु वह 
यह नहीं सोचता कि में चिरकारू तक ख्ित रहनेबाला नहीं हू न जाने कब सृत्यु आकर इस जीवन 
लीछाको समाप्त कर दे। जिसका धन न तो भोगनेमें ही आता है और न पात्रदानमें भी छगता है उसकी 
अपेक्षा तो वह फोया ही अच्छा है जो काव काव करता हुआ अन्य कौवोंकों बुलाकर ही बलिको खाता 
है ( ४५ ४६ )। अन्‍्तमें उत्तम, मध्यम व जघन्य पात्र, कुपात्न और अपान्नके स्वरूपकों तथा उनके लिये 
दिये जानेवाल़े दानके फलको भी बतलाकर ( ४८ ०९ ) इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 


३ अनित्यपश्चाशत्‌-इस अधिकारमें ५५ छोक हैं । यहा शरीर, ख्री, पुत्र एवं धन आदिकी 
स्वाभाविक अखिरताको दिखलाकर उनके संयोग और बियोगमें हर्ष और विषादके परित्यागके लिये 
प्रेणा की गई है। आयुकर्मफे अनुसार जिसका जिस समय प्राणान्त होना है बह उसी समय होगा। 
इसके किये धर्म ने करके शोक करना ऐसा है जैसे सर्पके चले ज़ानेपर उसकी लकीरको पौटते रहना 
(१० )। जिस प्रकार रात्रिके होनेपर पक्षी इधर उधरसे आकर किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते 
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१ गृहकैणापि सिख्वित कमें विमाहि सल गृहनिश्तु'्क्तानाम्‌ । अतिथीत। प्रतिपूजा रुचिरमर घावते बारे ॥ २ भा ११४ 
२ क्षितिगतमित्र वठबीज पात्रगत दानमल्पमपि काले । फरतिस्कायापिमन बहुफरूसिष्ट शरीरणतास ॥ र शभ्रा ११६ 
९ जकीएशे तप्यते चेतवतसापोपझुमालवः । तत्तरप्सादाय सदा भेयसे फॉर्तिमजंयेत ॥ सा भर २, ४५, 





हा । पशासन्द्-पश्चपिश्ति 


और फिर ग्रभातके हो आनेपर पुन अनेक दिशाओंमें चले जाते हैं उसी ग्रफाश आणी अनेक गोनिोसे 
आकर विभिल कुछोमें उत्पन्न होते हैं ओर फिर आयुके समाप्त होनेपर उन कुछोंसे जन्‍्य कुलोंमि चढ़े 
जाते हैं'। ऐसी अवख्वामें उनके लिये शोक करना अज्ञानताका द्योतक है (१६ )। इस अकारसे अनेक 
विशेषताओके द्वारा मृत्यकी अनिवायेता और अन्य सभी चेतन-अचेतन पदार्थोकी अखिरताकी दिखलकर 
यहा इृष्टजिमोगमें शोक न करनेका उपदेश दिया गया है । 

४ एकत्वसप्रति--- इस अधिकारमें ८  छोक हैं। यहां चिदानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार 
कर यह बतल्मया है कि वह चित्स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणिके भीतर अवस्थित है, फिर भी अपनी अज्ञानता 
के कारण अधिकतर प्राणी उसे जानते नहीं हैं | इसीलिये थे उसे बाश्न पदार्थेमिं खोजते हैं। जिस 
प्रकार अधिकतर प्राणी रुकड़ीमें अव्यक स्वरूपसे अवस्थित अम्रिकों नहीं ग्रहण कर पाते उसी प्रकार 
कितने ही प्राणी अनेक शास््रोमें उल्झकर उसे नहीं प्राप्त कर पाते । वह चेतन तत्त्व अनेक धमोत्मक है । 
परन्तु कितने ही मदबुद्धि उसे जात्यधहस्ती न्यायके अनुसार एकान्तरूपसे अहण करके अपना अहिर 
करते हैं। कुछ मनृष्य उसको जान करके भी अभिमानके बशीमूत होकर उसका आश्रय नहीं छेते हैं | 
जो धर्म वास्तवमें प्राणीको दुखसे वचानेवाल्य है उसे दुलुद्धि जनोंने अन्यथा कर दिया है । इसीलिय 
विवेकी जीवोंको उसे परीक्षापूर्वक ग्रहण करना चाहिये ( १-९ )। 

जो योगी शरीर व कर्मसे प्थक्‌ उस ज्ञानानन्दमय परअह्मको जान लेता है वही उस ख्रूपको 
प्राप्त करता है। जीवका राग-द्वेषफके अनुसार जो किसी पर पदार्थले सम्बध होता है वह बधका कारण 
है तथा समस्त बाह्य पदार्थोसे मिन्न एक मात्र आत्मखरूपमें जो अवथान होता है, यह मुक्तिका कारण 
है। बध-मोक्ष, राग द्वेष, कम आत्मा और शुभ-अशुभ शत्यादि प्रकारसे जो द्वैत (दो पदार्थेकि आश्रित ) 
बुद्धि होती है. उससे संसारमें परिभ्रमण होता है तथा इसके विपरीत अद्ैत ( एकत्व ) बुद्धिंसे जीव 
मुक्तिके सन्‍्मुख होता है। शुद्ध निश्चयनयके आश्रित इस अद्वभैत बुद्धिमें एक मात्र अखण्ड आत्मा 
प्रतिभासित होता है। उसमें दशन ज्ञान और चारित्र तथा क्रिया-कारक आदिका कुछ भी भेद 
प्रतिभासित नहीं होता । और तो क्या उस अवस्थामें तो जो शुद्ध चैतन्य है वही निश्चयसे मैं ह! हस 
प्रकारका भी विकरप नहीं होता । मुमुक्षु योगी मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षविषयक इच्छाको 
भी उसकी प्राप्तिमें बाधक मानते हैं। फिर भला वे किसी अन्य बाह्य पदार्थकी अमिराषा करें, यह 
सर्वधा असम्मब है (५२ ५३ ) । 

जिनेद्र देवने उस परमात्मतत्तकी उपासनाका उपाय एक मात्र साम्यको बतलाया है। स्वास्थ्य, 
समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सब उसी साम्यके नामान्तर हैं। एक मात्र शुद्ध चैतन्यको 
छोड़कर आकृति अक्षर, वर्ण एवं अन्य किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं रहना इसका नाम साम्य है 
(६३ ६५ ) । आगे इस साम्यका और भी विवेचन करके यह निर्देश किया है कि कर्म और रागादिक्ो 
हेय समझकर छोड़ देना चाहिये और उपयोगस्वरूप परंज्योतिको उपादेय समझकर अहण करना चाहिये 
(७५ ) | जन्तमें इस आत्मतत्तके अभ्यासका फल शाश्वतिक मोक्षकी प्राप्ति बताकर इस प्रकरणको 
समाप्त किया गया है । 


१ दिम्देशेभ्य' खगा एस संवसत लगे नगे । खखकायेवशादा त देंशे दिल्लु प्रगे प्रगे ॥ इष्टोपदेश «६ 


अ्लापना श्र 


औैमायमाष्क--- इस अधिकारों ९ छोक हैं । वहां उन मुनियोकी स्तुति की गई है जो 
पाँचों इन्द्रिमोपर विजम मात करके विषयभोभोंसे बिरक्त होते हुए ऋचुविशेषके अनुसार अनेक प्रकारके 
कष्टकों सहते हैं और भयानक उपसगेके उपस्ित होनेपर भी कमी समाधिसे विचलित नहीं होते। 


उपासकृ्तस्कार-- इस अधिकारमें ६२ शछोक हैं। यद्दा सर्वप्रथम ब्रत और दानके प्रथंम 
प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और राजा श्रेयांसके द्वारा धमकी स्थितिकों दिखलाकर उसका स्वरूप बतंलाया है | 
पश्चात्‌ सम्पूण और देशके मेदसे दो भेदरूप उस धर्मके स्वामियोंका निर्देश किया दहै। उनमें देशत 
उस घर्मको धारण करनेवाले श्राव्कके ये छह कर्म आवश्यक बतलाये गये हैं-- देवपूजा, निम्नेन्थ गुरुकी 
उपासना, ख्वाध्याय. संयम, तप और दान ( ७ )। तत्पश्चात्‌ सामायिक क्तके स्वरूपका दिव्दशन कराते 
हुए उसके लिये सात व्यसनोंका परित्याग अनिवार्य निर्दिष्ट किया गया है (९ )। 


आगे मथाक्रमससे ( १४ १७, १८ १४५ २०२१ २२२७० २५ ३० ३१३६ ) गृहखके उन 
देवपूजा आदि छह आवश्यकोका विवेचन करके जीवदया ( ३७ ४१ ) की आवश्यकता दिखलायी गई 
है । तत्पश्चात्‌ कर्मक्षयकी कारण होनेसे बारह अनुप्रेक्षाओके स्वरूपकों बतलकर उनके निरन्तर चिन्तनकी 
प्रेणा की गई है ( 9२ ५८ )। अन्तमें जो उत्तमक्षमादिरूप दस धर्म मुनियोंके लिये निर्दिष्ट किये गये 
हैं उनका सेवन यथाशक्ति आगमोक्त विधिसे आवकोंकों भी करना चाहिये, यह निर्देश करते हुए विशुद्ध 
आत्मा और जीवदया इन दोनोके संमेलनको मोक्षका कारण बतलाकर इस अधिकारको पूर्ण किया गया है । 


७ देशवतोद्योतन--इस अधिकारमें २७ छोक हैं | यहां अनेक मिथ्यादृष्टियोंकी अपेक्षा एक 
सम्यर्दृष्टिको प्रशसाका पात्र बतलाया है तथा उस सम्यम्दशैनके साथ मनुष्यमवके प्राप्त हो जानेपर तपको 
प्रहण करनेकी ही प्रेरणा की है | यदि कदाचित्‌ कुठुम्ब आदिके मोह अथवा अशक्तिके कारण उस सपका 
अनुष्ठान करना सम्भव न हो तो फिर सम्यम्दशनके साथ छह आवश्यकों, आठ मूल्यगुणों व पाच 
अणुन्नतादिरूप बारह उत्तरगुणोंकों तो धारण करना ही चाहिये । साथ ही रात्रिभोजनका परित्याग करते 
हुए पवित्र व योग्य बखसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुसार मौन आदि अन्य नियमोंका पालन 
करना भी श्रावकके लिये पुण्यका वर्धक है ( ४ ६) । चूकि आवक अनेक पापप्रचुर कार्योंकी करके धनका 
उधपाजन करता है, अत एवं इस पापसे मुक्त होनेके ल्मि उसके लिये दानकी आवश्यकता और उसके 
महत्त्वकी दिखलाकर सत्यान्नके लिये आहारादिरूप चार प्रकारके दानकी विशेष प्रेरणा की गई है (७ १७)। 


आबकके छह आवश्यकॉमें देवदशन व प्रजन प्रथम है । देवदशनादिके विना उस गृहरस्थाअमक्तो 
पत्थरकी नाव जैसा निर्दिष्ट किया गया है ( १८ )। इसके लिये चत्याल्यका निर्मोपण अतिशय पृण्यवर्धक 
है । कारण यह कि उस चेत्याल्यके सहारे मुनि और श्राबक दोनोंका ही धर्म अवस्थित रहता है। धर्म, 
अर्थ, काम और भोक्ष, हन चार पुरुषार्थेमें सर्वभ्रेष्ट मोक्ष हो है| यदि धर्म पुरुषार्थ उस भोक्षके साधक 
रूपमें अनुष्ठित होता है तो वह भी उपादेश है | इसके विफ्रीत यदि वह भोगादिककी असिलाषासे किया 
जाता है तो वह धर्म पुरुषाथ मी पापरूप ही है | कारण यह कि अणुन्नत या महात्त दोनोंका ही उद्देश 
एक मात्र मोक्षकी आसि है, इसके ज्िना से भी दुखके ही कारण हैं ( २५-२६ ) । 





घर पह्मनम्दि-पशा्िशतिः 


८ सिद्धस्तुति--- इस अधिकारमें २९ छोक हैं। यहां प्रथमत सिद्धोंकी नमस्कारपूर्वक उनसे 
अपने कल्याणकी म्रार्थना करते हुए ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके क्षयमसे कमझ सिद्धोंके कोन-से शुभ प्रादुर्भूत 
होते हैं जे निर्देश किया गया है ( ६)। तत्यश्चात्‌ उनके ज्ञान-दर्शन एवं सुलादिकी विशेष अछूपणा 
की गई है । 

९ आलोचना-- इस अधिकारमें ३३ छोक हैं। यहा जिनेन्द्रके गुणोंका कीर्तन करते हुए यह 
बतलाया है कि मन, वचन और काय तथा कृत कारित व अनुमोदन, इनको परस्पर गुणित करनेपर जो 
नौ खान ( मनकृत, मनकारित और मनानुमोदित आदि ) प्राप्त होते हैं उनके द्वारा प्राणीके पाप उत्पन्न 
होता है। उसे दूर करनेके लिय जिनेद्र प्रमुके आगे आत्मनिन्दा करते हुए बह मेरा पाप मिथ्या हो! 
ऐसा विचार करना चाहिय । अज्ञानता या प्रमादके वशीभूत होकर जो पाप उत्पन्न हुआ है उसे निष्कपट 
भावसे जिनेद्ध व गुरुके समक्ष प्रगट करना इसका नाम आलोचना है । यद्यपि जिनेन्द्र भगवान्‌ सर्वश्ञ 
होनेसे उस सब पापको स्वयं जानते हें फिर भी आत्मशुद्धिके लिये दोषोकी आलोचना करना आवश्यक 
है। कारण कि साधुके मूल और उत्तर गुणोके परिपालनमें जो दोष दृष्टिगोचर होते हैं उनकी आलोचना 
करनेसे हृदयके भीतर कोई शल्य नहीं रहता (७९) । 

आगे यहा यह भी कहां गया है कि प्राणीके असंख्यात संकल्प विकल्प और तदनुसार उसके 
असंख्यात पाप भी होते हैं | ऐसी अवस्थामें आगमोक्त विधिसे उन सब पाषोंका प्रायश्वित्त करना सम्भव 
नहीं है । अत एवं उन सबके शोधनका एक प्रमुख उपाय है अपने मन और इद्द्रियोंकों बाह्य पदार्थोंकी 
ओरसे हटाकर उनका परमात्मस्वरूपके साथ एकीकरण करना ! इसके लिये मनके ऊपर विजय प्राप्त करना 
आवश्यक हैं | कारण कि उस मनकी अवस्था ऐसी है कि समस्त परिग्रहको छोड़कर वनका आश्रय ले 
लेतेपर भी वह मन बाह्य पदार्थोकी ओर दौड़ता है । अत एवं उसके ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिये उसे 
परमात्मखरूपके चिन्तनर्में लगाना श्रेयस्कर है । इस प्रकार विवेचन करत हुए अन्तमें यह निर्दिष्ट किया 
गया हैं कि सर्वज्ञ प्रभुने जिस चरित्रका उपदश दिया है उसका परिपालन इस कलि कालमें दुष्कर है । 
अत एवं जो भव्य ज्ञीव इस समय तन्मय होकर उस सर्वज्ञ वीतराग प्रभुकी केवल भक्ति ही करता है वह 
उस हृढ़ भक्तिके प्रसादसे संसार समुद्रके पार हो जाता है (३ )। 

१० सद्घोधचन्द्रोदय-- इस अधिकारमें ५ कोक हैं। यहा भी चित्खरूप परमात्माकी 
महिमाको दिखलकर यह निर्दिष्ट किया है कि जिसका चित्त उस चित्स्वरूपमें लीन हो जाता है वह 
योगी समस्त जीउराशिको आत्मसदश दखता है | उसे अज्ञानी जनके कर्मकृत विकारकों देखकर किसी 
प्रकारका क्षोम नहीं होता | यहा यह भावना की गई है कि यह प्राणी मोहनिद्राके बशीमूल होकर बहुत 
काल तक सोया है । अब उसे इस शाख्रको पढकर प्रबुद्ध ( जागृत ) हो जाना चाहिये ४ 

११ निश्रयपश्ञशत्‌---इस अधिकारमें ६२ छोक हैं । यहा प्रथणत मन व वचनकी अविषयमूत 
( अचिन्य व अवर्गनीय ) परंज्योति एवं गुरुके जयवत रहनेकी प्रार्थना करके यह निर्देश किया है कि 
संसार सब प्रांणियोंने जन्म-मरणके कारणभूत विषयोकों सुना है तथा उनका परिचय व अनुमव भी 
प्राप्त किया है. किन्तु मुक्तिकी कारणभूत वह परंज्योति उन्हें प्राप्त नहीं हुईं। इसका कारण यह है कि 
उसका ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लम है उसका अनुभव ( १ ७)। 


अध्लावनों | 


उसके जाननेमे देतुमूत जो नय है बह दो प्रकारका है-- शुद्ध लय और व्यवहार नग। इनमें 
व्यवहार तय सो अक्षोनी जनको प्रबोध करनेके टिये है कर्मक्षयंका कारण अथार्थमें शुद्ध नय दी है । 
उपहार वय रधावस्तित बस्तुकों विषय ने करनेके कॉरण अभूतार्थ और शुद्ध नग यथावस्थित वस्तुको 
विषय करनेंके कारण सूततार्थ कहा जाता है | वत्तुका यथार्थ स्वरूप अनिर्वेचनीय है, उसका वर्णेव जो 
बचनों द्वास किया जाता है वह व्यवहारंके आश्रयसे ही किया जाता है। चूकि मुख्य और उपचास्के 
आऑधित किया जानेबाझा सब विवरण उस व्यवहारके ऊपर ही निर्मर है, अत एवं इस दृष्टिले उसे भी 
पूज्य मानों गया है (८ ११)। 


आगे शुद्ध नयके आश्रयसे रक्षत्रयके स्वरूपको बतछाकर यह निर्देश किया है कि जिसने समस्त 
परिग्रहदकी छोड़कर जगलका आश्रय ले लिया है तथा जो वहा स्थित रहकर सब प्रकारके उपद्रबोंको भी 
सह रहा है वह यदि सम्यम्नानसे रहित है तो फिर उसमें और वनके वृक्षमें कोई भेद नहीं समझना 
चाहिये क्योंकि, वह मी तो विवेकसे रहित होकर इसी प्रकारके कष्टोंको सहता है (१६)। इस 
प्रकारसे सम्यम्नान और उस चित्स्वरूपकी महिमाकी बतलाकर निश्चयसे में कौन व कैसा है तथा भेरा 
कर्म व तत्कृत राग छ्वेषादिसे क्‍या सम्बंध है इत्यादि विचार किया गया है | जो आत्माको बद्ध देखता 
है वह संसारमें बद्ध ही रहता है और जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त ही हो जाता है, अथीत्‌ 
जन्म-मरणरूप संसारसे छूट जाता है । जब जीवको विशुद्ध आत्माका अनुभवन होने लगता है तब वह 
इन्द्रकी भी विमूतिको तृणके समान तुच्छ समझता है । 


१२ ब्रक्षचयरक्षावर्ति--- इस अधिकारमें २२ छोक हैं। यहां प्रथमत दुर्जेब काम-सुभटको जीत 
लेनेवाले मुनियोकी नमस्कार करके ब्क्मचयके स्वरूपका निर्देश करते हुए यह कहा है कि अश्मका 
अर्थ बिशुद्ध ज्ञामय आत्मा होता है उस आत्मार्मे चये अथोत्‌ रमण करनेका नाम अह्यचर्य 
है। यह निम्चय ब्रह्मचर्यका स्वरूप है। वह उन मुनि्योके होता है जो खियोकी तो बात ही क्‍या 
किन्तु अपने शरीरसे भी निर्ममल हो चुके हैं। ऐसे जितेदद्विय तपस्थी सब खियोकों यथायोग्य 
माता अहिन व बेटीके समान देखते हैं। हस ब्रह्मचयेके विषयमें यदि कदाचित्‌ खममें दोष उत्पत्त 
होता है तो वे रात्रिविभागके अनुसार आममोक्त विधिसे उसका प्रायश्चित्त करते हैं। उस अशचर्यके 
रक्षणका मुरूम उपाय यद्यपि मनका संयम ही है फिर भी गरिष्ठ व कामोद्दीपक भोजनका परित्याग भी 
उसके संरक्षणमें सहायक होता हैं। (१३) इस अश्मचर्यको सुरक्षित रखनेंके लिये यहा खतरिमोंके 
निन्ध रूप व छावण्य आदिकी अस्विरताको दिखलाकर ( १२ १७) रागपूर्ण दृष्टिसे उनके अंगोषांगोंको 
देखना, उनके समीपमें रहना, उनके साथ बातोदझ्प करना और उनका रपट करना, इस सबको अनर्थ 
परम्पराका कारण बतलाग्रा गया है (९)। 

१३ कऋषमस्तोत्र--- यह प्रकरण प्राहुंत आंधार्मे सवा गया है। इसमें ६० गाथायें हैं । यहा 
प्रन्धकती मामिराय एव मरुदेवीके पुत्र भगवान्‌ ऋषभ खिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें इस प्रकार अपनी असमर्थताका 
अनुभव करते हैं जिस श्रकार कुँमें रहनेवार क्षुद्र मेंढक समुद्रके विस्तार आदिका वर्णन नहीं कर सकता । 


छ्द पह्ानन्ति-बर्विशतिः 


के मगवान जब सर्वार्थसिद्धिसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें आनेवाझे थे, उसके छह महिने 
पूर्वले ही नामिरायके घरपर रम्ोंकी वर्षो प्रारम्भ हो गई । उस समय ट्रेबोंगे आकर मरुदेपीके अरणोमे 
नमस्कार किया । तलश्थात्‌ प्रभुका जन्म हो जानेपर जब सीधर्म इन्द्रसे उन्हें मेरु पर्वतपर अमिषेकार्स 
ले जानेंके लिये अपनी गोदमें लिया तब उडे देखकर उसमें अपने निर्निमेष हजार नेन्रोंकी सफछ 
समन (६ ९ )। 

इस अबसर्पिणी कालके चतुर्थ पवेमें जब चोरासी छाख पूर्व. तीन वर्ष और सांढे आठ माह शेष 
रहे थे तब भगवान्‌ ऋषभ देवका जम हुआ था । यह परिवर्तनका समय था- भोगमभूमिका अन्त 
होकर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ होनेवाली थी । उस समय कल्पबृक्ष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे । 
इससे प्रजाजन भूख आदिसे पीडित होने छूगे थे। तब भगवान्‌ ऋषभदेवने उहें यथायोग्य खेती आदिकी 
शिक्षा दी । इस प्रकार उन्होने बहुत-से कह्पवृक्षोंके कायेंकोी अकेले ही प्रारा कर दिया ( १३ )। उनकी 
आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी । इसमेंसे गृहस्थ अवस्थामें उनके तेरासी लाख पूर्व बीत चुके थे' । 

एक समय वे समभाभमवनमें सुन्दर सिहासनके ऊपर खित होकर इन्द्रके द्वारा आयोजित नीछाजना 
अप्सराके नृत्यकी देख रहे थे | इसी बीच नीछाजनाकी आयुके क्षीण हो जानेसे बह क्षणभरमें अदृश्य 
हो गई । यद्यपि इन्द्रने उसके स्थानपर उसी समय दूसरी अप्सराकों खड़ा कर दिया फिर भी यह बात 
भगवानकी दिव्य दृश्टिके ओझल नहीं रही । फिर क्‍या था उहोंने उस नीलांजनाकी क्षणनश्वरताको 
देखकर राजलक्ष्मीके भी क्षणनश्वर स्वरूपको जान लिया । तब उहोंन उस राजछक्ष्मीको जीण तृणके 
समान छोडकर दीक्षा अहण कर ही (१५१६ )। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए उनके एक हजार 
बर्ष बीत गये! तब उन्होंने अनुपम समाधिके द्वारा चार घातिया कर्मोको नष्ट करके केव्लशानको प्राप्त 
किया (१९)। 

इस प्रसंगमें यहा समवसरणमें विराजमान भगवान्‌ आदि जिनेद्गरके सिंहासनादि आठ प्रातिहायोका 
वर्णन किया गया है (२३ ३२४ )। उस समय भगवानने अपनी दिव्य वाणीके द्वारा विश्वको हितकारी 
मोक्षमा्गका उपदेश दिया। उसको सुनकर मुमुक्षु जन मोहसे रहित होते हुए उस मागेपर निराकुलतापूर्यक 
इस प्रकार चलने लग जिस प्रकार कि चोरादिकी बाधासे रहित मागेपर व्यवहारी जन निश्चिन्ततापूर्षक 
चल्म करते हैं (३७ )। इस प्रकार तीथकर प्रकृतिके उदयकी महिमाको प्रगट करते हुए अन्थकार 
मुनि प्मनन्दीने इस स्तुतिको समाप्त किया है । 

१४ जिनदशनस्तवन--यह प्रकरण भी प्रात भाषामय है और उसमें ३४ गाभाओंके द्वारा 
जिनदशेनकी महिमाकों दिखलाया गया है । 

१५ श्रुतदेवतास्तुति--- इस प्रकरणमें ३१ ोकोके द्वारा जिनवाणीकी स्तुति की गई है । 


१ छुसमदुसमम्मि णामे सेसे चउसीदिलक्खपुव्वाणि। बासतए अडमासे इगिपक्खे उसहउप्प्ती ॥ ति प॑ ४ ५०३ 

२ प्रजापतिये प्रथम जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कमेंसु प्रजा । 
प्रबुद्धतत्त पुनरद्भधुतोदयों ममत्वतों निर्विविदे बिदांचर ॥ बृहृत्ख २ 

है ति प्‌ ४ ५८३ ५९ (कुमारकारू २ छाख्रपूर्व+राज्यकाल ६३ ऊाखपूर्व-८४ लाखपू्े )।४ आ पु १७ १- 
१) ५तिप ४६७०५ 








ऋताकनां कद, 


हि खर्यभ्रतुंति-- इस प्रकरणमें २४ कोकोंके द्वारा ऋमसे ऋंषसादि २४ सीभंकर्ोंकी स्तुति 
की | 

१७ लुप्रभाताष्टक--- यह ८ छोकोंकी एक स्तुति है । प्रभात कारुके दोनेपर रात्रिका अन्धकार 
नष्ट होकर सब ओर सूर्यका प्रकाश फैल जांता है। तथा उस समय जनसमुद्ायकी निद्रा भग होकर 
उनके नेत्र ख़ुछ जाते हैं। ठीक इसी प्रकारसे मोहनीय कर्मका क्षण हो जानेसे जिन मंगवानकी निदा- 
मोहनिर्मित जड़ता - नष्ट हो आती है तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंके निर्मूह नष्ट हों 
जनेसे उनके अनम्त शान-दर्शनका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है । इस प्रकार उन्हें उस समय अपूर्य हीं 
उत्तम प्रभातका छाम होता है। 

१८ शान्तिनाथस्तोत्र--- यहा ९, छोकों द्वारा तीन छत्र आदिरूप आठ प्रातिहायोंका उल्लेख 
करके मंगवान्‌ शान्तिनाथ तीथेकर की स्तुति की गई । 

१९ जिनपूजाट्टक-- यहा १० छोफोर्म ऋ्रसे जल-चन्दनादि आठ द्रब्येंकि द्वारा जिन 
मगवानकी पूजा की गई है । 

२० करुणाष्टक-- इस ८ कोकोंके प्रकरणमें अपनी दीनता दिखाकर जिनेन्द्र देवसे दयाकी 
याचना करते हुए संसारसे अपने उद्धारकी प्रार्थना की गई है। 

२१ क्रियाकाण्डयूलिका-- इस प्रकरणमें १८ छोक हैं। उनमें प्रथम ९ छोकोमें समस्त दोषोंसे 
रहित और सम्यम्दर्शनादि अनेक गुणोंसे विभूषित जिन भगवानकी स्तुति करते हुए उनसे यह प्रार्थना 
की गई है कि में अनन्त गुणोंसे सम्पन्न आपकी स्तुति नहीं कर सकता । साथ ही मुझे इस समय मोक्षका 
कारणभूत समस्त आगमज्ञान व चारित्र भी नहीं प्राप्त हो सकता हू । अत एवं मे आपसे यही याचना करता 
हूं कि मेरी भक्ति सदा आपके विषयमें बनी रहे और में इस भव और परभवमें भी आपके चरणयुगरूकी 
सेवा करता रहू । आप मुझे अपूर्व रलत्रय प्रदान करें | 

तत्यश्षात्‌ जिन भग़बानसे यह प्राथना की गई है कि रक्नत्रय एबं मूल व उत्तर गुणों आदिके 
सम्बन्ध अमिमान ब प्रमादके वश होकर जो मुझसे अपराध हुआ है तथा मन, वचन, फाय और झंत, 
कारित, अनुमोदनासे जो मैने प्राणिपीढ़न भी किया दै व उससे कर्मका संचय हुआ है वह सब आपके 
चरण-कम्लके सरणसे मिथ्या हो । अन्तमें जिनवाणीका स्मरण करते हुए इसे क्रियाकाण्हरूप कल्पवृक्षका 
न कक प्राथेना की गई है और इस करियाकाण्डचूलिकाके पढ़नेके फलकी घोषणा 
भी । 

२९ एकल्वमावनादशक--- इस प्रकरणमें ११ छोक हैं । यहा परंज्योतिस्वकृपसे सिद्ध व 
एकलरूप अद्वितीय पदको प्राप्त आस्तत्वका विषेचन करते हुए यह कहा गया है कि जो उस आत्म 
तत्वको जानता है वह खब दूसरोंके द्वारा पूजा जाता है, उसका भाराध्य फिर अन्य कोई नहीं रूता । उस 
एकत्कका शान दुलेभ अवहय है, पर मुक्तिकों प्रदान बढ़ी करता है। और मुक्तिम जो निबोष झुल प्राप्त 
है « सहारे सेव बुर्भ है। 


प्र पद्मनम्दिन्पआर्थिषातिः 


२३ परमार्थविंश्ञति--- इस प्रकरणमें २० छोक हैं। यहांपर भी शुद्ध किए < जक्कित ) की 
प्रझ्सा करते हुए यह कहा गया है कि जो जानता देखता है वही में हू, उसको छोड़कर और'कोई मी 
दूसरा स्वरूप मेरा नहीं है । यदि मेरे अन्त करणमें शाश्वतिक सुखफों प्रदान करनेदाल्ले गुरके बचत जागते 
हैं दो फिर मुझसे कोई स्नेह करे या न करे, गृह मुझे भोजन दें चाहे न दें, तथा जनसमुद्ाय यदि 
मुझे नम्र देखकर निन्‍दा करता है तो भले ही करता रहे, फिर भी मुझे उससे कुछ भी खेद नहीं है । 
सुख और दुख जिस कर्मके फल हैं वह कर्म आत्मासे पृथक दे यह विवेकबुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी है 
उसके 'ै सुली ह. अथवा दुखी ह” यह विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता । ऐसा योगी कभी तद्घु आदिके 
कृष्टको कष्ट नहीं मानता । 

२४७ शारीराष्ट्रक-- यहा ८ छोकोंके द्वारा शरीरकी स्वाभाविक अपविज्नता ओर अख्िरताको 
दिललाते हुए उसे नाडीज्रणके समान भयानक और कह्ुवी तूबदीके समान उपभोगके अयोग्य बतल्यथा 
गया है | साथ ही यह भी कह दिया है कि एक ओर जहा मनुष्य अनेक पोषक तत्त्वोंके द्वारा उसका 
संरक्षण करके उसके स्थिर रखनेमें उद्चत होता है वहीं दूसरी ओर वद्धल उसे क्रमश जजेरित करनेमें 
उद्यत होता है और अन्तमें वही सफल भी होता है--प्राणीका वह रक्षाका प्रयत्ञ व्यथ होकर अन्तर यह 
करीर कीडोंका खान या भस्त्र बन जाता है। 

२५ खानाष्टक-- यहा ८ छोकोंमें यह कहा गया है कि मल्से परिपूर्ण धड़ेके समान निरन्तर 
मर-मृत्रादिसे परिपृण रहनेवाला यह शरीर कभी जलखानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है। उसका 
यथार्थ ज्नान तो विवेक है जो जीवके चिरसंचित मिथ्यात्व जादिरूप अन्तरग मलको धो देता है। इसके 
विपरीत उस जलके ख्ानसे तो प्राणिहिसाजनित केघल पाप मलका ही संचय होता है । जो झरीर प्रतिदिन 
ख्ानको प्राप्त होकर भी अपवित्र बना रहता है तथा अनेक सुगाधत लेपनोसे लिप्त होकर भी दुगैधफ्ो 
ही छोड़ता है उसको शुद्ध करनेवाला संसारमें न कोई जल है और न वैसा कोई तीर्थ मी है । 

२६ बक्षचर्याश्क-- इस नौ छोकमय प्रकरणमें यह निर्देश किया गया है कि विषयसेवनके 
लिये चूकि अधिकतर पशुओंका मन ही लाठायित रहता है अत एवं उसे पशुकर्म कहा जाता है । वह 
विषयसेवन जब अपनी ही ख्रीके साथ भी निन्ध माना जाता है तब भला परख्री या वेश्याके सम्बन्धमों 
तो हक क्या है? यह विषयोपभोग एक प्रकारका वह तीक्ष्ण कुठार है जो संबमरूप वृक्षकों निर्मू 
कर दंता ६ | 
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अभशिश्टता है २८ 
दानसे रहित दिन पुत्रके मरणदिनसे भी बुरा है. २९ 
घमके निमित्त होनेवाले सब जिकक्प दानसे ही 
सफछ होते हैं डे 
दानके बिना भी अपनेकों दानी प्रगट करनेवाऊा 
महान्‌ दुखका पात्र होता है 
अपनी सम्पत्तिके भमुसार गृहस्थको थोंढ़ा न 
थोड़ा दान देना ही चाहिये 
दानकी भनुमोदनासे मिथ्यादष्टि पश्चु सी उत्तम 
भोगभूमिकों प्राप्त करता है ५5] 
दानसे रहित मनुष्यकी अविवेकताके उदाहरण ३४-३९ 
जो जन दानके उपयोगमें जाता है यही घन वस्तुत 
जपना हें ३७ 
धनका क्षय पुण्यके क्षयसे होता है म कि दानसे ३८ 
कोभ सब ही उत्तम गुणोंका घातक है ३९ 
दानसे जिसकी कीतिका प्रसार नहीं हुआ यह 
जीवित रहकर मी झतके समाय है... ४ 
मनुष्यमवर्की सफलता दानमें है अम्यथा उत्रकों 
पूर्ण तो कुत्ता मी करता है 
दानको छोडकर अम्य प्रकारसे किया जामेवाका 
धनका डफ्योरा कश्कारक है 9२ 
प्राणीके साथ परकोकर्मे धर्म दी जाता है न कि जन ४६ 
घब अमीए सासप्री पात्रदानसे ही प्राप्त होती है. ४४ 
जो स्यक्ति घनके संचय व प्रश्नविवाधाविको 
कश्यमें रखकर मविष्यमें दानकी भावया 
रखता है उसके समान मृणे दूसरा नहीं हे ४५ 


[| 


श्रे 


है । 


पे पद्मतस्किप्रआर्थिदातिः 


नोक 


कृपण गृहस्थले तो कोभा ही अच्छा हे ६ 
कृपणके धनकी स्थिरतापर अन्थकारकी कतपना ४ 
उतससम पात्र भादिका स्वरूप व उनके लिये दिये 


गये दावका फ़रू ८ ऐ९६ 


दानके चार भेद कि 

जिनाकयके लिये किया गया भूमिदान सस्क्ृतिकी 
स्थिरता का कारण है ५९ 

कृपणको दानका उपदेश नहीं रुचता बह तो 


आसब्नभब्यके लिये ही प्रीतकर दोता है ७५२ ५३ 


प्रकरणके अन्तमें गुर वीरनन्तीके उपकारका स्मरण ७४ 


३ अनिशद्यपश्चाशत्‌ १-५५, प्र ९३ 
प्रकरणके प्रारम्भें जिनका स्मरण १ 
बारीरका स्वरूप थे उसकी भस्थिरता २-३ 
शरीरादिक स्वभावत भअस्थिर होनेपर उनके लिये 

शोक व हथषका मानना योग्य नहीं ४४३ 
यम सर्वेश्र विद्यमान है ३१ 
डदयप्राप्त कमंका फल सभीको भोगना पडता है ३२ 
देवकी प्रबकृताका उदाहरण ३३ 
झत्युके प्रास बनते हुए सी लअज्षानी जन स्थिरता 

का भनुभव करते हैं ३४-४१ 


ससारकी परिवर्तेनशीछताको देखकर गर्षेके 


लिये भवसर नहीं रहता ४२-४३ 


सनुष्य सम्पत्तिके लिये केसा अर्थ करता है. ४४ 
शोकसे होनेवाली दानिका दिग्दशन ४५ 
लापत्तिस्थरूप ससारमें विधार करना उचित नहीं है ४६ 
जीवित क्षादिकों नधर देखकर भी जआात्सहित 

नहीं करमा पागलपनका सूचक है ४ 
सृत्युके भागे कोई भी प्रयत्न नहीं चरूता छ्८ 
मशुष्य स्ली-एुचादिमें मेले करता हुआ ही 


क्राशका आस बन जाता है ४९ 
दिनोंकों रत्युके द्वारा जिमक्त जायुके खण्ड 

|ही समझना चाहिये ज्‌ 
ओरोंकी तो भरास क्या इन्द्र ओर चत्द भी 

ऋत्युके आस बनले हैं ०१ 


खोक 


संग्रोग-जियोग थब जम्प-मश्णादि अधिनाअत्मी हैं. २ 


दैवकी प्रवकताकों देखकर भर रत होना 


चाहिये 
भनिव्यपञ्ञाशत जयवबत दोपे 


७३०५४ 
हि 


४ एकत्वसप्तति १-८०, प्र १११ 


परमात्मा व चिदात्मक ज्योतिको मभस्कार 

चित्तस्व प्रत्यक प्राणीमें हे पर भज्षानी उसे 
जानते नहीं 

अनेक शाख्रज्ञ सी उसे काहमें स्थित अप्िके 
समान नहीं जानते हैं 

कितने ही समझाये जानेपर भी उसे स्वीकार 
नहीं करते 

कितने ही अनेकान्ताध्मक यस्तुस्मरूपको 
एकान्तरूपसे प्रहणकर जात्यन्ध पुरुषोंके 
समान नष्ट होते हैं 

कितने ही थोडा-सा मानकर भी टसे मर्थके पद 
ग्रहण नहीं करते 

छोगोंने धर्मके स्वरूपकां बिकत कर दिया है 

कौन सा धममें यथार्थ है 

चेतन्यका ज्ञान और उसका संयोग दुरूम है 

भय जीव पाथ छब्भियोंकों पाकर मोक्षमारँमें 
स्थित होता है 

मुक्तिक कारणभूत सम्बग्दशनाविका स्वरूप 


छुद् निश्नयमयकी भपेक्षा वे सम्प्दर्शनादि मिश्र 


न होकर भख्ण्ड आत्मस्वरूप हैं 
प्रमाण नय और निक्लेप भर्वावीन पपें 
उपयोगी हैं 
निश्रय और व्यवद्वार दृष्टिसे आत्मापोकन 
जो एक भस्रढ भात्माकों जानता है थही 
मुक्तिको प्राप्त होता है 
केवलशाभ-दर्शनख रूप आत्मा ही जानते देखने 
पोग्य है 


योगी गुरूपदेशसे भात्माकों जानकर कृतकत्य हो 


जाता हे 


3“ दे 


डे 


१२ 
१३०१४ 


पृज 


१5 
9७ 
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३२०७-२१ 


१९ 


विवंजे-नएथी! ध्ष 


शोक ठोक 
तो प्रेमले उस पश्मस्वोतिकी बोत भी सुभता ५ यतिभावनाष्टक १-९, ४ १२५ 
है आज किक, अर कल मोहकमैजनित निकल्पोंसे रहित सुनि जबबत हो १ 
अहिये अं, सुनि क्‍या बिचार करते हैं २०5४ 
ओ कर्मसे पथऋ पक आत्माकों जानता है यह कृती कोन कहा जाता है हे 
उसके स्वकुृपकों पा खेखा हे २४ अऋतुविशेषके भगुसार कष्ट सहनेवाले शास्त 
पश्का संम्बन्ध बन्धका कारण हे २१९ सुनियोके सारेंसे जानेकी शशिकाथर. ६ 
कर्मके भ्मावमें भाप्मा ऐस। शान्त हो जाता है उत्कृष्ट समाधिकां स्वरूप थे उसके धारक । 
जैसा बायुके भभावमें समुद्र २६ भन्वसत्यके शाता ये मुनि दमारे लिये शाम्तिके 
भाप्म-परका विचार २७०३८ निमित्त होते ८ 
वही आत्मज्योति शान-दरैमादिरूप सब कुछ है. ३९-७२ | यतिभावनाष्टकके पढ़नेका फल ्‌ 
मोक्षकी भी इच्छा मोक्षप्राप्तिमें बाधक हे ३ 
सभ्य जीवको सेतस्यस्वरूप 20 अ ६ उपासकसस्कार १-६२, पू ११८ 
कह जन्मपरम्पराको नष्ट करना जछ ५७ 
अनेक रूपोंको प्रास उस परमज्योतिका वर्णन अर साा+ ह गज कक न 
करना सम्भव नहीं है ध८ट ६१ 
विवर री का है धरमका स्वरूप 5 
जो जीव उस भात्मतत्त्यका दीघेतर सलार किनक! दे ३ 
वहद देवोंके रा पा जाता है. ६९ उतके दो भेद और डनके स्वामी ४ 
अंक +++८जर-१८०६४००* अं 0 मसल &/*य बल * 
स 
साम्थके समानार्थथ माम व उसका स्वरूप ६४-६९ असर काशी कम ;५ ६ 
समता-सरोबर के शाराधक आारसा-हसके लिये गृदस्थोंके पद कमे ७ 
नमस्कार ७ सामायिक ब्रतका स्मरूप 
जानी जीवको तापकारी रत्यु भी भरूत € मोक्ष ) सामापिकके छिये सात ब्यसनोंका त्याग क्ावश्यक ९-१ 
सरके लिये होती है ७१ ब्यसनीके घर्मान्‍्वेषणकी योग्यता नहीं होती. १३ 
विषेकके बिता मलुष्य पर्याय आदिकी ब्यर्थता ७२ सात भरकोंने अपनी समृदिके किये मानो 
विवेक स्वरूप ७६३ एक एक ध्यसनको नियुक्त किया है. १२ 
बिदेकी जीवके लिये ससारम सब दी तुखरूप पापरूप राजाने धर्मे-शञ्ुके विनाजार्थ भपने 
प्रतिभासित होता है ७४ शज्यको सात व्यसनोंसे सपसंगस्वरूप 
निषेक्री जीवंके लिये देय क्या कोश उपादेस क्‍या हे ७५ किया हे १३ 
में किस स्वरूप | ७६४ भक्तिसे जिनदरोनावि करनेवाले स्वयं वंदगीय 
एकलसप्ततिके शिये गेभा गदीकी डपभा ७७ हो जाते हैं १४ 
वह पृकत्वसप्ति संसार-समुश्से पार होनेसें जिलवृशेमादि न करनेबाकोंका औीना व्यर्थ दे. १७ 
पुकके समांय है कट डउपासकोंकों प्रात काफमें जोर तत्कक्षाव्‌ 
सुझे कहें शोर ततककुत विकृति भादि सथ भाध्मासे क्या करना चाहिये 4६०१७ 


जिस प्रतिमाहित होमे हैं ७९ शान-छोअनकी आधिके कारणथूत गुराभोकी 
पृरतांसलेशिय भज्थाश भापिका फल जद क क्या 


१6-११, 


५३ 
'छोक 
चहुओं और कार्नोंसे संयुक्त दोकर भी जन्‍पे 
व बहिरे कोन हैं २ २१ 
देशाबत सफक कब होता है २२ 


लाठ घूछ गुणों और बारइ उत्तर गुणोंका निर्देश २३-२४ 
पॉसे क्या करना चाहिये २७ 
आधकको ऐसे देशादिका आश्रय नहीं करना 

चाहिये जहां सम्यत्तव व बत सुरक्षित न 

रह सकें २६ 
ओगोपभोरगपरिमाणकी भिभेयता २७ 
र्लश्रवका पान इस प्रकार करे जिससे जन्मास्तरमें 

तस्वश्रद्धान बृद्धिगत हो २८ 
उपासकको यथायोग्य परमेष्टी रत्नश्रय ओर 

उस्चके घारकोंकी घिनय करना चाहिये. २९ 
विनयको मोक्षका हार कहा जाता है ३ 
उपासकको दान भी करना चाहिये ३१ 


दानके बिना गृहस्थ जीवन कैधा है श्र इे७ 
साधमियोंमें वात्सल्यके विना घमे सम्भव नहीं ३६ 
दथाके बिना धर्में सम्भव नहीं ्‌३ 
दयाकी महिमा ३८-४९ 
झुनि और भश्रावकोंके खत एक मात्र भहिलाकी 

सिद्धिके लिये हैं ४ 
केवछ प्राणिपीडन ही पाप नहीं बह्कि उसका 

सकरुष सी पाप हे ४१ 
बारह अनुपेक्षाओोका स्तरूप व उसके चितनकी 

प्रेरणा ४२ ७५८ 
देस भेदरूप 'घमके सेवनकी प्रेरणा ७९ 
मोक्षप्राप्तिके लिये क्षम्तस्तस्व और बहिस्तस्व 

दोनोंका ही भाश्रय लेना चाहिये ६ 
आत्माका स्वरूप य उसके चिन्तनकी प्रेरणा ६१ 
डपासकसंस्कारके भनुष्ठानसे अतिशय निर्मे 

धर्मकी प्राप्ति द्ोती है ६२ 
७ देशवतोह्योतन १-२७, पृ १३९ 
घर्मोपदेशमें सर्वज्ञके ही वशन प्रमाण हैं ब 
धम्पनइष्टि एक भी प्रशासनीय हे 

ने कि मिथ्यारष्टि बहुत भी २ 
सोक्ष-दृक्षका धीज़ सम्सरदशेन भोर संसार वृक्षका 


धीज मिध्यादर्शन है ] 


पश्मनन्द्-पशचिंशतिः 


होक 


देशअतको किस जवस्थारों प्रहण करता ग्रोग्य हे ४ 
उपासकके द्वारा भ्मुहेय समल अतविधान ञ् 
बती ग्रृहस्थका स्वरूप हु 
देशब्रतीक॑ देवाराधनादि कायोंसें दात प्रमुख हे. ७ 
भाहारादि चतुर्णिध दानका स्वरूप व उसकी 
जावश्यकता 
सब दानोंसें क्रमयदान भुरुय क्यों हे 
पापसे उपार्जित घनका सदुपयोग दान है 
पात्रोंके उपयोगमें आनेबाका धन ही सुखप्रद है 
दान परम्परासे मोक्षका भी कारण है 
जिनदृशेनादिके बिना गृहस्थाअम पत्थरकी नाव 
जैसा है १८ 
दाता गृहस्य चिस्तामणि आदिसे श्रेष्ठ हे १९ 
घर्मस्थितिकी कारणभूत जिनप्रतिमा और 
जिनमसवबनके निर्माणकी भावश्यकता 
भणुवतोंके घारणसे स्वरगे-मोक्ष प्राप्त होता है 
खार पुरुषार्थोमें मोक्ष उपादेध व दांघ देय हैं 
अणुष्ततों भार मद्दात्रतोंसे एक मात्र मोक्ष ही 
साध्य है 
देशबतो द्यांतनम जयवत हो 


८ सिद्धस्तुति १-२९, पृ १४७ 


अवधिक्षानियोंके भी भविषयभूत सिद्धोंका वर्णन 
अशकक्‍्य है १ 

नमस्कारपूर्षक सिद्धोंसि मगलयाचना २०४ 

भात्माकों सर्थस्यापक क्यों कहा जाता है थे 

भाट कर्मोक॑ क्षयसे प्रगट होनेवाले गुणणोकता 
निर्देश 


6-११ 
११० है 
१३०१ ७ 
4्जु 
१6-१५ 


२-२३ 
बडे 
२७ 


4] 
रे 


करमोंकी दुखप्रदता 

जब प्केन्क्रियादि जीव भी उच्तरोत्तर हीन कर्मा- 
वरणसे अधिक सुख व आगसे संयुक्त हैं 
तथ कर्मसे सर्वथा रहित सिद्ध क्यों श 
पूर्ण सुस व शानसे संयुक्त होंगे 

कमजन्य क्षुध्ता भादिके अमावमें सिद सदा 
ही गृप्त रहते हैं 


$-+ पैक 


शै) 


भिषवय-सुथी 


शोक 
सिशज्योलिके जाराधमसे योगी खर्य भी तिड हो 
जांता है १२ 
सिशक्योतिकी विविभरूपता पड 
अनेकान्त सिद्धान्वका भवशाहम कश्मेषाका ही 
सिद्धायमाके रहस्मको जाम सकता है १४ 
तरवश भोर भतत्वशकी दृष्टि फिस प्रकारसे शुद 
ओभोर अऔ्जुद्ध पदको करती हे 
सांगोपांग श्ुतके भभ्यासका फछ लिदत्वकी 
प्राप्ति है १८ 
थह सिद्धोंका वर्णन मेरे लिये मोक्षप्रासादपर 
अढ़नेके लिये नसेनी जैसा है १९ 
मुक्तात्ररूप तेजका ख़रूप रे 
मय-भिक्षेपादिकि लाभित जिवरणसे रहित सिद्ध 
जयंत हों २१ 
सिद्श्थरूपके जानकार साश्ाल्यको भी दणके 
समान तुच्छ समझते हैं श्२ 
सिद्धोंका स्रण करनेवाले भी बंदुनीय हैं २४ 
शुड्धिमानोंमें भग्रणी कोन है इसके किये बाणका 
उदाहरण २४ 
सिद्धासमश्ञानसे शुम्य दाखाम्तरोंका शान व्यर्थ है २५ 
अभण्त शान दर्शनसे सम्पक् सिद्योंसि शिबसुखकी 
बाचवा 


३७०१७ 


२६ 
लाप्माको शूहकी उपमा २७ 
सिद्धोंकी ही गति भादि भभीष्ट हे श्८ 
सिडोंकी भ्रद स्तुति केवड सक्तिके धत्मा की गई है २५ 


९ आलोचना १-३३, पू १२८ 


मगसे परमाधास्तरूपका चिन्सल करनेपर 
इक्षीएकी प्रापिजें बाधा गहीं ला सकती 
सथयुस्‍व जिनचर्णोंकी भाराधना क्‍यों करते हैं 
जिनसेबाले संसार-आजचुका सभ नहीं रहता 
तीनों झोकोंनें सारसृत पक परमात्मा ही है 
परंशलाके जान डेनेपर 
के शोक किसे शेष कुछ नहीं रहता ५ 


बह. #४ आब +9 


ध्छ 


शोक 
एक सात्र परमास्माकी दारणों जानेसे सभ कुछ 
सिड द्ोता है” 
मन वचन काय वय कृत कारित अजुमोद्भा 
रूप नौ स्थानों द्राशा किया गया पाप 
ध्रिध्या हो ७ 
सर्वश जिनके जाननेपर भी दोषोंकी भाझोचना 
भाव्मझुडिके लिये की जाती है 
आगमामसुसार असंख्यात वोषोंका भ्रायपश्चित्त 
सम्भव नहीं 4 
जो नि स्पृद॒ताएूर्वंक सगवानको देशला हे वह 
भगवानके निकट पहुंच जाता है 9 
मनका नियज्ञण अतिभाय कठिन है १२-१४ 
सन भगवान॒कों छोड़कर भाह्ा पदाथोंकी भोर 
जाता 4५ 
सब कमोमें मोह दी भतिशय बलवान है १६ 
जगतको क्षणभगुर देखकर मनको परमात्माकी 
मोर छगाना चाहिये १७ 
मझुम शुभ और शुद्ध उपयोगका कार्य १८ 
मैं जिस ज्योति स्वरूप हूँ वह कैसी है १९ 
जीय जोर परमात्माके बीच मेद करनेवाका कर्म है २ 
शरीर भोर उससे सम्बद्ध हन्हियां तथा रोग 
कादि पुदूगरुस्यरूष हैं जो आश्मासे 
सर्वथा भिन्न हैँ 
घर्मादिक पात् द्स्योंमें एक पुद्शक ही राग-दैषके 
वह कर्म-मोकमेरूप होकश जीवका भहित 
किया करता है 


4-+ 


२१-२४ 


२७-२३ ६ै 


२७-२१ & 
बाखबमें दैतवुढि हो ससार भौर महंत ही 
मोक्ष है २९ 
इस कछिकाकर्मं चारित्॒का परिषाकन न हो 
सकनेसे भापकी भक्ति ही मेरा सेसास्से 
उद्धार करे ३० 
मुक्ति भोझमारेके पूर्ण करमेकी आथना.. ३१ 
बीरनन्दी गुरुके सवुपदेशसे मुझे तीम कोकका 
राश्य थी असीश मईहीं हैं 
आकफोचगारे पढनेका फक 


हर 
३३ 


हे पश्चयनस्द्ि'पहमिंधतिः 


की कि जज शोक 
१० सद्घोषपनद्रोदय._ १-५० १ १३९ £ सन्नी बम वाई का 
अपरिततित व अनिषेत्रमीय अनेक घर्माप्सक पश्मात्माका केवक भाजकारण मी अनेक जम्परोंके 
शखित्ततव जयवंत दो १२ पापको नष्ट करता है 8२ 
झुक्धि-हैसीके अभिलायी हसके लिये ममस्कार ३ योगिनायक कोन ४३ 
विल्लरुपकी सहिसा ३-७. योगीको सत्र ओर परको समान देक्षता चाहिये ४४ 
सम अपने मरणके भगसे परमात्मामें स्थित जशानी के विकारोंको देखकर योगी झुष्ध 
नहीं होता ८ नहीं होता श्ज 


अश्ानी लाष्मगत तस्वको कम्यत्र देखता है. ९१ | काझके पढ़ तेसे प्रभोध प्राप्त होनेवाका है. ४६ 
चलीतिसे रहेत तपत्थी माटकक पाश्न जसे हैं. ११ पप्मनम्दीरूप चस्दरसे की गई श्मणीयता 


मवज्मणका कारण अनेकपर्मास्मक लन्ध हस्त जयवंत हो न 
स्थायसे चित्तरवको जानना हे १२ योगीका स्वरूप शेड 
आत्माकी अनेकभर्मास्मकता १.३-१४ गुरुके द्वारा उपदिष्ट शस्‍्वके हृद्यस्‍्थ द्ोनेपर 
खामाधिक येतनाके भाश्रयले जीव निलर स्मरूपको कर सुप्ते किसीका भय नहीं हे हे 
आज करे लेता है की घचचन्त्रोदय जयवत हो ज्‌ 
भाध्मछारूपकी प्राप्तिका उपाय १६ २ 
योगीके सुस्य दुखकी कश्पना क्‍यों नहीं होती. २१ ११ निश्रयपशाशत १-६२, ए १८१ 
मंत्रकी गतिके निराक़्र्व होनेपर अज्ञान बाधक चिन्मयस्योति अयवंत ह्दो १-- है 
नहीं होता २२ मोहास्घकारका नाशक गुरु जयवत हो छ 
रोश और जरा भादि शरीरके भाश्ित हैं सच्चा सुख दुःसाध्य भुक्तिमें है हे 
भास्माके नहीं २३-२५ | झुद्ध भारमज्योतिकी उपछडिधि सुछम नहीं है. ६ 
योगकी महिमा २६ आत्मबोधकी अपेक्षा उसका भजुभव ओर भी 
गास्माका र्मणीय पद शुद्ध बोध है २ दुल्भ हे ७ 
जात्मबोधरूप तीर्थंमें खान करनेसे अभ्यम्तर व्यवद्दार और झ्ुद्धनमका स्थरूप व उनका प्रयोजन ८-३ 
मर नश्ट होता हे २८ मुख्य व उपचार विवरणोंके जामनेका उपाय भूत 
चित्‌-समुड्धके तटके आराधनसे रक्षोंका सचय दोनेसे ही भ्यवहार पूज्य है १३ 
अबश्य होता हे २९ रत्नश्नयका स्वरूप व उसकी आात्मासे अभिन्ञता १२-१४ 
हम्पर्दशमादिरूप रखत्रय निश्चयले एक ही है. ३ सम्यग्दशनादिरूप बाणोंकी सफछता १ 
धम्बग्दपनादिरूप बाणोंका फहक ३३१ सम्पग्शानके बिता साधु बनमें स्थित बृक्षके समान 
झुनिकी दृत्ति केसी होती है ३२ सिद्ध नहीं हो सकता १६ 
समीयीन समाधिका फरू ६४-४४ | शुदनयनिष्ठ कोन होता है १७ 
योगकी 22 सका कि कक झुद्ध व लश॒ुद नयोंका कार्ये ३८ 
जब तक ध नहीं होता तब तक ही रत्मन्रयकी पूर्णता | 
झुतका परिशीक्षन होता है दे नहीं रह कस का 7] 
शिलादीप मोहास्थकारको कब गष्ट करता [। ३७ चित्त-तरके ताशका उपाय २७ 


बाढ़ झाक्ोंलें विचरनेवाकी बुद्ि दुराचारिणो कतेकप कीचड सेद्शामरूण कतक फहले गए 
का होता हे 


समान है इढ मा 


विष्य-सूची पु 


'होक 
चरेर, तंदाशित रोमादि शर्व कर्मकृत कोलादि 
विकारोंकी भापतले मिच्वता २२-६४ 
सर्व चिन्ता स्याज्य है इस बुद्धिके द्वारा भाविष्कृत 
शक््य चेतन्थ-समुश्को शीम बढ़ाता है. ४७ 


सेश खरूप ऐसा है १६ 
बकन्धके कारणशूत सनके निय्रणसे वह उस 

बग्धनसे मुक्त कर देगा ३७ 
मलजुष्य-तरुको पाकर लसूत-फकछको प्रहदण करमा 

योग्य है श्ट 
धोगियोंका निर्दोष मन भशानात्थकारकों मष्ट 

करता है ३५९ 
भोगी कब सिद्ध होता है ४ 
भत्मस्वरूपका विदार ४१ ६ 
निश्चयपञाशतके रचनेका उलग्व ६१ 
चित्तसें भाषमतत््वके स्थित होनेपर हन्त्रफी 


सम्पदासे भी प्रमोजन नहीं रहता ६२ 


१२ अ्रह्मसयेरक्षावर्ति १-२२, ए १९३ 


कामविजेता यतियोंके लिये नमस्कार | 
गहाचये व ज़्ाचारीका सूरूप २ 
यदि महाचर्यके विषयमें स्वाप्में कोई दोष उत्पन्न 
ही तो भी राजिबिभाग के अनुसार मुनिको 
उसका प्रायश्षिस करता चाहिये ड्‌ 
भह्षचयंकी रक्षा मनके सयमसे ही होती दे... ४ 
वाह लोर अभ्यग्तर अहाजयंका स्वरूप त 
उनका काये ध् 
अपनी अतविभिके रक्षणार्थ मुनिको श्री मात्रक 
परिज्ार करना चाहिने 
सीकी बाता भी सुनिभरमेकों नष्ट कश्तेवाली दे 
रागपूर्वक शीका भुखावक्रोकन व स्मरण प्रतिष्ठा 
श्ष पृर्ण तप लादिको नष्ट करनेदाफा है. ८-५ 
खुभिके छिये किसी सी खीकी प्रातिकी सम्भावना 
के शह्तिपियक असुरागकों छोडना ही 


ऋषक कीडकप सहते शुद्॒श्क तथा श्रुति उसके 
अरिलाससे अझ्ाचारी ( अजपार ) होता है 4१ 


फू 





। 





जोक 
खीका भश्थिर सोंदयें धूझे जनोंके फिये ही 
भागम्दजनक होता है १२-३४ 
खीका दारीर पृणास्यद दै १७ 
झीके विषयमें भनुरागवर्धक कॉभ्यको रणतेबाका 


कृषि कले प्रशंसनीय कहद्दा जाता है १६-३७ 
जब परधन-स्लरीफी अभिकापा न करनेवाका 

गृहस्थ देव कद्दा जाता है तब मुनि क्यों स 

देवोंका देव होगा १4 
सुख और सुखाभास १९ 
स्का परित्याग करनेवाले साधुओोको पुण्थात्मा 

जन सी नभस्कार करते हैं २० 
तपका अनुष्ठान सनुष्य पभौयमें ही सम्भव है. २१ 
अन्थकार द्वारा कामरोग की नाक वर्ति 

( ब्रह्मचयेरक्षादर्ति ) के सेवनकी प्रेरणा २२ 


१३ ऋषभस्तोत्र १०६१, पू २०१ 


नासिशाजके पुत्र जषभ जिनेग्ह जयबन्त हों. १ 
धरपभ जिनेस्तका दशेेगादि पृण्यात्मा अनोंके ही 

द्वारा किया जाता हे २ 
जिनदरशनका म्राहात्म्य ३ 
जिनेन्त॒की स्तुति करना भसम्मव है ४ 
जिमके नामस्मरणसे सी भभीष्ट रुक्ष्मी भाप 


होती है 
ऋषभ जिनेखके सर्वा्थसिद्धेसि भबतीणे 

होनेपर उसका सोभाम्य नष्ट हो गधा था ६ 
पुथिवीके बसुमती' नामकी साथेकता हे 
पुश्रवती ख्ियोंसें मरदेयीकी श्रेष्ठठा ८ 
हन्तके निर्मिमेष बहुत नेज्रोंकी सफ़कता ६ 
सूसे भादि ज्योतिषी मेरुकी प्रदरक्षिणा 

किया करते हैं १७० 
मेरके ऊपर जिनअम्माभिषेक ३१-१२ 
कश्पबृक्षोंके नष्ट दो जानेपर उसके कार्यक्रो 

एक ऋषमभ जिनेरहने ही पूरा किया १३ 


६० प्मनलििनपआर्विश्ति' 
शोक शोक 

हल;ओ+ अर जलन पर प+ ला को रे सरस्यतीकी प्रसक्ञताके बिना तस्‍्वमिआय नहीं होता ११ 
समवसरण जिनेसकी शोभा. २१-२२ 
फथ के हक मन अल मल दी प्राप्त होता है. १९-१६ 
जिनदाणीकी पातिहायोंकी अहिंमा मिल अम्प भी महिसा १४--२८ 
अर के पता काम्यरचनामें सरस्वतीका प्रसाद ही काम करता है २९ 
जिनेस्त्रफी स्तुति दृहस्पति जादि सी भसमथे हैं ३६ ..|| * रस्वतीके इस स्तोन्नके पढनेका फछ ३ 
प्रभुके द्वारा प्रकाशित पथके पश्चिक निरुपद्रव सरस्वतीके सवनमें असमर्थ होनेसे क्षमायात्रणा ३१ 

मोक्षका छाम करते हैं ३७ 
लत अकेल रेल तुच्छ हें ५ १६ खथभूस्तुति १-२७, एू २२७ 
जिनके नख-केशोंके न बढ़नेम अन्य कारकी कल्पना ७१ ऋषभादि महावीरान्त २४ तीरथकरोंका गुणकीतेन १-२४ 
तीनों कोकोंके जन व इन्मके नेश्रों द्वाश 

जिनेखदशेन ४२-४ ३ १७ मुप्रभाताष्टक १-८, पृ २३३ 
देवों ॥/3/46 नीचे सुवर्णकमकोंकी हि घातिकरमौंको नष्ट करके स्थिर सुप्रभातको 


सूगते चन्द्र ( रुगांक ) का भाश्रय क्‍यों लिया ४५ 
कमका कमरमें नहीं किन्तु जिनसरणोंमे रहती है ४६ 
जिनेन्द्रके द्रेषियोंका अपराध खुद॒क! है ४ 
जिनेम्कूकी स्तुति भोर नमस्कारका प्रभाव ८ ज 








जह्ला विष्णु आदि नाम आपके ही हैं ७१ 
जिनेग्द्रकी महिमा ज२-७ 
खिनेर्दकी स्तुति शक्य नहीं दे ७५८-६ 
ह्तुतिके भन्तमें जिनचरणोंके प्रसादकी प्राथना ६१ 
१४ जिनदर्शनसतवनन १-३४, ए २१४ 
जिनवशनकी महिमा १-३४ 
१५ श्रुतदेवतास्तुति १-३१, ए २१९ 
धर्रदतीके वरणकसझ जअजयवन्स हों १ 
सरखतीके प्रसादले उसके सवनकी प्रतिश। 

और जभपनी भस्तमर्थता २9 
परखतीफी दीपकरसे विशेषता ज्‌ 
सरस्वतीके मार्गकी विशेषता ।॒ 
साखतीके प्रभावसे मोक्षपद भी दीक्र प्राप्त दो 

जाता ७ 
साखर्तरके बिता शावकी प्राप्ति सम्भव नहीं ८-५ 
सरखंतीके बिना प्राप्त मशुध्य पर्याय यों ही नष्ट 

दो जाती है | 


प्राप्त करनेवाले जिनेस्ह को नमस्कार १ 
जिनके सुप्रभातके खघनकी प्रतिज्ञा २ 
जहंत्‌ परमेह्ठीके सुप्रभातका स्वरूप 


व उसकी स्तुति छेद 


१८ शान्तिनाथस्तोत्र १-९, पृ २३१७ 
तीन छत्रादिख्प आाठ प्रासिद्ायोंके भाशयसे 
भगबान ज्ञान्तिनाथ तीर्थकरकी स्तुति 


जिस स्तुतिकों इन्द्रादि भी नहीं कर सकते हैं 
टखे मैंने भक्तिवषा किया दै थ्‌ 


१०८ 


१९ जिनपूजाश्टक १-१०, पृ २४० 


जलू-अन्दमादि भाट व्ष्योंसे पूजा व उसके फछ 

का ठछेख १-८ 
पृथ्पांजकिका देना है" 
वीतशग जिनकी पूजा केवक भाष्मकश्याणके लिये 

की जाती है 


२० करुणाष्टक १-८, पृ, २४३ 
भपने ऊपर दया करके जत्मपरम्परासे झुक्त 
करनेकी प्रांत 


पट 


िंकधा-नूदी ५५4 





| शोक आोक 
क्रेयाकाण्डचेंलिका १-१८, प्‌ २७५ | भिकर स्कोशुल भोहोरपफ्प बिक्ते ब्याह है. » 
दोधोंने शिनेशररों स्थान म पाकर मानों गर्षसे ही इस कोक्े यो आलरोम्मुख रहता है बह 
उन्‍हें छोड़ दिया है १ परकोकर् हक लकसच के 
स्तुति करनेकी असमभेताकों प्रशट करके भक्तिकी है कट मे सेन नेक ५ 
को १-७ | हस भाजनापदुके चिस्तनसे मो प्रात होता है. १ 


लापके चरण-कसक़को पाकर मैं कझृतार्थ हो गया ९ घममके रहनेपर शत्युका भी भय नहीं रहता. ३॥ 
लगिमान या प्रमादके वश होकर जो रस्मश्रय 


आ्राविके विषयमें अपराध हुआ हे यद २३ परमार्थविशति १-२०, १, २५१ 
मिथ्या हो आत्माका णद्दैत जयवंत हो । 
मंने वचम काय भर छत कारित अनुमो दनसे अनन्तसतुश्यस्मरूप स्वस्थताकी वन्‍्दना शु 
जो प्राणिपीड़न हुआ है वह मिथ्या हो. १३१ | (कत्वकी स्थितिके लिये होनेवास्री बुद्धि भी 
मत वचल व कायके द्वारा उपाजित मेरा कर्मे लानम्दजमक दोती है ३ 
आपके पादस्रणसे भाशकों प्रात दो १२ भौैतकी कोर झुफाव धोनेपर इष्टानिष्चुद्धि 
सर्वशका वचन प्रमाण है १३ नष्ट दो जाती है छ 
मन वच्चन व कामक्ती विककतासे जो स्तुतिमें में चेतमस्वरूप हूं कमेंजनित क्रोधादि मित्र हैं. 
न्यूनता हुई है उसे हे वाणी ! तू क्षमा कर १७. | यदि एकत्वमें सन संकझ दे तो तील तपके ने 
यह अभीष्ट फकको देनेवाका क्रियाकाण्डरूप होनेपर भी क्षमीहसिद्धि होती दे ६ 
कश्पश्क्षका एक पत्र है 4१७५ कमोंके साथ एकमेक हो वेपर भी में डस 
क्रियाकाण्ड सम्बन्धी हस चूलिकाके पढ़नेसे परश्योतिस्वरूप ही ई फ् 
अपूणे क्रिया पूर्ण होती हे १६ छश्मीके मदसे उम्मत्त राजाणोंकी संगति झृत्युसे 
जित भगवायकी शरणमें जानेसे ससार नष्ट भी भद्यानक होती दै 4 
होता हे १७ दृदयमें गुरुवचनोंके जागृत रहनेपर भापत्तिमे 
मेने लापके भारो यह वायाकृता केवक खेद भहीं होता ९ 
भक्तिवद की है १८ गुरके द्वारा प्रकाशित पथपर चकनेले निर्षाणपुर 
है... कल इअ लू, 
कक पृथक 
२१२ एफत्वद्शक १०११, प्‌ २५१ संचा शुखका विककंर ही वहीं होतों श 
पशमस्पोतिफे कशमक्ती प्रतिज्ञा थे देद व सिनप्रतिमा भादिका भाशधन 
जो ह॥३28262 हा वूसरोंका स्वयं व्यपद्टारमार्ग्म ही होता है | 
भोर बुद्धि कर गई है थो फिर 
प्कावका श्ञाता बहुत सी कमोले नहीं दरता है. ६ 6 इसकी 
शैशन्यकी हक दुरकंभ हे पर मुक्तिका नहीं रहता १३ 
ओह हे सर्वेशक्तिमात्‌ भात्मा प्रसु सेशारकों महके 
को जवाधे सुर मोहमें दे वह संसार सम देखता है 
मश्म्मव दे आत्माकी एकताको जागनेधाका पापले किस 


गुंदके उपदेशसे इमें मोक्षपद ही पिच है ४ नहीं होता $५ 


हर पश्चनस्वि'पाभिशतिः 


शोक शोक 

गुरके पादप्रसावसे निर्मेग्धताकों प्राप कर लेनेपर जिन्होंते शनरूप समुश्को नहीं देखा दे ने ही 

हम्त्रियसुख दुखरूप ही प्रतीत होता है. १६ गगा जादि तीर्थभालोमें खान करते हैं. ५ 
निम्रेग्धताजस्य भानन्दके सामने इम्त्रियसुखक। मनुभ्यशरीरकों झुद्ध कर सकतेदाका कोई भी 

सारण मी नहीं होता है १७ सीधे सम्भव नहीं ह्‌ हृ 
मोहके निम्निश्नसे दोनेवाी मोक्षकी भी भभिकाषा कपूरादिका लेपन करनेपर भी बारीर खमाधत्तः 

सिद्धिमें बाधक द्वोती है १८ दुर्गेस्धकों ही छोड़ता है छ 
खिहूपके चिस्तनर्म ओर तो क्‍या शरीरसे भी भग्य जीव हस खानाश्ककों सुनकर सुखी होगें ८ 
शरद हा है ५ | २६ अद्यर्याटक (5, ६ रेर८ 

मैथुन ससारबूद्धिका कारण है १ 

२७ शरीराष्टक १-८, प्‌ २६० | मेथुनकर्ममें पश्लुओंके रत रहनेसे डसे पहुकमे 
वारीरके स्व भावका निरूपण १-८ कद्दा जाता है 5 


यदि सेथुन अपनी स्रीके भी साथ अच्छा होता 
तो उसका पवाँसें श्याग क्‍यों कराया जाता ६ 


प्‌ ढक 

२५ खानाष्टक १-८, पृ २६४ पवित्र: अहदनेसुंकों! दिजकी कोबसों जब 

मछ -सृत्रादिसे परिषृ्ण शरीर सदा भज्भशि भोर नहीं होता ४ 
आत्मा स्वमावसे पश्चित्र हैं अत एव अपवित्र मैथुनमें भजुरागका कारण भोह दे... ५ 
दोनों प्रकारसे ही खान व्यथे है १२ | जैथुन संयमका विधातक है ९ 

सलुक्षोंका छान बिवेक है जो मिथ्यात्वादिरूप मधथुनमें प्रकृति पापके कारण दोती हे ७ 
अम्यन्तर मकको नष्ट करता हे ३ विषयसुख विषके सरक्ष हैं ८ 

समीचीन परमात्मारूप तीर्थमें ्लान करना ही हुस अद्ञ्र्याट्कका निरूपण भुमुक्कलु जर्भोंके किये 


श्रेष्ट है छ । किया गया हे द्‌ 


पद्मनन्दि-पश्मचविशतिः 








अयलि जेनपॉलिनोॉमिस उमहार/ 
मध्यादे यस्य भास्यावुपरि परिगतों राजति स्मोग्रमू्ति: । 
अर कर्मेन्थनानामतिषट्दु ददतो दूरमीद्शस्यधात 

स्फूजेल्सड्थानवक्करिय रुचिर्तर प्रोहतो विस्फुलिक ॥ २॥ 

2) नो किंखित्करकार्थमस्ति गमनप्राप्यं सलपअ स द्शो 
ईइयें यस्य न कर्षयो किमपि हि न । 
तेनारूम्बितपाणिरज्धितगतिनासाप्रदष्टी रह 

संप्राप्तो 5तिनिराकुलो बिजयते ध्यानेकतानों जिन: ॥ २ ॥ 


[ संस्कृत दीका ] 

स जिनपति जयति । कथपभूतो जिनपति '। नामिसूनु नाभिपृश्र । पुन कथभूत । महात्मा महांख्वासौ भात्मा 
महात्मा । पुन किंलघण * । कायोत्सगोयताज कायोसंगैण आयते प्रसारितम्‌ अज्जे यस्थ स । मध्यद्षे मध्याहकाझे । यत्य 
जिनपत॑ उपरि । परियत प्राप्त । भाखान्‌ सूर्य । राजति सम झुशुभे । कर्षभूतो भाखान। उम्रमूर्ति । तत्रोप््रेक्षते-सूय के इव । 
ओऔदास्यवातस्फूजत्सदुध्यानवहे पिस्फुलिन्न इब । उदासस्य भाव औौदास्यप्र उदासीनता सैव बात तेन औदास्थवातेन स्फूजताोँ' 
विस्फुरित सद्ष्यानमेष वह्ति तस्य सद्ध्यानयहे विस्फुलिन्न । प्रोद्ठत उत्पन्च' । कथेभूतो बिस्फुलिश । रुचिरतर दीसिसीन । 
कथभूतस्प बढ़े । कमाण्येबेधनानि कर्म धनानि तेषां कर्मेघनानाम्‌ । चके समूहम्‌ । अतिबहु बहुतरम्‌ । द्रमू अतिशयेन । 
दृहत भस्मीकुतत इस्मथे ॥१॥ जिन विजयते कमोरातीन फर्मशत्रून जयति इति जिन पिजयते । यस्य जिनस्थ । किंचित्करकार्य 
नोडस्ति करोभ्यों काये करकाये नोइस्ति । तेन हेतुना। सर जिन आहृम्बितपाणि आाछम्बितो पाणी यस्थ स आसुम्बित 
पाणि । यस्प जिनस्म किंचित्मनप्राप्य न गमनेन किंचिनमभ्य न। तेन देतुना । उज्श्चितगति उज्श्िता गतिरयेन स उज्ितगति । 


कु आज्एा० ज३.अनप 3५. अका, सहन नमी समा... #+कमि०#ं../१३....००९ ऑिरको। 


[ हिन्दी भजुवाद ] 

कायोत्सगंके निमित्तसे जिनका शरीर रुम्बायमान हो रहा है ऐसे वे नाभिरायके पुत्र महात्मा आदिनाभ 
जिनेन्द्र जयबन्त होंवें, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्याह ( दोपहर ) का तेजस्वी सूर्य ऐसा सुशोमित होता है 
मानो कर्मरूप इन्धनोंके समूहको अतिशय जलानेवाढी एवं उदासीनतारूप वायुके निमित्तसे प्रगट हुई 
समीचीन ध्यानरूपी अमिकी देदीप्यमान चिनगारी ही उत्पल हुई हो ॥ विशेषार्थ - भगवान्‌ आदिनाथ 
बिनेन्द्रकी ध्यानावस्थामें उनके ऊपर जो मध्याह कालका तेजखी सूये आता था उसके विषयमें ग्न्थंकार 
उत्पेक्षा करते हैं कि वह सूर्थ क्या था मानो समताभावसे आठ कर्मरूपी इनको जलानेंके इच्छुक होकर 
भगवान्‌ आदिनाथ जिनेन्द्रके द्वारा किये जानेवाले ध्यानरूपी अमिका विस्फुलिंग ही उत्पल हुआ है ॥ १॥ 
हाथोंसे करने योग्य कोई भी कार्य शोष ने रहनेसे जिन्होंने अपने दोनों हाथोंको नींचे छूटका रखा 
था, ममनसे प्रात करनेके गोग्य कुछ भी काये न रहनेसे जो गमनसे रहित हो चुके थे, नेत्रोंके देखने योग्य 
कोई भी वस्तु न रहनेसे जो अपनी इृष्टिको तासाके अग्रमाग पर रखा करते थे, तथा कारनेंके सुनने योग्य 
कुछ भी शेष न रहनेसे जो आकुल्तासे रहित दोकर एकाम्त खानको प्राप्त हुए थे; ऐसे ने ध्यानमें एकाम्र 
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कक्ष राजते। २अछा स्फूतें! १ अप थ। ४संत्रों सजिन | ५श्ञ जिन | ६च्च कपम्भूत । ७ शआझ 
मध्यदें पासंरमध्यकाके। ८ रजते। ५ झ्षस्‍्फूर्तं। १०श शब नास्ति। ११ हा स्‍्फूयेत! १२ ल् दीज़ियानू श दौपवान्‌। 
१३ शी कार्यों कार्य करकार्य लोडेस्ति देल््य पाहो नास्िति। 





कि मा कम 





पह्मनम्विःपञ्ञविशतिः [85 १ हे 


8) रायो यस्थ न विधते क्िदापि अध्यस्तलंगधरात्‌ 
अखादेः परिवर्जनात्ष च बुलैदेयों ५पि संमा्यते । 
तस्मात्साम्यमथात्मबोघनसतो जात' झथः ऋतेणा 
मानन्दादिशुणाअयस्तु नियत सो 5हँस्‍्लदा पातु वः ॥ २ ॥ 
4 ) इम्द्॒स्थ प्रणतस्य शेखरशिखारखाकेमासा 







यस्य जिनस्थ हशो नेत्रयो किंचिंद दृश्य नास्ति! । तेन हेतुना। नासाग्रदृष्टि नासाग्रे आरोपितरृष्टि । यस्य जिनस्थ कणैयों 
किमपि भ्रोतन्य न अखि । तेन हेतुना । रह एका ते। प्राप्त । पुन किलक्षणो जिन । अतिनिराकुल आकुलतारहित' । पुन 
कथभूतो जिन । ध्यानेकतान ध्याने एकाप्रचित्त | एताहइश जिन बिजयते इत्यर्थ ॥२॥ स अद्दनू जिन । व युध्मान्‌ । 
सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्य। नियत निश्चितम्‌ । क्रचिदपि । रागो न बिद्यते । कस्मात्‌ । प्रध्वस्तसंगप्रह्मयत्‌ प्रध्वसत स्फेटित 
सेप्रह पिशाच यत्र तस्मात्‌ परिप्रहत्यजनात्‌ । च । यस्य जिनस्य । बुयै द्वेषोषपि न संभाग्यते । कस्मात्‌। अख्रांदे परिवजेनात्‌ 
अरूरहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ रागद्रेषाभावात्‌ साम्य॑ जातम्‌ । साम्यात्कि जातम्‌ । आत्मबोधन जातम्‌ । अत आ-मबोधनात्‌ किं 
जआातम्‌ । कमणां क्षयों जात । कर्मणां क्षयात्कि जात । आनन्दादियगुणाश्रय जात आनन्दादिगुणानां भाभ्रय स्थानम्‌। एवंभूत 
जिन व युध्मान पातु सदा रक्षतु ॥३॥ जिनस्य बीतरागस्थ। अषप्थियुग चरणकमलथुगम्‌ । न अस्माकम्‌ । चेतो$पित॑ चित्ते भर्पित॑ 
मनसि स्थापितम्‌ । शर्मणे सुखाय भवतु | कर्थभूतम्‌ अद्वियुगम्‌ । जाब्यहरं जडस्थ भाव' जा छ्यं मूल वस्फेटकर्म्‌। पुन किंलक्षणम्‌ । 
अम्भोजसाम्य दघत्‌ कमलसादस्य दधत्‌। पुन किलक्षणम्‌। रजस्त्यक्त रजता ट्यक्त रजस्व्वक्तम्‌ । अपि निश्चितम्‌ । पुन किंलक्षणं 
चरणयुगम्‌ । भ्रीसशझ क्री लक्ष्मीस्तथा श्री शोभा तस्पा लद्षम्या गृह तथा तस्या शोभाया गृहम्‌। पुन किलक्षणम्र | प्रणतस्य 


कभी 3 हनन यन्‍रीपिन्‍तओरी तर क+ कफ. 7२फ्यीफरान ना 


चित्त हुए जिन भगवान्‌ जयवन्त होवें॥ विशेषाथे- अन्य समस्त पदार्थोकी ओरसे चिन्ताको हटाकर किसी एक 
दही पदार्थवी ओर उसे नियमित करना, इसे ध्यान कहा जाता है। यह ध्यान कहीं एकान्त ख्थानमें ही 
किया जा सकता है । यदि उक्त ध्यान कार्योत्सगैसे किया जाता है तो उस अवख्यामें दोनो हाथोको नीचे 
लटका कर दृष्टिको नासाके ऊपर रखते हैं | इस ध्यानकी अवस्थाको लक्ष्य करके ही यहा यह कहा गया है 
कि उस समय जिन भगवानको न हाथोसे करने योग्य कुछ कार्य शेष रहा था न गमनसे प्राप्त करनेके 
थोग्य धनादिककी अभिलाषा शेष थी न कोई भी दृश्य उनके नेत्राको रुचिकर रोष रहा था और न कोई 
गीत आदि भी उनके कानोको मुग्ध करनेवाला शेष रहा था ॥ २ ॥ जिस अरहत परमेष्ठीके परिम्रह् रूपी 
पिशाचसे रहित हो जानेके कारण किसी भी इन्द्रियविषयमें राग नहीं है, तिशूल आदि आयु्षोसे रहित 
होनेंके कारण उक्त अरहत परमेष्ठीके विद्वानोंके द्वारा द्वेषकी भी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसीलिये 
राग द्वेषसे रहित हो जानेके कारण उनके समताभाव आविभूत हुआ है, और इस सम्रताभावक्रे प्रमठ हो 
जानेसे उनके आत्मावबोध तथा इससे उनके कर्मोंका वियोग हुआ है। अत एवं कर्मोंके क्षयसे जो अईल्‌ 
परमेष्ठी अनन्त सुख आदि गुणोके आश्रयकों प्राप्त हुए हैं वे अर्हत्‌ परमेष्ठी सर्बदा आप ल्ोमोंकी रक्षा 
करें ॥ ३॥ जो जिन भगवानके श्रेष्ठ उमय चरण नमस्कार करते समय नत्रीभूत हुए इन्द्रके मुकुटकी शिखामें 
जड़े हुए रल्रूपी सूयकी प्रभासे कुछ घवरताके साथ लाऊ बर्णवाले हैं, तथा जो नलपक्तियोंगें प्रात्त हुए इन्दके 
नेत्रप्रतिबिम्बरूप अमरोंको धारण करते हैं, तथा जो शोभाके खानमूत हैं, इसीलिये जो कमरुकी उपमाको 
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१५ झ्र्किचित्‌ दृश्य न द्रष्ु योग्य । २ कक आशअयितदृष्टि' श्र आरोपिता दृष्टि । १ अ स्पेड़ितः:। ४ किजाते | 





अली हैं+दे है 





स्त्वफ्ते जवाहर पर“ अबलु ककोलो इपित दार्यणे के ४ ॥ 
5) अपति जंगदचीशः शॉस्थिनॉथो पदीये जमाना पापतापोपशास्ले । 






नेतपरमशमो पेन धमों 5स्यधायि ॥ ५ ॥ 


नमस्पार कुरवत इन्द्रस्स शेखरक्षिखारञ्रार्कमासा कुत्ता पाटलम्‌ इन्द्रस शेखर सुकुट तस्व मुकुटस्य शिखारल स एवं अर्क 
पूर्य तस्य शेखरक्षिस्तारज़ार्कत्म भा दीमि तया शेसरशिखारल्ञाकंभात्ा हृत्वा पाटलम । ब्रितरक्तस्तु पाटकूम! इत्ममर । पुन 
किंलक्षणम्‌ । नसम्रेणीतेक्षणनिम्बशुम्भदलिमृत्‌ नखानां अ्रेण्य नसत्रेण्य पकुय तास न्त्रणीषु इतानि प्राप्तानि यानि 
इन्द्र्य इेक्षणविम्वानि तान्येत्र झुम्मन्त अरूय भश् तान्‌ भलछीन जिभति इति भूत नश्श्रेणीतेक्षणबिम्बशुम्भदरिसृत । 
पुन किलक्षणम अध्िएमम। द्रोहसत्‌ दरस अतिशयेम उलसत्‌ प्रकाशमानम्‌ । एवंभूतम्‌ अद्ियूग भवतां सुखाय मंवतु ॥ ४ ॥ 
स॑ श्रीकान्तिनाथ जयतिं। किंलक्षण श्रीशान्तिनाथ । जगदधीस जगत अधीश जगदघीश । हि निश्चितय्‌। यंदीय पादपश 
स्एतममपि । जनाना छोकानाम्‌ । पापतापोपशान्ती भवति पापतापस्थे उपश्ञाग्ति तस्मे पापतापोपशान्से भव॒ति। किंलक्षण 
पादपद्मम | विदुधकुलकिरीटप्रस्फुरन्नीलरत्रद्युतिचलमधुपाडीचुम्बित॑ बिबुधकुलानां देवसमूहानां किरीठे मुकुठे प्रस्फुरती गा 
नीलरज़द्युति सेव चशघला अधुपानां मज्राणां आाली पंक्ि' तया चुम्बित स्पर्शित पादपदञ्मम्‌ ॥ ५॥ स जिनदेवो जयति | 
किलक्षणों जिनदेव । सर्ववित्‌ सर्व वेत्तीति सर्ववित्‌। पुन किलक्षण । विश्वनाथ अलोक्यप्रभु" | पुन किंलक्षण । वितथ 
बचनहदेतुकी पलोभादिमुक्त असत्यवचनदेतु” क्रोषलोभादि तेन मुक्त रहित । येन जिनदेवेन धर्म, अभ्यधाणि 
अकधि । किलक्षणो धर्म । शिवपुरफ्थपान्थप्राणिपाथेय मोक्षमगरमागपथिकजीवानां पाथेय॑ सम्बलूम्‌ । पुन किंलक्षणो 
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धारण करते हुए भी धूलिके सम्पर्कंसे रहित होकर जडता (अज्ञान) को हरनेवाले है वे उभव चरण हमारे 
चित्तमें खित होकर सुखके कारणीमूत होवे ॥ विशेषार्थ- यहां लिन मगवानके चरणोंफो कमलकी उपमा देते 
हुए यह बतलया है कि जिस प्रकार कमर पाटरू (किंचित्‌ सफेदीके साथ लाल) वर्ण होता है उसी प्रकार 
लिन भगवानके चरणोंमें जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके मुकुटमें जडे हुए र्की छाया उनपर पड़ती 
भी, इसलिये वे भी कमलके समान पाटक वर्ण हो जाते थे। यदि कमकपर अमर रहते हैं तो जिन भगवानके 
पादनखोंमें भी नमस्कार करते हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप अमर विद्यमान थे । कमरू यदि भ्री(लक्ष्मी)का 
खान माना जाता है तो वे जिनचरण भी ओऔ(झोभाके खान थे । इस प्रकार कमरूकी उपमाको धारण 
करते हुए भी जिनचरणोंमें उससे कुछ और भी विशेषता भी | यथा- कमल तो रज अर्थात्‌ परागसे सहित 
होता है, किन्तु जिनचरण उस रज(घूलि) के सम्पर्कसे सर्वभा रहित ये । हसी प्रकार कमल जड़ता (अचेतनता) 
को धारण करता है, परन्तु जिनयरण उस जड़ता ( अज्ञानता ) को नष्ट करनेवाले थे ॥ ० ॥ देवसमूहके 
मुकटोंमे प्रकाशमान नी रलोंकी काम्तिरूपी चचल अमरोंकी पक्तिसे स्पर्शित जिन शान्तिनाथ जिनेन्द्रफे 
चरण-कमल स्मरण करने मात्रसे ही छोमोंके पापरूप संतापको दूर करते हैं वह छोकके अधिनाथक भगवान्‌ 
झान्तिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होतें ॥ ५॥ जो जिन भगवान्‌ असत्य आपणके कारणीसूत क्रोध एबं छोभ 
आदिसे रहित है तथा मिसने मुक्तिपूरीके मागेमें चकते हुए प्चिक जनोंके लिये पाबेय ( कलेवा ) स्वरूप 
एवं उत्तम सुखको उत्पल करनेवाले ऐसे धर्मका उपदेश दिया है वह समस्त पदाओंकों जाननेवार तीन 


३ के शान्ल पपतापस्। २ क प्रस्फृरत्ती। हे छक किंल्यणों देव । 





छ पहानन्दिःपञविदातिः [7/१*७- 


शुद्धानम्द्भयात्मन मककॉर वन शीयते ॥ ७ / 
8 सदूजतसंचयस्य जननी सोख्यस्य सत्संपदां 
झत व्तेरोरपशरपता राशि लिेलिका । 
कार्या सद्धिरिहाड्वियु प्रथमतो नित्य दया धार्मिके 
शचिदनामाप्यदयस्य तस्थ थे पर सर्वत्र शून्या दिश ॥ ८॥ 


नकली... बा ओिक्रानि पर ल्‍रीजीफर कि जज का 


धर्म । उच्चे अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम्‌ उत्पादितें परमदामे श्रुख येनासौ जनितपरमशर्मा | एबंविधो जिनदेवो जयति 
॥६॥ जीवदया धमम । शहस्थशमिनों यो भेदाद्‌ द्विधा धर्म कथ्यते। च। रल्लानां श्रय िविधे घमे दृशेनशानचारित्राणि धर्म । 
तथा दक्षविधों धर्म उल्कृइक्षमादि उत्तमक्षमादि । तत पश्मात्‌। आत्मन परिणति । धर्माख्यया धममनाश्रा कुवा आमन 
परिणति । गीयते कथ्यते' । किंलक्षणा परिणति । मोददोद्भृतबिकस्पजालरहिता भोहोद्भुतविकल्पजाडेन रहिता । पुन 
किलक्षणा । वागज़्सगोज्िता वचनकायसंगरहिता । पुन किंछक्षणा | झुद्वानन्दमया[मियी] ॥ ७ ॥ इह लोके | सद्भि पण्डिते 
भव्ये । प्रथमत । अज्लिषु जीवेषु । दया कायो । नित्य सदैव । घार्मिके कार्या। किंलक्षणा दया । सद्रतसचयस्थ आशा 
जननी भाता । सौख्यस्थ जननी माता । पुन किंलक्षणा दया । सत्सपर्दा मूलम्र्‌। पुन ध्मेतरों धर्मपृक्षस्थ मूलम्र्‌ । पुन 

किंलक्षणा दया । अनश्वरपटारोहैकनि भ्रेणिका अनश्वरपदस्प मोक्षपदत्यारोहैकनि भ्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि घिकू । च 


छोकका अधिपति जिन देव जयवन्त होवे ॥६॥ प्राणियोके ऊपर दयाभाव रखना यह धर्मका खवरूप है। वह 
धर्म गृहरथ (आवक) और मुनिके मेदसे दो प्रकारका है। वही धर्म सम्यम्दर्शन सम्यम्शञान एवं सम्यक्चारित्र 
रूप उत्कृष्ट रत्त्रयके मेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दव आदिके भेदसे दस प्रकारका 
भी है। परन्तु निश्चसे तो भोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमूहसे तथा वचन एवं 
शरीरके संसर्गसे भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही “ धर्म इस नामसे कहा 
जाता है ॥ विशेषार्थ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, रज्नत्नयका धारण करना तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मोका 
परिपालन करना यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है। निश्चय धर्म तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिफों 
ही कहा जाता है ॥ ७ ॥ यहा धर्माला सजनोंको सबसे पहिले प्राणियेंके विषयमें नित्य ही दया फरनी 
चाहिये क्योंकि वह दया समीचीन त्तसमूह, सु एवं उत्कृष्ट सम्पदाओकी मुख्य जननी अर्थात्‌ उत्पादक है, 
धर्मरूपी गृक्षकी जड़ है तथा अविनश्वर पद अर्थात्‌ मोक्षमहलूपर चढनेके लिये अपूर्ष नसैनीका काम करती 
है । निर्देय पुरुषका नाम लेना भी निन्दाजनक है उसके लिये सर्व्र दिशायें शूत्य जेसी है ॥ 
विशेषार्थ- जिस प्रकार जड़के विना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिदयाके बिना 
घमकी सिति भी नहीं रह सकती | अत एव वह धररूपी वृक्षकी जड़के समान है। इसके अतिरिक्त 
प्राणिदयाके होनेपर ही चूंकि उत्तर त्रत सुख एवं समीचीन संपदायें तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त होता है 
अत एवं धर्माला जनोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे सम प्राणधारियोंमें दयाभाव रक्खें । जो प्राणी 
निर्देयतासे जीवधातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेता भी बुरा समझा जाता है। उनके लिये कहीं भी 
छलसामप्री प्रा्त दोनेवाली नहीं है। इसीलिये लिये यह अ्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोंसें 
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१ असल परिणति कषप्यते। झा सत्संपदां मूला अथवा भर्मतरो मूछा पुत्र । 





| 4नकक०क- पाक. 





“लिप३-१७ | १. धर्मोफ्पेशास्तम है 


9) संखारे स्मतख्िरं तथुश्ततः के के न पिवादयों 
७-5० ३ह ०४ औट-कै« अर अघ३०ब 

पुसात्ार्तपि यदज अन्यकूतरेचु हा 

इस्तार प्रतिदृण्ति हस्त बहुदाः संस्कारतो नु कुधः ४९ ह 


प्रेयस्तेन बिना स कल्य सवितेश्याकांसतः प्राणिनः । 

निःशोषमतशील निर्मेछडगुणाधारासतो निम्निले 

जन्तोजीवितदानतखिमुवने सर्वप्रदार्न रूघु ॥ १०॥ 
पुन । सर्वत्र शुत्या दिशः। अत एवं दया कायो ॥ ८ ॥ तनुझत* प्राणिन. । संसारे खिर विरकार् अमतः के के पिश्रादयो 
न जाता ; तेषां प्राणिनां वधम्‌ आश्वितेन पुंसा पुरुषेण। ते सर्वे पिश्रादय आहता भवन्ति। नतु अहों। आत्मापि 
इत । यत्‌ ग्रस्मात्‌ कारणात्‌ । अन्न संसारे । य निहत' । घुवे निश्चितम्‌ । जन्मान्तरेतु | हन्त हति झेदे । नु इति वितके । 
हन्तारं पुरुषम्‌ । बहुश” बहुवारान्‌ । प्रतिदन्ति मारयति । कस्मात्‌ । कुध संस्कारत फोधस्म स्मरणात्‌ ॥ ९ ॥ 
तत कारणात्‌ । निश्चितम्‌ । तिभुवने ससारे । जन्तो जीवस्यथ । जीवितदानत सकाशात्‌ छन्‍्यत्सवैप्रदान लथु। 
नि शेषवतक्ञीलनिर्मल्युणाधारात्‌ नि शेषा संपूणो ब्तशीलनिम्मलगुणास्तेषास्‌ आाधारस्तस्मात्‌ । प्राणिम जीवस्य | औैल्ोक्यप्रभु- 
भावत प्रभुत्तत अपि एक निर्ज जीवित प्रेय. वक्षमम्‌ । किंलक्षणत्य । सरुजो5पि शोगयुक्तस्स पुरुषस्थ | पुन किंलक्षणस्थ 


दयायुक्त आचरण करें ॥ ८ ॥ संसारमें चिर कालसे परिअमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे जीव पिता माता 
व भाई आदि नहीं हुए है? अत एवं उन उन जीवोंके घातमें प्रशृत्त हुआ भणी निश्चयसे उन सबको मारता 
है। आश्रय तो यह हैं कि वह अपने आपका भी घात करता है। इस मव्में जो वदूसरेंके द्वारा मारा गया 
है वह निश्चयसे भवान्तरोमें कोधकी वासनासे अपने उस धातकका बहुत वार धात करता है' यह खेदकी बात 
है॥ विशेषा््थं- जन्म-मरणका नाम संसार है। इस संसारमें परिअमण करते हुए प्राणीके मिन्न मिल 
भवोमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बधोंकों प्राप्त हुए है। अत एव जो प्राणी निर्देय होकर उन 
जीवोंका घात करता है वह अपने माता पिता आदिका ही थात करता है। और तो क्या कहा जाय, 
क्रोधी जीव अपना आत्मघात भी कर बैठता है। इस कऋरोधषकी वासनासे इस जन्ममें किसी अन्य प्राणीके 
द्वारा मारा गया जीव अपने उस घातकका जन्मान्तरोमें अनेकों वार घात करता है । इसीडिये यहा यह 
उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पार्षोका जनक है उसका परित्याग करके जीवदयामें प्रवृत्त होना 
चाहिये ॥ ९ ॥ रूण प्राणीको भी तीनों छोकोंकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय 
दोता है। फारण यह कि वह सोचता है कि जीवनके नष्ट हो जानेपर वह तीनों लोकोंकी प्रभुता भरत किसको 
प्राप्त होगी । निश्चयसे वह जीवनदान चूंकि समस्त ब्रत, शीरू एवं अन्यान्य निर्मल गुणोंका आधारमूत है अत 
एवं लोकमें जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अन्य समस्त सम्पत्ति आदिका दान मी तुच्छ माना जाता है ॥ 
विशेषार्थ-प्राणों का धात किये जानेपर यदि किंसीकों तीन छोकका प्रभु मी प्राप्त होता दो तो बह 
उसकी नहीं चाहेगा, किन्तु अपने भीवितकी ही अपेक्षा करेगा । कारण कि वह समझता है कि जीवितका 
घात होनेपर आखिर उसे भोमेगा कौन ? इसके अतिरिक्त अत, शीछ, संयम एवं तप आदिका आधार चूकि 
उक्त जीवकदात हीं है अत एवं अन्य सब दानोंकी अपैक्षा जीवनदान दी सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ १० ॥ 


१ झनमु। २क व संस्वात्मपिं। रे बहुशा वारानू। 












दर पशनन्वि-पशर्वि्तति! [3 : ६ १९- 


]] ) स्वर्गायाजलिनों 5पि साह्ंमतसः भेयरुऋरी केजरा 

सर्चप्राणिवया तया सु रहितः प्रापतलपस्स्यों 5पि वा | 

तदाने यहु दीयता तपसि वा चेतश्िर चीयतां 

ध्यात वा क्रियता जता न सफर्रू किचिहयाबर्जितम ॥ ११॥ 
2 ) सन्‍्त' सर्षसरासुरेन्द्रमहित झुक्तेः पर कारण 

रखानां दधति त्र्य तिभुवनप्रचोति काये सति। 

यूशिस्तस्थ यदक्षत परमया भ्रष्स्यापिताआयते 

लेषां सदृगृहमेघिना गुणबता घर्मो ल कस्य प्रियः ॥ १२ ॥ 
9 ) आराध्यते जिनेन्द्रा गुरु च विनतिधौर्मिके प्रीतिरुश्े 

भ्यो दानमापश्रिदतजनकते तप्ध कारुण्यशुद्धया । 


प्राणिन । तेन जीवितेन विना स रा यभाव कर्य सविता इति झाकाक्कुत वाण्छत ॥१ ॥ सर्वप्राणिदया | साद्रमनस 
क्षम्रासहितजीवस्थ । स्वर्गीय भवति । किंलक्षणस्य प्राणिन । अब्रतिनो5पि अतरहितस्थापि । किंछक्षणा दया । केवला । भ्रयस्करी 
सुस्तकारिणी च । तया जीव यया रहित तपस्स्थाइपि तप सहितोषपि । पाप पापिष्ठ । तद्विना दान बहु द्वीयताम। वा 
अथवा । तपसि विषये । चिरे चिरफ़ालम | चेत घीयतामारोप्यताम्‌ । भो जना ध्यान वा क्रियताम । भो जना दबावर्जित 
किंखित्‌ सफल न फलदायक न ॥ ११॥ सात साधव । रज्नाना त्रयम्‌ | दधति धारयन्ति । किंलक्षण रज्लानां जयम । 
सर्वसुरासरेन्द्रमहित सर्वे सुरेन्ना अमरे'ठ्भरा ते । महित पूजितस्‌। पुन किंलक्षण रलाना त्रयम । मुक्ते पर कारणम्‌ । पुन 
किलक्षणम्‌। त्रिभुषनप्रयोति जिभुवन प्रयोतयति तत्‌ जिभुवनप्रद्योति । सतत क्व सति घारयन्ति रज्लाना त्यम्‌ । काये सति शरीरे 
स॒ति । यदक्षत सकाशाव तस्थ शरीरस्य॒बजृत्तिजयते श्रवर्तन जायते | किंलक्षणात्‌ अन्षत । ते गहस्थे परसया भेष्ठतरया 
भत्तया हत्या अर्पितस्तस्मात्‌ । तेषां मदूगृहमेघिना गुणवर्ता गुणयुक्ताना धर्म॑ कर्य जीवस्य प्रिय न। अपि तु सर्वे्षा प्रिय 
श्रेष्ठ ॥ १२॥ इह लोके संसारे। तद्राहर्थ्यं बुधानां बुधे पृज्य यत्र गाहेस्थ्य जिनेद्धा आराध्यते । च पुत्र । गुरुषु विनति 
फियते। धार्मिके पुरुष । “थे अति“येन प्रीति क्रियते। यत्र गृहपदे पात्रेभ्यो दानं दीयते। च पुन । तहान॑ आपकत्षिह्रतजनकृते 
आपत्पीडितमनुष्ये । कार्ण्यबुद्धा दीयते । यत्र गृहपदे तत्ता>यास क्रियते । यत्र गृहपदे खकीयजतरति खकीग्रतते अमुराग 


जिसका चित्त दयासे मीगा हुआ है वह यदि ब्रतोंसे रहित भी हो तो भी उसकी कस्याणकारिणी 
एक मात्र सर्वप्राणिदया खर्गप्राप्तिकि निमित्तमूत होती है। इसके विरुद्ध उक्त प्राणिदयासे रहित प्राणी 
तपमें खित होकर मी पापिष्ठ माना जाता है। अत एवं हे भव्य जनो ! चाहे आप बहुत-सा दान देवें, चाहे 
चिर काल तक चित्तको तपसें लगावें अथवा चाहे ध्यान भी क्यो न करें किन्तु दयाके बिना वह सब निष्फल 
रहेगा ॥१ १॥ जो रलत्रय ( सम्यर्तर्शन सम्यश्शञान और सम्यक्चारित्र ) समस देवेद्गो एव असुरेन्द्रोंसे पूजित है, 
मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनो लोकाकों प्रकाशित करनेवाला है उसे साधु जन शरीरके खित रहने 
पर ही धारण करते हैं । उस शरीरकी स्थिति उत्कृष्ट भक्तिसे दिये गये जिन सदगृह्खोके अन्नसे रहती है 
उन गुणवान्‌ सदूगृहस्थों (श्रावको ) का धर्म भला किसे प्रिय न होगा” अथीत्‌ समीक्रो प्रिय होगा | १२ ॥ 
जिस गृह अबख्ामें जिनेद्रोकी आराधना की जाती है. निम्ेन्ध गुरुओऑंके विषय विनय युक्त 
व्यवहार किया जाता है धर्मात्मा पुरुषोके साथ अतिशय वात्सल्य भाव रखा जाता है, पात्नोके लिये दान 
दिया जाता है वह दान आपत्तिसे पीडित प्रार्णके लिये मी ग्याबुद्धिसे दिया जाता है, तत्त्वोंका परिश्ील्न 
किया जाता है, अपने अतोंसे अर्थात्‌ गृहस्थधर्मसे प्रेम किया जाता है, तथा निर्मल सम्प्दशन पारण किया 
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स्थानानीथि शहिजते स्खूयः ॥ १४ ॥ 


कियते । सत्र गहपदे अमर्लू दशन भवति। तहुहपद बुध पूज्यम्‌। पुन इतरत द्वितीय फ्रियादानरदित गृहपदं दु खद मोहपाशः 
| १३ ॥ गृहिवते रहस्थधर्म हति एकांदशस्थानानि सन्ति | धर्मोर्थ तान्येब दशेयति | आदौ प्रथमत । दहीन॑ दरशनप्रतिमा ५ । 
इल पश्चांत #्रत अतप्रतिमा २। तत सामायिकं सामायिक्रप्रतिमा ३। तत॑' प्रोषध प्रोषधोपवासप्रतिमा ४ । वे पुनः । एवं 
निथयेन । संचितिवरतुनि त्याग ५। तत दिवाभुक्त रात्री श्री असेव्या (?) ६ । तथा ब्रह्म ब्रह्मवयेप्रतिमा ७। आरंम्भो न ८ । 
परिग्ही न॑ ५ | अनुमति १ । उदिष्ट न ११। गृहिधर्में एकादश स्थानानि कथितानि | तासां प्रतिमानां आयरतदाय' व्यसनिता 








'ल्‍न्जन्‍ा+ऊ 


जाता है वह गृहस्थ अब विद्वानोके लिये ( पूज्य ) पूजनेके योग्य है। और इससे विपरीत गृहस्थ 
अवस्था यहा लोकमें दु खदायक मोटजाल ही है॥ १३॥ सर्वप्रथम उन्नतिकों प्राप्त हुआ सम्यन्दशन, इसके 
पश्चात्‌ ब्रत, तत्यश्वात्‌ कऋ्मश सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त वस्तुका त्याग, दिनमें मोजन करना अथोत 
राजिभोजनका त्याग, तदन तर ब्रह्मचयेका धारण करना, आरम्म नहीं करना, परिअहका न रखना, गृहर्वीके 
कार्योंमें सम्मति न देना, तथा उद्दिष्ट भोजनकों ग्रहण न करना, इस॑ प्रकार ये श्रायकर्षममें म्यारह प्रतिमायें 
निर्दिष्ट की गई हैं । उन सबके आदियें बतादि दुब्बेसनोंका त्याग स्मरण किया गया है अर्थात्‌ बतखया 
गया है॥ विशेषार्थ- सकलचारित्र और विकलचारित्रके मेदसे चारित्र दो प्रकारकां है। इनमें सकरूचारिश्र 
मुनियोके और विकलूचारित्र श्रावकोके होता है । उनमें आवकोंकी निम्न ग्यारह श्रेणिया (प्रतिमायें ) हैं-- 
दशन ब्रत, सामाय्रिक प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग दिवाभुक्ति बअ््मचये, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनु 
मतित्याग और उद्दिष्टत्याग । (१) विशुद्ध सम्यग्दशनके साथ संसार, शरीर एव इन्द्रियविषयमोगोंसे 
विरक्त होकर पाक्षिक आवकके आचारके उन्मुख होनेका नाम दर्शनप्रतिमा है। (२) माया, मिथ्या 
और निदानरूप तीन शल्ष्योसे रहित होकर अतिचार रहित पाच अणुमतों एवं सात शीलमतेकि घारण 
करनेको अतप्रतिमा कहा जाता है । ( ३ ) नियमित समय तक हिंसादि पाचों पा्ोंका पूर्णतया त्याग करके 
अनियं व अशरण जादि भावनाओका तथा संसार एब मोक्षके स्वरूप आदिका विचार करना, इसे सामायिक 
कहते हैं । तृतीय प्रतिमाधारी श्रावक इसे प्रात , दोपहर और सायकालमें नियमित खरूपसे करता है। 
(४ ) प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीफो सोलह पहर त्तक चार प्रकारके मोजन ( अशन, पान, खाद्य और 
लेझ ) के परित्यागका नाम प्रोषधोपवास है। यहा भोषध शब्दका अधे एकाशन और उपवासका अथे सब 
प्रकारके भोजनका परिस्याग है। जैसें-- यदि अष्टमीको प्रोषधोषव'स करना है. तो संपमीके दिन ए्काशन करके 
भ्ष्टमीको उपवास करना चाहिये और तरपश्चात्‌ नवमीकी भी एकाशन ही करना चाहिये । प्रोष्बोपवासके 
संबंध हिंसादि पापोके साथ शरीरभंगारादिका मी त्याग करना अनिवार्य होता है [ (५) जो वनस्पतियां 
निंगोद जीवोंसि व्याप्त होती हैं उनके त्यायको सचित्तंयाग कहा जाता है । ( ६ ) संत्रिमें भोजनका परित्याग 
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4 पश्मतम्ति-प्शविशशिः [5 १५५- 
5 ) यद्रोरू प्रतिमामिरामिरणितो विश्तारिजिः श्रिभिः 


झातउ्य तबुपालकाध्ययत्रतों गेहिजत पिल्ततात | 
सकलः सशां शतविधियांति भतिष्ठों प्रराम्‌॥ १५॥ 
(९ | धृतमाससराबेश्याखेटजीपराजना: । म्रहापापानि सस्तेति व्यलनानि स्यजेदुनः ॥ १६! 
7 ) भवनमिदमकीतेंश्रोर्यवेश्यादिशपेब्यलनपतिस्शेषापञिलि! पापवीजम । 
विषमनरकमार्गेष्यप्रयायीति मत्वा क इहे विददद॒ुद्धिथुंतमड्भीकरोति ॥ १७ ॥ 


जाग स्पत कथित ॥ १४॥ यरदेदिमितम। सूरिमि अमित सम-तात्‌। आभि प्रतिमासि विस्तारिभि प्रोक्षम्‌। 
तद्वेहिमतम्‌ उपासकाध्यय्रनत सप्तमाज्नात्‌। विस्तरात्‌ ज्ञातव्यम। तत्रापि उपासका ययने । यदि आदी व्यसनोज्ञन मत 
कथितम तक्लासनोज्ञनम्‌ । अंत्रेव पद्मनादिग्रन्थे। आसुश्यते कथ्यते। थद्यत । तह्बसनोज्ञन सता अ्तविधे* मूल, से 
त्रतविधि' पर! प्रतिष्ठा भातिं गच्छति ॥ १५॥ हति हेतो । बुध । सप्त व्यसनातनि त्यजेत। इतीति किम्र | यत मद्दापापानि 
महापापयुक्तानि । तान्येव दशेयति । थूत॑ मांस सुरा वेश्या आखेट चौ्गे पराज़ना इति॥ १६ ॥ इह लोके संसारे । इति 
मत्वा । क. विशदयुद्धि निर्मलयुद्धि झूतम्‌ अज्लीकरोति । इतीति किप्र्‌। इद बूतम्‌ । अक्ीत अपयशस । भवन गृहस्‌। पुन 
किलक्षण धूतम्‌। चोयेवेश्यादिसवेब्यसनपति । पुन किंलक्षणे ूतम्‌ । अशेषापन्निधि समस्तापदां स्थानम्‌ । पुन किंलक्षणम्‌। 
पापबीजम्‌ । पुन किंलक्षणम्‌ हर्द यूतम्‌ । विधमनरकमार्गेषु अग्रयायी अप्रेसर । इति पूर्वोक्तत्‌ । मवा । क द्यूतम्‌ अज्नीकरोति 
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करके दिनमें ही मोजन करनेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है। किन्हीं आचार्येकि 
अभिप्रायानुसार दिनमें मथुनके परित्यागकों दिवाभुक्ति ( पष्ठ प्रतिमा ) कहा जाता है। (७) शरीरके 
खमावका विचार फरके कामभोगसे बिरत होनेका नाम ब्रक्मचय प्रतिमा है। ( ८) ऋूषि एवं वाणिज्य 
आदि आसम्मके परित्यागको आरम्मत्यागप्रतिमा कहते है। (९) धन धान्यादिरूप दस प्रकारके बाझ 
परिपहमें ममत्वबुद्धिको छोडकर सम्तोषका अनुभव करना इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है। ( १० ) 
आरम्भ परिप्रह एव हस रोक सम्ब'धी अन्य कार्योके विषयमें सम्मति न देनेका नाम अनुमतित्याग ह। (११) 
गृहवासको छोड़कर भिक्षावृत्तिति भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजनका त्याग करनेको उद्दिष्टत्याग कहा जाता 
है। इन प्रतिमाओमें पूर्वकी प्रतिमओका निवाह होनेपर ही आशेकी प्रतिमामें परिपूर्णता होती है, अन्यथा 
नहीं ॥१॥ इन प्रतिमाओके द्वारा जिस गृहर्यव्रत ( विकलचारित्र ) को यहां आचार्यनि विस्तारपूर्वक कहा है 
उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना ह तो उपासकाध्ययन अगसे जानना चहिये। वहापर मी जो व्यस्तन- 
का परित्याग बतराया गया है उसका निर्देश यहापर भी कर दिया गया है । कारण इसका यह है कि 
साधु पुरुषोके समस्त ब्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोके परित्यागपर ही निर्भर है ॥ १५॥ जुजा 
मांस, मच, वेश्या शिकार, चोरी और परस्ली इस प्रकार ये सात महाप्रापरूप व्यसन हैं। बुद्धिमान पुरुषको 
इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ विशेषार्थ-व्यसन बुरी आदतको कहा जाता है । ऐसे व्यसन सात हैं- 
१ जुआ खेलना २ मांस भक्षण करना ३ शराब पीना 9 वेश्यासे सम्बंध रखना ५ शिकार खेलना 
(सम आदि पशुओंके घातमें आनन्द मानना) ६ चोरी करना और ७ अन्यकी सीसे अनुराग फस्ना । ये 
साततों व्यसन चूकि मछ्पापको उतल करनेवाले है, अत एवं विबेकी जनको इसका परित्याग अवश्य काम 
चाहिये ॥ १६॥ यह जुआ निन्‍्दाका स्थान है चोरी एवं वेश्या आदि अन्य सब व्यसलोमें मुख्य है, समस्त 
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१ झश्ति। रश्ष प्रोक्त सद्देदिजतम । थक कल को पक 
| संह्ेश्िजतम्‌ । १ ब्ब्यमनोम्झन फल कबित। फथ्यते यत तल व्यसमोज्मनम,, शा कथ्यते पंत तत 


>497 १-१६ है १ चर्वोफशेशआरशुतम हे 


8 ) क्रादीति। के दरिद्रता के शिधंद! क भोजकोभादय! 
कक ही ड जूस सतानां उजाम | 


प्रशा यज़ुबि दुर्णयेषु निखिलेप्वेतशुरि स्र्यते ॥ १८॥ 
9 ) जीभसर्खु प्ररणिधातीकुवसशुति हमिस्थानमग्हाध्यमु्ल 
हस्तेनाएंणापि शकय यविह न महा स्पष्टमालोकितु' थे । 
तन्मास महयमेतठयनमपि सता गहितें यसय साक्षात्‌ 
पाप॑ तस्यात्र पुंसो मुवि भवति कियत्का गतियों न विद्य' ॥ १९ ॥ 


अपि तु शानवान्नाज्ञीकरोति ॥ १७ ॥ उन्नतप्नज्ञा विवेकिन । इति वदन्ति । इतीति किमू। चेत्‌ यदि | चेत मन । झूते न रमते । 
कुत॑ '। गुर्मोहत' । थूते न रमले तदा अ्रकीर्ति क्र अपयश क। क शब्द महृदतरं सूचयति। चेन्मन गुरुमोहत घूते 
ने रसते तदा' कक दरिद्रता । कु बिपद । क करोघलोभादय । कक चौयोदिव्यलनम्‌ । के सताना नृर्णां मनुष्याणा नरके दुखम्‌ । 
अैन्मन थूते न रमते। यदू यस्मात्‌ । भुवि प्रथिव्याम्‌ । निखिसैषु व्यसनेषु॥ एतदू थूतम्‌ । घुरि आदौ । स्मयेते कथ्यते 
॥ १८ ॥ यन्मास बीमत्सु भयानक घृणासरपदम्‌ । यन्मांर्स प्राणिघातीद्धव प्राणिवधोत्पश्म्‌ । यन्मौसे अशुचि अपवित्रम। यन्मौ्स 
कृमिस्थानम्‌ । यन्मांस अशाध्यमूलम। दृह लोके । महता पुरुषाणां हस्तेन सप्रई स्पर्कितुं शक्य न। महतता अदणापि आले- 
कितु' न। तत्‌ तस्मात्कारणात्‌। भक्ष्यमेतद्बनमपि सती गहिंत॑ निन्‍्य भवति। अन्न भुवि प्रथिव्याम्‌। यस्य पुरुषस्य मास भक््य 
भवति तस्थ मांसमक्षकस्य पुंस । साक्षात्‌ केबलछयू । कियपाप॑ भवति तस्थ का गतिभेबति वर्य न विश्य क्‍्ये न जानीम ॥ १५९ ४ 








आपत्तियोका स्वान है पापका कारण है तथा दु खदायक नरकके मार्गोंमे अप्रगामी है, इस प्रकार जानकर यहां 
लोक॑में फौन-सा नि्ेर बुद्धिका धारक मनुष्य उपयुक्त जुआको खीफार करता है? अर्थात्‌ नहीं करता । भो 
दुर्वृद्धि मनुष्य हैं थे ही इस अनेक आपत्तियोके उत्पादक जुआफो अपनाते हैं न कि विवेकी मनुष्य ॥ १७॥ 
बदि चित्त महामोहसे जुआमें नहीं रमता है तो फिर अपयश अथवा नि<दा कहांसे हो सकती है * 
निषभता कहां रह सकती है? जिपत्तियां कहासे आ सकती है” क्रोध एवं छोम आदि कपायें कदांसे 
उदित हो सकती हैं * चोरी आदि अन्यान्य व्यसन कहा रह सकते है ? तथा मर करके नरकमें उत्पन्न हुए 
मनुष्योंकी दु ख कहासे प्राप्त हो सकता है ? [ अर्थात्‌ जुआसे विरक्त हुए मनुण्यकों उपयुक्त आपत्तियोमिंसे 
कोई मी आपत्ति नहीं प्राप्त होती ।] इस प्रकार उन्नत बुद्धिके धारक विद्वान कहा करते हैं। टीक दी 
है, क्योंकि समस्त दुष्बेसनोमें यह जुआ गाडीके घुराके समान मुख्य माना जाता है ॥ १८॥ जो 
मास छूणाकों उत्पन्न करता है, मृग आदि प्राणिवोंके झतसे उत्फ्त्र हीता है, अषवित्र है, क््मि आदि क्ुद्र 
कीडोंकों थाम है, जिसकी उत्पत्ति भिन्दमीय है, तथा महापुरुष जिसका दाथसे स्पर्श नहीं करते और 
अखिले जिसे देखंते भी महीं हैं. वह मांस खानेंके योग्य है” ऐसा कहना भी सज्जनेंकि लिशे निम्दाजबक 
है। किर ऐसे अपपिन्न मांसकों जो पुरुष साक्षात्‌ खाता हैं उसके छिये यहां छोकमें कितना पाप होता है 
तंचा उसकी कया अवस्था दोती है, हस आतकों हम नहीं जानते ॥ विशेषार्थ- मांस चूकि प्रथम तो ख्ग 
ऑदिक धुंक प्रणियोंके बधसे उत्यल होता है, दूसरे उसमें असंस्य अन्य त्स जीव भी उत्पन् हो आते 
हैं जिमकी हिंसा होना अनिकार्य है। इस कारण उसके अक्षभमें हिंसाजनित पापका होना अवश्वभावी 


२क) मात्मेकिति। २ हा रमते यधसमांद दुलत' । २ शव अतोः्प्रे कद यज्आातपयेन्त पाउस्युडितो जात । ४ आन अुवि मेदिन्यां 
मल. हे शालिलील | 
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20 ) गतो शातिः कब्िद्ृहिरपि न यथेति सहला 
शिरों हत्वा हस्वा कछुषितमतना रोद्ति जनः । 


परेषामुत्कत्य प्रकटितमुर्ख खादतलि पर्ल 
कहे रे निर्विण्णा धयमिह बअवअर दी पड हि 
2! ) सकलपुरुषधर्म भ्रशकार्यत्र जन्मन्य यस्पर व्‌ ख़हेतु । 
ं तदपि न यदि मर्य त्यज्यते बुद्धिमद्धि स्वहितमिह किमस्यत्कर्त धमोय कार्यम ॥२१॥ 
22 ) आस्तामेतद्यदिष् जननीं चलुभा मन्यमाना 
निन्‍्धाश्ेष्टा विदघति जना निस्रपा पीतमया | 


कथ्षित्‌ ज्ञाति खग्रोन्नी जन । बह्टिरपि गत प्रामान्तरे गत । यदि सहसा ज्ञीप्र न एति न/|ग छति । तदा जन क्षिरां हत्वा 
हत्वा रोदिति। किंलक्षणो जन । कलुषितमना । परेषा जीवन! भगादीनाम्‌। पल मांसमू। उत्क्ृ्य छित्ता छेदमित्वा। प्रकरितमुख 
प्रसारितमुख यथा स्थात्तथा खादति । एवंविध मूखेलोक । रे ऊले भां पश्चमकाल। इह संसारे | अथ इदानीम अस्तथि'प्रस्तावे 
मवबश्चित्रचरिते वर्य निर्वि्णा ॥२ ॥ ये मथम्। अत जमनि। सकलपुरुषधमश्रतकारि सका ये पुरुषधर्मो तेषे! 
धर्मार्थंदामाना अशकारि विलग्फरणशीलसू । यमथ्रम्र । अंप्रे परज म्नि। अधिकम्रधिक परे दु खहेतु कारणम्‌ । तदपि। 
बुद्धिमद्भि पण्डिते । मद्य यदि ने त्यज्यते | ह लोके स्वहितम्‌ आ महितम्‌ । धमोय अ याककि काये करणीयम्‌ ॥ २१ ॥ 
दृह व्येके । पीतमण्ा जना नि द्राश्रेष्टा विदधति कुबन्ति । यत्‌ जननीं वक॒भा मनन्‍्यमाना जना । एतत आरती दरे तिफ्ठतु । 


है। अत एवं सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते अपि तु उसको वे हाथसे स्पर्श करना 
और आखले देखना भी बुरा समझते है । मासमक्षक जीवोकी दुगति अनिवार्थ है ॥ १९॥ यदि 
कोई अपना सम्बधी खकीय स्थानसे बाहिर भी जाकर शीघ्र नहीं आता है तो मनुष्य मनमें यादुल होता 
हुआ शिरकी बार बार पीटकर रोता है । वही मनुष्य अन्य मृग आदि प्राणियोंके मासको काटकर अपने 
मुखको फाडता हुआ खाता है । हे कलिकार| यहा हम छोग तेरी इन विचित्र प्रइत्तियोंसे निर्वेदको प्राप्त 
हुए हैं ॥ विशेषाथ- जब अपना कोई इष्ट बधु कार्यवश कहीं बाहिर जाता है और यदि वह समयपर घर 
बापिस नहीं आत।! है तब यह मनुष्य अनिष्टकी आशकासे व्याकुल होकर शिरको दीवारू आदिसे मास्ता 
हुआ रुदन करता है। फिर वही मनुष्य जो अय पशु पक्षियोंकों मारकर उनका अपनी माता आदिसे 
सदाके लिये वियोग कराता हुआ मासमक्षणमें अनुसक्त होता है. यह इस कडिकारुका ही प्रभाव है। कारकी 
ऐसी प्रदृत्तियोसे विवेकी जनोंका बिरक्त होना खाभाविक है।! २ ॥ जो मद्य इस ज-ममें समल पुरुषाओों 
( धर्म अर्थ और काम ) का नाश करनेवार। है और आगेके जस्ममें अत्यधिक दुखका कारण है उस 
मथको यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं छोड़ते हैँ तो फिर यहा लोकमें घर्मके निमित्त अपने लिये हितकारक 
दूसरा कौन-सा काम्र करनेके योग्य है” कोई नहीं । अथात्‌ मश्चपायी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य काये 
नहीं कर सकता है जो उसके लिये आत्महितकारक हो | विशेषार्थ- शराबी मनुष्य न तो धर्मकाये कर 
सकता है, न अभोपाजन कर सकता है, और न यथेच्छ भोग भी भोग सकता है, इस प्रकार वह इस 
भवमें तीनों पुरुषा्थोंसे रहिल होता है। तथा परभवर्मे बह मंचजनित दोषोसे नरकादि दुर्गतियोमें पढ़कर 
अदा दुखकी भी भोगदा है। इसी विचारसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसका सदाके छिये परित्याग करते हैं ॥२१॥ 
मद्यपायी जन निलज् होकर यहा जो माताको पत्नी समझ कर निन्दनीय वेश्ाें (सम्भोग आदि) करते हैं 


३७ पूछे । ६ झ के फलनि बलि इसकी का । परदे 7.7 । ३ झ के सकहानि यानि युरुषधर्माणि तेषान ! रे क्ञा विधयकरणशीलम । ४ हा भद् न । 


$ 


;। 
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तजाजिक्ये पथि निपतिता' वरिकरत्सारमेयाद- 
धक्‍ते सूरज आफमाणाः पिचम्सि ॥ २२॥ 

28 ) था। खादण्सि पलं फिवम्ति सर सुरां अरंपत्स म्रिथ्याययः 
छिह्ान्ति दविणार्थसेत जिदयस्यर्धप्रतिष्ाक्षदिम | 
नीयानामपि दूरवकममनसः पापात्मिकाः कुषेते 
छालापानमदर्निर्श न नरक वेश्या विदायापरम ॥ २३ ॥ 

24 ) श्यकशिलासश्शीसिः कुझुंरंकपेरतमानलरितासिः । 
गणिकाभियेदि छंगः कृतमिद्द परछोकवातोधभिः ॥ २७ ॥ 

25 ) या दुर्देदिकविश्ता बनमधिवसलि भातसंबन्धहीना 
भीतियैस्यां' स्वभायादशनघूततणा नापरार्ध करोति । 


विस मय समग्र फिर चिकनी. नरम पा ककशीनक न िजरीयेयनी... भा भक। 


तन्न मदपाने । अन्यत्‌ आशिक्य वर्तते । पथि सार्गे निपतितां (२) जनानास । वक्‍त्रे भुखे । सारमेयात्किरन्मृश्रमू । मंधुरमधुरं 
मिट मिंद भाषमाणा प्रिबन्ति ॥ २२ ॥ जबेश्या विहाय अपर नरक न बलेते । या पल मांस ख़ादन्सि | च्‌ पुन' | सुरां मविरां 
पिष्रन्ति । मा वेश्या मिथ्यावच शस्त्र जल्पन्ति | या वेश्या द्रविणार्थ दव्याथ द्व्ययुक्त पुरुषम्‌। लिहान्ति खेह कुबैन्ति । 
एव निश्चयेन । या वेश्या अर्थप्रतिष्ठाक्षतिं शअर्थप्रतिष्ठाविनाश कुर्बन्ति । या वेश्या अहर्निश दिवारात्रमू । छालापान कुरबते । 
केषाम । नीचानामपि । किंलक्षणा वेश्या । द्रवक्रमनस द्रमतिशयेन वक्रमनस । पुन किंलक्षणा वेश्या । पापात्मिकां । 
इति हेतो । वेश्या पिद्ाय त्यक्ता अपर॑ नरक॑ न। किन्तु केश्या एबं नरकम्‌ ॥ २३ ॥ इह लछोके संसारे । यदि खेत्‌ । 
यणिकालि वेश्याभि । सग हत तदा परलोकवातोमि इत॑ पूर्यतां (/) पूणमू । कि लक्षणासि वेश्यामि” । रजकदित्ग 
सदशीभि कुकुरंकपरसमानचरितामि ॥ २४ ॥ ननु अहो । अस्मिन आखेटे | रतानां जीवानाम्‌ । यहद्दिरूप यत्पापम इह ल्ोके 
भबति तत्पाप॑ केन पण्येते। अधिक पाप किमु न भवति | अपि तु बहुतर॑ पाप॑ भवति | अन्यत्र परजन्मनि कि पार्ष न 
भवति । अपि तु भवति । यस्मिन्नाखेटे । मासपिण्डप्रछोभात्‌ सा सृुगवनिता हरिणी अपि। अलम्‌ अल्यर्थम्‌ । वध्या हन्तब्या। 


आयारीकेजत १ कि... मीफिनी-जीफितमजन ऋसिफीी अीपीप बरीिजी जय 


यह तो दूर रहे । किन्तु अधिक खेदकी बात तो यह है कि मार्गमें पडे हुए उनके मुख कुत्ता मूत देता 
है और थे उसे अतिशय मधुर बतलाकर पीते रहते है ॥ २२॥ मनमें अत्यन्त कुटिल्ताकों घारण करने 
वाली जो पापिष्ठ वेश्यग्यें मासको खाती हैं, मचको पीती है असत्य वचन बोल्ती हैं, केवल पनप्राप्तिके लिये 
दी खेह करती हैं, धन और प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती हैं तथा जो वेश्यायें नीच पुरुषोंकी भी 
लारको पीती हैं उन वेश्याओकों छोडकर दूसरा कोई नरक नहीं है अर्थात्‌ वे वेश्यायें नरकगतिप्रापिकी 
कारण है | २३ ॥ जो वेश्यायें धोबीकी कपडे धोनेकी शिराके समान हैं तथा जिनका आचरण कुत्तेके 
कपांलके समान है ऐसी वेश्याओसे यदि संगति की जाती है तो फिर बहां परमवकी बातोंसे बस हो ॥ 
विशेषार्थ - जिस प्रकार धोबीके पत्थरपर अच्छे बुरे सब प्रकारके कपडे थोये जाते हैं तथा जिस प्रकार 
एक ही कपालकी अनेक कुत्ते खींचते हैं उसी प्रकार जिन वेश्याओंसे ऊंच और नीच समी प्रकारके पुरुष 
सम्बन्ध रखते हैं उन वेश्याओंमें अनुरक्त रहनेसे इस भवमें घन और प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परभबरमें 
नरकादिका महान्‌ कष्ट मोगना पढ़ता है। अत एवं इस भव और पर भवमें आत्मकश्याणके चाहनेबाले 
सटुक्रषोंकी वेश्याव्यसनका परित्याग करना ही चाहिये || २७ ॥ जो हरिणी दु खदायफ एक मात्र शरीररूप 
धनको घॉरण करती हुई वनमें रहती है, रक्षकके सम्बन्धसे रहित है. अर्थात्‌ जिसका फोई रक्षक नहीं है, 
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३ ब प्रतिषादोश्यम। श्क्तझ्न निपतितां। २अ कुकर व जुक्कुर, झ कुपर। ३ ब यक्मा। ४लक अहनिश काझापानम्‌। 
"है पृष्ठ! सांजि। ५ भ कुकर शा कुपर। ७ ला परजकति पर्। ८ कक अपितु झरूँ। 


१६ पद्चनन्दि पशचिशतिः [9 ६-२ण- 

वध्याले सरपि यसर्मिन सजु मुगपमितासांसपिण्डप्रलोभात्‌ 

आखेटे 5 स्मिन रतासामिह किस न शिप्रस्यश्ञ नो यक्िरुपम ॥ २५४ 

26 ) यदि छत्ता कीटिका स्वथाध्छरीरे 
तरलचष्लुव्याकुलो थ* स छोकः । 
कथमिह सगयातप्तानन्दमुत्खातदास्तो 
सुगमसरूतबिकारं क्ातवु/खो <पि हम्सि ॥ २६ ॥ 
27 ) यो येनेव हत स ते हि बहुशो हन्त्येव यैवेजितो 

नूने बच्चयत स तानपि भ्रर्श जन्मास्तरे नकेल । 

खीवबालादिजनादपि स्फुटमिद शास्रादपि 

नित्य वश्चनहिं सनोज्ञनवियो छोका) कुलो सुदहात ॥ २७॥ 
किंलकणा सृगी। या दुर्देहिकवित्ता दुर्देहिकमेन शरीरमेव वित्त घन यस्या सा दुर्देहैक्वित्ता । पुनः किलक्षणा सगी । वनमणि 
वसति वन तिष्ठति | पुन किलक्षणा झ्गी। श्रासृसब धहीना रक्षकरहिता । गस्यां श्ृगधनितायाम्‌ | खभावात्‌ भीतिभेय वर्त॑ते । 
पुन किलक्णा सगी । दशनभृततृणा दशनेघु घृते तृण यया सा दशनधतत॒ण।। सा झगी कस्याएि अपराध न करोति ॥ २५ ४ 
यदि श्येत्‌ । तमुरपि सक्ष्मापि । कीटिका पिपीलछिका । शरीरे छप्ता स्थाडूवेत तदा। य अय लोक याकुल तरलचक्षु चशल- 
दृष्टि' भबति स लोक । इह जगति संसारे । उत्खातशल्र नप्तशा्तर । अकृतविकारों मृग कथ हम्ति । सगया आखेटक्श्ृत्त्या 
आप्तानन्द प्राप्तानन्द यथा स्यात्तथा। शातदु खोधपि छोक अकृतविकारं मूंग हम्ति ॥ २६॥ य कश्ित्‌। य्रेन पुंसा पुरुषेश 
हत। । एव निश्षयेन | हि यत । स पुमान्‌ । त हतारे नरम । बहुश बहुवारान्‌ । दातति। ये मनुष्ये ।य कबश्षित्‌। वश्ित 
छत्तितः । स पुमान। तान्‌ बशकान्‌ ; अन्न लोके । श्ुशमत्यर्थभ्‌ । जन्मा तरे परज सनि । बहुश बहुवारान । बशयते । इर्द 
वज ५ जी बालादिजनात्‌ शास्रादपि शरूयते । इति मत्वा। भो लोका । नित्य सदा। वशधनहिंसनोज्ञनविधो । कुतो मुहयत 


जिसके स्वभावसे ही भय रहता है तथा जो दातोके मध्यमें तृणकों धारण करती हुईं अथीत्‌ घास खाती 
हुई किसीके अपराधको नहीं करती है आश्चर्य है कि वह मी सृगकी खी अथीत्‌ हरिणी मांसके पिण्डके छोमसे 
जिस मगया व्यसन श्िकारियोके द्वारा मारी जाती है उस सृगया (शिकार ) में अनुरक्त हुए जनोके इस 
छोकमें और परलोकर्मे कौनसा पाप नहीं दोता है ? ॥ विशेषार्थ -यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो 
शत्रु दांतोके मध्यमें तिनका दबाकर सामने आता था उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड देते थे, फिर 
उसके ऊपर वे शख्रप्रहार नहीं करते थे । किन्तु खेद इस बातका है कि शिकारी जन ऐसे भी निरफ्राष 
बीन संग आदि प्राणियोका घात करते है जो घासका मक्षण करते हुए मुखमें तृण दबाये रहते हैं । यद्दी 
भाव दक्षनधृततृणा इस पदसे अन्भकारके द्वारा यहा सूचित किया गया है ॥ २५ ॥ जब अपने शरीस्में 
छोट-सा भी चीटी आदि कीड़ा लग जाता है तब वह मनुष्य व्याकुल दोकर चपल नेत्रोसे उसे इधर उधर 
ृढता है। फिर बही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियेंके दु खका अनुभव करके मी शिकारसे प्राप्त होनेवाले 
आनन्दकी रोजमें कोधादि विकारोंसे रहित निरपराध मृग आदि प्राणियोके ऊपर शख चल्म कर ग्ैसे 
उनका बंध करता है? | २६ ॥ जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य अपने मारनेबाले उस 
मनुष्यक्ों मी अनेको बार मारता ही है। इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे ललोगोकि द्वारा ठगा गया है बह 
निश्चयसे उन छोगोंको मी जन्मान्तरमें और इसी जन्ममें सी अवहय ठगता है । यह कल स्री एव बालक 
आदि जनसे तथा शाख्से भी स्पष्टतया सुनी जाती है। फिर छोग हमेशा धोखादेही और हिंसाके छोड़नेमें 
3. रन सलीम कमर मलिक पक 


* श उत्लावशल्र अक्षतविकारें। 





१३ 





यावान तुःखभरों गरे न मरणे ताधानिह प्रायश' ॥ रेट ॥ 


29 ) चिम्ताष्याकुलसत्मयारतिमलिज्वशा तिदाहअआम 
3 -अअक ८ ९०३३. आसताम्‌ । 
याम्यतैव चिरं 


श्वञ्े भात्रि यदश्िदीपितवपुर्लोहाजनाछिड्ननात्‌ ॥ २५॥ 
90 ) घिक तत्पौरुषमासतामनुचितास्ता घुद्धयस्ते गुणा 

मा भून्मित्रसहायसपद्षि सा तहझान्‍म यासु क्षयम्‌ | 

लोकानामिद येषु सत्सु भवति व्यामोहमुद्राडित 

सप्ले ५पि स्थितिलह्नात्परअनस्त्रीयु प्रस्क मन ॥ र२े० ॥ 


कस्मान्मोह गरछत ॥ २७॥ ये नरा । अथोदौ विषये । प्रचुरप्रपशरवने बहुलपासण्डविद्षेषे रचनाविशेषे । परान्‌ लछोकान्‌ 
वशय ते । ते नरा । नू्न निश्चितम्‌ । अन्यत पापव्रजात्‌ पापसमूहात्‌ पुरत नरक॑ व्रजन्ति । प्राणिषु जीवेशु । श्राणा । तन्नि 
ब-धनतया तस्य द्रब्यस्यं आधार वेन तिष्ठन्ति । इृह छोके ससारे । नरे मनुष्ये । यावा-दु ख़भर धने नष्टे सति प्रायश' बाहु 
ल्येन भवति तावासदु खभर भरणे न भवति ॥ २८ ॥ अहो इत्याख्वर्य । पराज़नाहितमते* पुरुषस्थ पराज़नाएु आदिता मतियेन 
स तस्य पराज़नादितमते । एतानि दु खानि। आसतां तिष्ठन्तु । तान्येव दशेयति । चिन्ताव्याकुछताभयारतिमतिरश्रशाविदाहअ्रम 
क्षत्तृष्णाहतिरोगदु खमरणानि । एतानि दु खानि आसतां दूरे तिष्न्तु । यानि एतानि । भअत्रैव जन्मनि भवन्ति । परज़न्सनि श्रश्े 
नरके । चिर॑ व्रिकाल्मू । तद्भूरि दु ख॑ भावि यदू दु खम्‌ अभिदीपितवपुलोहाहनालिज्नात्‌ भवति ॥ २९ ॥ तत्पौरष॑ घिक्‌ । ता 
बुद्यथ अनुचिता अयोम्या । ते गुणा आसतां दूरे तिष्ठन्तु। सा मित्रसद्ायसंपत्‌ मा भूत । तजनन्म क्षर्म यातु । येघषु पीरुषादि 
धमेषु । सत्सु विद्यमानेषु । हृह संसारे। लोकानां मन खप्नेषपि परधन ख््रीषु । प्रसक्तम्‌ आसक्त भवति । कस्मात्‌ | स्थितिलद्ध 
नांत्‌ । किंलक्षण सम । व्यामोहमुदाशितम्‌ ॥ ३ ॥ हह जोके | इति अमुना प्रकारेण । हठात्‌। एकेकव्यसनाइता' एक- 


कर ७. ५ 


क्यों मोहको प्राप्त होते हैं? अ्थीत्‌ उहें मोहको छोड़कर हिंसा और परवचनका परित्याग सदाके लिये 
अवश्य कर देना चाहिये ॥ २७ | जो मनुष्य धन आदिके कमानेमें अनेक प्रपचोंको रचकर दूसरोको 
ठगा करते हैं वे निश्चयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोके सामने ही नरकमें जाते हैं। कारण यह कि 
प्राणियोंमें प्राण धनके निमित्तसे ही ठहरते हैं, घनके नष्ट हो जानेपर मनुष्यकी जितना अधिक दुःख होता 
है उतना प्राय उसे मरते समय भी नहीं होता || २८ ॥ परखीमें अनुरागबुद्धि रखनेवाले व्यक्तिको जो इसी 
जन्ममें चिन्ता, आकुकता, भय, द्वेषभाव, जुद्धिका विनाश, अत्यन्त संताप, आन्ति भूख, प्यास, आघात, 
रोगबेद्ना और मरण रूप दुःख प्राप्त होते हैं, ये तो दूर रहें । कितु परसीसेवनजनित पापके प्रभावसे 
अन्मान्तरमें नरकगतिके प्राप्त होनेपर अभ्निमें तपायी हुईं छोहमय सलियोंके आलिंगनसे जो चिर्काल तक 
बहुत दुख प्राप्त होनेवाल्ा है उसकी ओर मी उसका ध्यान नहीं जाता, यह कितने आश्च्की बात है 
# २९ ॥ जिस प्रेह्व आदिके होनेपर छोमोंका व्यामोहको प्राप्त हुआ मन मर्योदाका उछघत करके स्वप्रमें 
थी परपन एव पक्षियों आसक्त होता है उस पौरुषको पिक्कार है, वे अयोग्य विचार और वे अग्रोम्य गुण 
दूर ही रहें, पेसे सित्रोंकी सहायता रूप सम्पत्ति मी न पाप्त हो, तथा वह जन्म भी नाझ्षकों भाप्त दो जाय । 


१ भर भा तंस्य तदरध्यस्व । 














१७ पनम्दि-प्विंदशलिः [8: १ ३१० 


8 ) झूतादमेसुतः पलादिद बको मयाधदोर्नन्दना। 
थार कामुकया मृगान्तकतया स प्रद्मदसों तूपः । 
चोयैत्य [तिश्न्यवनितादीधाइशास्थो हठात्‌ 
प्रकैकष्यसमाहता इति जनाः सर्वेर्न को नध्यति ॥ ३२१ ॥ 


एकब्यसनेन पीडिता जना दु खिता जाता । सर्वेव्येसने क पुमान्‌ न नश्यति | अपि तु नश्यति | बूतात्‌ धर्मसत युभिष्ठर 
नष्ट । पहात्‌ मांसात्‌ बको नाम राजा नष्ट । मथाधुरापानात यदो नन्दना नष्टा | चारु चारुदत्त कामुकया बेश्यया 
नष्ट । स ब्रह्मदत्त नृप मगान्तकतया अश्ेटकृत्या नष्ट । चोयेलात शिवभूतिर्शराह्षण नष्ट । अयवनितादोषात परल्लीसब्नात्‌ 
द्शास्य' रावण नष्ट ।तन्न सब व्यसने के न नश्यति ॥ ३१ ॥ पर केवलम्‌ । यसनानि इयन्ति न भवन्ति । अपराध्यपि 


अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त सामअके होनेपर छोगोंका मन छोकमयौदाको छोडकर परधन और 
परख्लरीमें आसक्त होता है तो वह सब सामग्री घिकारके योग्य है | ३ ॥ यहा जुआसे युधिष्ठिर, माससे 
बक राजा मधसे यादव जन वेश्यासेवनसे चारु,त्त मगोंके विनाश रूप शिकारसे ब्रह्मदत्त राजा चोरीसे 
शिवमूति ब्राह्मण तथा परल्लीदोषसे रावण इस प्रकार एक णक व्यसनके सेबनसे ये सातो जन महान कष्टको 
प्राप्त हुए हैं। फिर भला जो समी “यसनोका सेवन करता है उसका विनाश क्यो न होगा ? अवश्य होगा। 
विशेषार्थ - यत्‌ पुस्॒ श्रेयस व्यस्यति तत्‌ व्यसनम्‌ अर्थात्‌ जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे अष्ट करके दु खको 
प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहा जाता है। ऐसे व्यसन मुख्य रूपसे सात है। उनका वर्णन पूर्वमें किया जा 
बुका है। इनमेंसे केवल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रूनेसे जिन युधिष्ठिर आदिने महान कष्ट पाया है 
उनके नामोंका निर्देश मात्र यहा किया गया है । संक्षेप उनके कथानक इस प्रकार हैं। १ युधिष्ठिर - 
हस्तिनापुरमें ध्ृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था। उसके अम्बिका अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन 
रानियां थीं। इनमेंसे अम्बिकासे धृतराष्ट्र अम्बालिकासे पाण्ड और अम्बासे विदुर उत्पन्न हुए थे | इनमें 
भृत्राष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पृत्र तथा पाण्डुके युधिष्ठिर, अजुन, मीम नकुछ और सहदव नामक पाच पुत्र 
थे । पाण्डु राजाके स्वगस्थ होनेपर कौरवों और पाण्डबोमें राज्यके निमित्तसे परस्पर विवाद होने लगा था । 
एक समय युधिष्ठिर दुर्योधनके साथ यूतक्रीडा करनेमें उद्यत हुए। वे उसमें समस्त सम्पत्ति हार गये | अन्तमें 
उन्होंने द्रौपदी आदिफो भी दावपर रख दिया और दु्योधनने इह्हें भी जीत लिया । इससे द्रौपदीको अप 
मानित होना पडा तथा कुती और द्रौपदीके साथ पाचो भाइयोको बारह वर्ष तक वनवास भी करना पड़ा। 
इसके अतिरिक्त उहें चूतव्यसनके निमित्तते और भी अनेक दुख सहने पड़े | २ बकराजा - कुशाम्रपुरमें 
शााल नामका एक राजा था। उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था। इनके बक नामका एक पुत्र था जो 
मांसभक्षणका बहुत लोढ़पी था । राजा प्रतिवर्ष अश्टाहिक पर्वके प्राप्त होनेपर जीवहिंसा न करनेकी घोषणा 
कराता था। उसने मासभक्षी अपने पुत्रकी प्रार्थनापर केवल णक प्राणीकी हिंसाकी छूट देकर उसे भी 
द्वितीयादि प्राणियोकी हिंसा न करनेका नियम कराया था । तदनुसार ही उसने अपनी प्रवृत्ति चाद कर 
रखी थी। एक समय रसोइया मासको रखकर कार्यवश फहीं बाहर चला गया था। इसी बीच एक बिल्ली 
उस मांसको खा गई थी। रसोइयेको इससे बड़ी चिन्ता हुई । वह व्याकुरू होकर मांसकी खोजमें नगरसे 
बाहिर गया । उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाढते हुए देखा । अवसर पाकर बह उसे निकाल छाथा 
और उसका मास पकाकर बक राजकुमारको खिल दिया। उस दिनका मांस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। 


*है॥ 7१-३६ | ह भंमोपवेशाशतरथं श्ज 


बकने जिस किसी प्रकार र्सोहयेसे यथार्थ खिति जान ढी। उसने प्रतिदिन इसी अ्रकारका मांस खिलानेके 
लिये रसोइएको बाष्य किया । बेचारा रसोइया प्रतिदिन चना एच लद्ू आदि लेकर जाता और किसी एक 
बालककों फुसछा कर ले आता । इससे नगरमें वच्चोंकी कमी होने रूगी | पुरवासी इससे बहुत चिन्तित हो 
रहे थे । आखिर एक दिन वह रसोइया बालकके साथ पकड़ लिया गया। छोगोंने उसे रात-घूसोंसे मारता 
झुरू कर दिया । इससे घबड़ा कर उसने यथार्थ स्थिति प्रगट कर दी । इसी बीच पिताके दीक्षित हो 
जानेपर बकफ़ो राज्यकी भी प्राप्ति हो चुकी भी। पुरवासियोंने मिलकर उसे राज्यसे भर कर दिया । 
वह नगरसे बाहिर रहकर सत मनुष्योके शबोकों खाने लगा । जब कभी उसे यदि जीवित मनुष्य भी 
मिलता तो वह उसे भी खा जाता था । छोग उसे राक्षस कहने लगे थे । अन्तमें वह किसी प्रकार 
बसुदेवके द्वारा मारा गया था । उसे मासभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुख सहना पडा । हे यादव - 
किसी समय भगवान्‌ नेमि ज्ञिनका समवसरण गिरनार पर्नत आया था । उस समय अनेक पुखासी उनकी 
बदना करने और उपदेश श्रवण करनके लिये गिरनार पर्वतपर पहुचे थे । धर्मश्रवणके अन्तमें बलदेवने 
पूछा कि भगवन्‌! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा निर्मित की गई है । उसका विनाश कब जोर किस 
प्रकारसे होगा * उत्तरमें भगवान नेमि जिन बोले कि यह पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वर्षमें द्वीपायनकुमारके 
द्वारा भस्म की जावेगी । यह सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकुमार दीक्षित हो गया और इस अवधिको 
पूर्ण करनेके लिये पूर्व देशमें जाकर तप करने लगा | तत्पश्चात्‌ वह द्वीपायनकुमार आन्तिवश “अब बारह 
बषे बीत चुके ऐसा समझकर फिरसे वापिस आगया ओर द्वारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा । 
हर जिनवचनके अनुसार मद्यको द्वारिकादाहका कारण समझकर कृष्णने प्रजाको मध्य ओर उसकी साधन 
सामअीको भी दूर फेक देनेका आदेश दिया था । तदनुसार मद्यपायी जनोने मय और उसके साधनोंको 
कादम्ब पर्वतके पास एक गद्डेमे फेक दिया था । इसी समय शब आदि राजकुमार वनकीडाके लिये उधर 
गये थे । उन छोगोंने प्याससे पीडित होकर पूर्वनिक्षितत उस मंधको पानी समझकर पी लिया । इससे उन्मत्त 
होकर वे नाचते गाते हुए द्वारिकाकी ओर वापिस आरहे थे । उन्होने मार्गमे द्वीपायन मुनिको खित देखकर 
और उन्हें द्वारिकादाहक समझकर उनके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ की जिससे क्रोधधश मरणको प्राप्त होकर 
वे अमिकुमार देव हुए । उसने चारों ओरसे द्वारिकापुरीको अभिसे प्रज्वलित कर दिया । इस दु्धेटनामें 
कृष्ण और घलदेवकी छोडकर अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं वच सका । यह सब मन्नपानफे ही दोषसे 
हुआ था ४७ चारुद - चम्पापुरीमें एक भासुदत नामके सेठ थे । उनकी पल्नीका नाम सुभद्रा था। हल 
दोबोंफकी यौवन अवस्था बिना पुत्रके ही व्यतीत हुई । तत्पश्चात्‌ उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
चारुदत रखा गया । उसे बाश्य काल्में ही अणुन्त दीक्षा दिखायी गयी थी। उसका विवाह मामा सर्वार्थकी 
पुत्री मिश्रवतीके साथ सम्पत्त हुआ भा | चारुदतकों शासत्रका व्यसन था, इसलिये पक्नीके प्रति उसका 
किंचित भी अनुराग न था। चारुदतकी माताने उसे कामभोगमें आसक्त करनेके लिग्रे र्घूदत्त ( चारुदतके 
चासा ) को प्रेरित किया । वह किसी बहानेसे चारुदतकोी कछिंगसेना वेश्याके यहा लें गया । उसके एक 
इसम्सवेता भामकी झुन्दर पुत्री थी। चारुदतकों उसके प्रति प्रेम हो गया । उसमें अनुरक्त होनेसे ककिंग- 
सेशने वलम्ततेमाके साम्न भारुदत्तका पाणिमंहण कर दिया था । यह वसन्तसेनाके यहां बारह बर्ष रहा। 


१९ पहालन्दि-पश्चर्विशति' [8: ६ रेरै- 


उसमें जत्यन्त आसक्त होनेसे जब चारुदतने कमी माता, पिता एवं पतन्नीका भी सरण नहीं किया तब भला 
अन्य कार्यके विषय क्या कहा जा सकता है? इस बीच करिंगसेनाके यहा चारुदत्तके घरसे सोलह करोड़ 
दीनारें आखुकी थीं। तसश्चात्‌ जब कर्लिंगसेनाने सित्रवतीके आभूषणोको भी आते देखा तब उसने बसम्तसैनांसे 
घनसे हीन चारुदत्तकी अलग कर देनेके लिये कहा | माताके इन बचनोंकी सुनकर वसन्तसेनाको अत्यन्त दु'ख 
हुआ । उसने कहा हे माता! चारुदत्तको छोडकर में कुबेर जैसे सम्पत्तिशाली भी अन्य पुरुषको नहीं 
चाहती । मातामे पुत्रीके दुराग्रहकों देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तको अपने घरसे निकाल दिया । तलश्ात्‌ 
उसने घर पहुचकर तु खसे काल्यापन करनेवाछी माता और पक्नीकों देखा। उनको आश्वासन देकर चारुदततत 
घनोपाजैनके लिये देशान्तर चछा गया । वह अनेक देशों और द्वीपोंमें गया, परम्तु सर्वत्र उसे महान्‌ 
कष्टोंका सामना करना पड़ा । अन्तर्मे बह पूर्वोपक्ृत दो देवोंकी सहायतासे महा विभूतिके साथ चम्पापुरीमें 
वापिस आ गया । उसने वसन्तलेनाको अपने घर बुला लिया । पश्चात्‌ मित्रवती एवं वसन्तसेना आदिंके 
साथ सुखपूर्वंक कुछ काल विताकर चारुदतने जिनदीक्षा लेली । इस प्रकार तपश्चरण करते हुए 
बह मरणको प्राप्त होकर स्वीथसिद्धिमें देव उत्पन्न हुआ । जिस वेश्यान्यसमके कारण चारुदत्तको 
अनेक कष्ट सहने पड़े उसे बिवेकी जनोको सदाके लिये ही छोड देना चाहिये। ५ बक्दतत - 
उज्अगिनी नगरीमें एक ब्रह्मदत्त नामका राजा था । वह सगया (शिकार ) व्यसनर्में अत्यन्त 
आसक्त था। किसी समय वह सगयाके लिये वनमें गया था। उसने वहा एक शिल्मतलपर ध्यानावखित 
मुनिको देखा। हससे उसका मृगया काये निष्फल हों गया । वह दूसरे दिन भी उक्त वनमें सभयाके 
निमित्त गया किन्तु मुनिके प्रभावसे फिर भी उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिली । इस प्रकार वह किलने 
ही दिन वहा गया किन्तु उसे इस कायेमें सफलता नहीं मिल सकी | इससे उसे मुनिके ऊपर अतिशय 
क्रोध उत्पन्न हुआ | किसी एक दिन जब मुनि आहारके लिये नगरमें गये हुए थे | तब ब्रह्मदत्तने अवसर 
पाकर उस शिलाको अमिसे प्रज्वलित कर दिया | इसी बीच मुनिराज भी वहा वापिस आ गये और शीघरतासे 
उसी जलती हुई शिलाके ऊपर बैठ गये । उन्होने ध्यानको नहीं छोडा इससे उन्हें केवलक्ञानकी प्राप्ति 
हुईं। वे अन्त कृत्‌ केवली होकर मुक्तिकों प्राप्त हुए | इधर अह्ृदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिमद्वेषके 
कारण सातवें नरकमें नारकी उल्न हुआ । तसश्वात्‌ बीच बीचमें क्र हिंसक तियेच होकर ऋमसे छठे 
और पाचवें आदि शेष नरकोमें भी गया । सृगया व्यसनमें आसक्त होनेसे प्राणियोको ऐसे ही भवानक कष्ट 
सहने पड़ते हैं। ६ शिवभूति-- बनारस मगरमें राजा जयसिंह राज्य करता था। रानीका नाम जयावती 
था। इस राजाके एक शिवभूति नामका पुरोहित था जो अपनी सत्यवादिताके कारण प्रथिवीपर 'सत्वधोष 
इस नामसे प्रसिद्ध हो गया था। उसने अपने यज्ञोपवीतमें एक छुरी बाघ रक्‍खी थी । वह कहा करता था 
कि यदि में कदाबित्‌ असत्य बोद तो इस छुरीसे अपनी निह्ा काट डाढगा । इस निश्चाससे बहुतसे सोम 
इसके पास सुरक्षार्थ अपना धन रखा करते थे । किसी एक दिन पद्मपुरसे एक घनभारू नामफा पेठ आधा 
और इसके पास अपने वेसकीमती चार रल्ल रखकर व्यापरार्थ देशान्तर बढ मया। वह बारह वर्ष विदेशमें 
रहकर और बहुत-सा धन कमाकर वाषिस आ रहा था। मार्नमें उसकी भाव डूब गई और सब भंन नह 
हो गया । इस मकार वह घनहीन होकर बनारस वापिस पहुच्ा । उसने शिवभूति पुरोहितले जपने चार 


-आ ९-३६ | रैक 





बात राजा आदि किस्लीने मी नहीं सुनी | एक दित रामीने उसकी वात सुनत्रेके लिये राजासे आग्रह किया | 
राजाने उसे पायरू बतछाया जिसे सुनकर रानीने कहा कि पागल वह नहीं है, किन्तु तुम ही हो। तत्पश्षात 
राजाकी आशानुसार रानीने इसके लिये कुछ उपाय सोचा । उसेने पृरोदितके साथ जुबा खेलते हुए उसकी 
मुद्रिका और छुरीयुक्त यश्ञोपवीत मी जीत लिया, जिसे प्रत्यमिशानार्थ पूरोहितकी श्रीके पास भेजकर बे चारों 
रत मगा हिये। राजाकों शिवमूतिके इस व्यवहारसे बड़ा दुख हुआ । राजाने उसे गोबरभक्षण, मुष्टिघात अथवा 
निज द्रव्य समर्पणमेंसे किसी एक दण्डकों सहनेके लिये बाध्य किया | तदनुसार वह गोबरभक्षणके लिये 
उद्यत हुआ, किन्तु खा नहीं सका | अत एवं उसने मुष्टिघात ( घूसा मारना ) की इच्छा प्रगट की । 
तदनुसार म्लों द्वारा मृष्टिषात किये जानेपर वह मर गया और राजाके भाण्डागारमें सपे हुआ । इस प्रकार 
उसे चोरी व्यसनके वश यह कष्ट सहना पडा ( ७ राब्ण - किसी समय अयोध्या वगरीसें राजा दशरथ 
राज्य करते थे । उनके ये चार पत्नियां थीं- कौशल्या, सुमित्रा, कैकैयी और सुप्रभा । इसके यथाकमसे 
ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे - रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शजुप्न । एक दिन राजा दशरथकों अपना बार 
सफेद दिखायी दिया । इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ । उन्होंने रामचन्द्रकों राज्य देकर मिनदीक्ा अहण 
करनेका निश्चय किया । पिताके साथ भरतके मी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कैकेयी 
बहुत दुखी हुई । उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दश्रथसे पूर्वमें दिया गया बर मांगा । राजांकी 
खीकृति पाकर उसने भरतके लिये सज्य देनेकी इच्छा प्रगट की । राजा विचारमें पड़ गये। उन्हें खेदलखिल् 
देखकर रामचन्द्रने मत्रियोंसे इसका कारण पूछा और उनसे उपर्युक्त समाचार ज्ञातकर स्व्य ही भरतके छिये 
प्रसल्नतापूर्वक राज्यतिक्क कर दिया। तत्पश्चात्‌ मेरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी” इस 
विचारसे थे सीता और रक्ष्मणके साथ अयोध्यासे बाहिर चले गये। इस प्रकार जाते हुए वे दण्डक व्नके 
मध्यमें पहुच कर वहां ठहर गये ! यहां बनकी शोभा देखते हुए लक्ष्मण इधर उपर घूम रहे थे । उन्हें एक 
बांतोंके समूहमें ऊटकता हुए एक ख़न्न ( चन्द्रहास ) दिखायी दिया। उन्होंने लपककर उसे हाथमें छे लिया 
और परीक्षणार्थ उसी बांससमूहमें चलता दिया । इससे बांससमृहके साथ उसके मीतर बैठे हुए शम्बूककुमारका 
झिर कटकर अछग हो गया। यह शम्जूककुमार ही उसे यहा बेठकर बारह वर्षसे सिद्ध कर रहा भा। 
हस घटनाके कुछ ही समयके पश्चात्‌ खरदृषणकी पश्नी और शम्बूककी माता सूर्पनला वहां आ पहुची । पुत्रकी 
इस दुरवस्थाको देखकर वह विव्यप करती हुई इधर उधर झज्ुकी खोज करने रूमी | वह कुछ दी दूर रामचन्द्र 
और रुथ्मणकों देखकर उनके रूपपर मोहित हो गयी । उसने इसके लिये दोनोंसे प्राथना की । किन्तु जब 
दोनेमिंसे किसीने मी उसे स्वीकार न किया तब वह अपने शरीरकों विकृत कर खरदषणके पास पहुची और 
उसे युड्धके लिये उत्तेजित किया | खरदूपण भी अपने सारे राबणको इसकी सूचना करा कर युद्धके किये 
खक पढ़ा । सेवासहित खरदपणकों आता देखकर रूष्मण भी युद्धेफ चक्र दिया। बढ जाते समय रामचन्द्से 
अद्ट कहता गया कि यदि में विपत्तिमसत होकर सिंदलाद करूँ तमी आप मेरी सह्दायताके लिए आना, 
अन्यभ्ा यहीं खित खाकर सीताकी रक्षा करना । इसी बीच प्रष्पक जिमानमें आरूढ होकर रावण भी 
सापूतानी अकपाने ककासे इधर आरहा था । वह यहां सीताको बेडी देखकर उसके रूपपर मोहित हो 


रैट पद्मतस्वि-पशपिसतिः [82 ३ १२- 


पाफकरठुकेप्वेलेसु 
करतोग्या हक फेक: हिल वाब्छझिरतात्मनः ॥ रे३े ॥ 
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व्यसनानि 
प्रभूतानि उत्पन्नानि भवन्ति । ये अपथप्रडत्तय कुमागे गमनल्लीला सत्पर्थ व्यक्ष्वा अपथे चलन्ति तेषां क्ुद्रजुद्धीनां बहुनि व्यसना 

सन्ति ॥ ३२ ४ सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपया सन्ति। खगेगमने अपवर्ग-मोक्षगमने अगेला । पुन त्रतपर्वतेषु वजजाणि सन्ति । 
पुन* किंलक्षणानि व्यसमानि। ससारिणा जीवानां विषमा कठिना शत्रव वर्तन्ते। एतेघु निन्यव्यसनेषु । सद्धीधने विवेकिभि । 
मनायपि मतिने कर्तव्या । किंलक्षणेपु यसनेघषु । प्रारम्मे मधुरेषु पाककटुकेषु । किंलक्षणे सद्धीघने । अतञ्र जगति आमन 


गया और उसके हरणका उपाय सोचने रूगा । उसने विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया। 
इससे रामचन्द्र लक्ष्मणको आपत्तिप्रस्त समझकर उसकी सहायतार्थ चले गये । इस प्रकार रावण अवसर 
पाकर सीताको हरकर छे गया । इधर लक्ष्मण खरदूषणको मारकर युद्धमें विजय प्राप्त कर चुका था । वह 
अकसमात्‌ रामचन्द्रको इधर आते देखकर बहुत चिन्तित हुआ । उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके 
लिये कहा । उन्हें वापिस पहुचनेपर वहा सीता दिखायी नहीं दी । इससे वे बहुत व्याकुल हुए । थोडी 
देस्के पश्चात्‌ लक्ष्मण भी वहा आ पहुचा । उस समय उनका परिचय सुग्रीव आदि विद्याघरोंसे हुआ । 
जिस किसी प्रकारसे हनुमान रका जा पहुचा । उसने वहा रावणके उद्यानमें स्थित सीताको अत्यन्त व्याकुछ 
देखकर सान्तव॒ना दी और शीघ्र ही वापिस आकर रामचन्द्रकों समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । अन्तमें युद्धकी 
तैयारी करके रामचन्द्र सेनासहित छका जा पहुचे । उन्होंने सीताकी वापिस देनेके लिये रावणको बहुत 
समझाया, किन्तु वह सीताकों वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हुआ । उसे इस प्रकार परख्रीमें आसक्त 
देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी उससे रुष्ट होकर रामचद्रकी सेनामें आ मिला । अन्तमें दोनोमें 
घमासान युद्ध हुआ जिसमें रावणके अनेक कुटुम्बी जन और स्वय वह भी मारा गया । परश्लीमोहसे रावणकी 
बुद्धि नष्ट हो गई थी इसीलिये उसे दूसरे हिंतैषी जनोंके प्रिय वचन भी अप्रिय ही प्रतीत हुए और अन्तमें 
उसे इस प्रकारका दुख सहना पडा ॥ ३१॥ केवल इतने (सात ) ही व्यसन नहीं हैं, किन्तु दूसरे मी 
बहुत-से व्यसन है । कारण कि अल्पमति पुरुष समीचीन मार्गको छोडकर कुल्सित मार्गमें प्रवत हुआ करते 
हैं ॥ विशेषार्थ - जो असत्मवृत्तिया मनुष्यको सन्मारसे अष्ट करती हैं उनका नाम व्यसन है । ऐसे व्यसन 
बहुत हो सकते हैं। उनकी वह सात संख्या स्थूल रूपसे ही निर्धारित की गई है। कारण कि मन्दबुद्धि जन 
सन्मागसे च्युत होकर विविध रीतियोंसे कुमार्ममें प्रदत्त होते है। उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसनके ही अन्त 
गत हैं । अत एवं व्यसनों की यह सात (७) संख्या स्थूल रूपसे ही समझनी चाहिये ॥३२॥ सभी व्यसन 
नरकादि दुर्गतियोके कारण होते हुए ख्वरग और मोक्षकी प्राप्तिमं अगेझ्व (जेंडा) के समान हैं, इसके 
अतिरिक्त वे अतरूपी पर्व॑तोंको नष्ट करनेके लिये वज्र जैसे होकर संसारी प्राणियोंके लिये दुर्दम शत्र॒ुके समान 
ही हैं। ये व्यसन यथपि प्रारम्भमे मिष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु परिणाममें वे कहुक ही हैं। इसीलिये यहां 
भातमहितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुस्वोंको इन व्यसनेमि जरा भी बुद्धि नहीं करनी चाहिगे ॥ ३३ ॥| 





+आ 5 हक | १ अर्ेपंरकायसम' २३ 
34 ) प्रिध्यांदशों विसदशां सा पथधरूदुतानों अशधितां अवलणिनां थ शखात्मत्रां य। 
हक. सु घुधा! कुदतोकाशनां मर्न्ई सतियेति सशुचतसाय पथ ॥ ३७ ॥ 


संगतसिकृतः खलताजितातोां लोकश्य यातयसि निश्चितमश्रु मेजर ॥ पे५ ॥ 
86 ) कलाबेकः कं कक कशमप्यज सुर्यः 









श्र 
27% अमल प्रवेश 
4२ भें + 

हल बं०६०० ३५५ जाओ विशाल न थे खलजनयोगाजीपित या धन वा ॥२५७॥ 
हिल बाण्साड़ि हित[तबाब्यकेः ॥ ३३४ भो बुधा सो पण्डिता । यदि बेत्‌। उतमार्ग एवं निभ्येन गन्तुं सतिरखि तदा 
मिध्यादशां संग विमुलत । पिसत्शां विपरीतानां संग विमुशत । चकारप्रदणात्‌ प्थस्युतानां संग विमुशत। झशसनितां संग 
बिमुश्बत । स्ायावितां संग॑ विमुश्त । खलात्मनां संग पिमुखत | भो जना' उत्तमानों सम कुसत ॥ ३४ ॥ सो बुबा । एसि- 
छुद्रे सह कदाचिदपि संगरे मां जजत। किंलक्षणी छुंदे । दिग्येरपि लेइयुकेरपि ॥ भो भव्या' | पश्यत | खलताधिताना 
सर्वपाणां ज़ेहो 5पि संगतिकृत निश्चित लोकप्म नेश्रादशु पातयति ॥ ३५ ॥ अगम्न भुपने संसारे । कछौ पथमकाऊफे । कथमपि 
एक साधुभेवति। सच साधु । छोटे आध्रात पीडित । चिरं॑ बजिरकाल कथे जीवति। किंलक्षणे छुदें । अकदुगे- 
दयारहिते । भतिभ्रीष्मे अयेष्ठापादे [ ज्येष्ठाघाढयो ]। शुष्यत्सरति शुष्कसरोत्रे । अंकरोटाना बकानाम्‌ अंग्रे । तरछदफ़री 
चशल्मत्सिका। कियदू दूरे गच्छति। किलक्षणानां बकानास्‌ । विचरजघुवरतामस्‌ 0३६४ हृह सेसारे । भूरि दारिदूवदु खम्र भनुभूतम । 
क्र श्रेशघ्ू॥ अतिविकराके अतिर्दे । कालवक्त्रे कालमुखे। प्रवेश वरं शुभम्‌। इत संसारात्‌। विशाल क्ेश्आारुसपि भवतु परभ। 
यदि उत्तम मार्गेमें ही गमन करनेकी अमिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुषोका यह आवश्यक कर्तव्य है कि ने 
मिथ्याहृष्टियों, विस॒हशों अथोत्‌ विरुद्ध प्मोनुयाग्रियों, सन्‍्मागेसे अष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसनानुराभियों 
तथा दुष्ट जनोंकी संगतिकों छोड़कर उत्तम पुरुषोंका सत्संग करें ॥ ३२४ ॥ उपयुक्त मिथ्यादृष्टि आदि 
जन यदि अपने खेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी भी ने करना चाहिये। देखो, खल्ता ( तेर निकछ 
जानेपर प्राप्त होनेवाली सरसोकी खलू मागरूप अवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टत्ा ) के आश्रित हुए क्षुद्र सरसोके 
दानोंका ख्ेह (तेल ) भी संगतिको प्राप्त होकर निश्चयत छोगोके नेत्नोंसे अश्लुओंको गिराता है॥ विशेषार्थ - 
जिस प्रकार छोटे मी सरसोके दानोसे उत्पन्न हुए स्नेह (तेछ ) के संयोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी 
आंलोंसे आंसू निकरूने रूगते हैं उसी प्रकार उपयुक्त झ्ुद्र मिथ्याहष्टि आदि दुष्ट पुरुषोंके ख्ेह ( प्रेम, संगति ) 
से होनेसले ऐहिक एव प्ररसैक्रिक दुखका अनुभव करनेवाले प्राणीकी भी आखंसे पश्चातापके कारण आंसू 
निकछने छाते हैं। अत एवं आत्महितेषी जनोंको ऐसे दुष्ट जनोंकी संगतिका परित्याग करना ही चाहिये 
॥ २१५ ॥ इस छोकमें कलिकाकके प्रभावसे बढ़ी कठिताईमें एक आप ही साधु दोदय है। वह भी जब निर्देय 
दुष्ट पुरुषोके द्वारा सताया जाता है तब भत््र कैसे विरकाल जीवित रू सकता है ! अथाद नहीं रह सकता | 
ठीक दी है-- जब तीएण भ्रीष्मकारुमें ताझबका पानी सूखने रुमता है तब चोंचकी हिलकर अंरूनेवाल्ले बमुरूकि 
भागे चउच्चछ मछली कितनी देर तक चल सकती है * अर्थाव्‌ बहुत अधिक समय तक बह चक्र तहीं सकती, 
किन्तु उतके दारा सारकर खाथी ही जाती है ॥ ३६ ॥ संसारमें निर्भताके भारी दुखका अतुभव करना 
कहीं अच्छा है, इसी प्रकार अत्यम्त भयानक सृत्युके मुखमें प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है, इसके अतिरिक्त 
मदि यहाँ और मी अंतिशर्म कह प्रांत होता है. तो वह मी गले हो, परन्तु दुष्ट जनेंकि सम्बन्ध जीवित 
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38 ) आचारोे वशधर्मर्सवम्तषोम्छोत्तराण्या शुजाः 
वैशग्द समयोपशंदणशुणा निर्मल ह 
शहत्र्य 
पयेश्ते से समाधिरक्षयप्दानन्दाय घक्क यते! ॥ ऐे८ ॥ 
39 ) सं झुर्स प्रविद्याय चिद्शुणमर्थ आत्त्वाणुप्राणे <पि यत्‌ 
संबन्धाय 330 दी पक तहस्चाथ मूढालान । 


तस्मास्याज्यम 
सिह तत्कालादिविनादियुक्तित इदं तस्थागकर्म जतम्‌॥ २९ ॥ 


अर पुन । खलजनयोगात्‌ दुष्टजनसंयोगात्‌। जीवित वा घन वा न वर न भ्रेष्ठम ॥ ३७ ॥ इति गहिघरमप्रकरण समासमे॥ 
यते मुनीध्तरस्थ । धर्म अक्षयपदानन्दाय भवति मोक्षाय भवति। तमेव धर्म दशयति । आचारो घमोय भवति । दछशधर्म 
संयम-तपोमूलोत्तराज्या' गुणा धमोग भवन्ति । भआाचारस्तु पश्प्रकारः शानायारः दरशनाचार चारिश्राचार तर्पा[ पथ्ा ]चार 
वीग्रोचार । धर्म' दशमभेद दशलाक्षणिक' । संयमस्तु द्वादशभेदक'। तपस्तु द्वादशभैदकम्‌। मूलगुणास्तु अष्टाविंशतय [ विंशति |। 
उत्तरगुणास्तु बहब” सन्ति । सर्वे पूर्बोक्ता गुणा" धमौम भबन्ति। मिथ्यामोहमदोज्ने धमोय मवति । हम उपश्म" दम 
इन्द्रियदमन भ्यानं तन्मध्ये दय॑ श्रेष्ठ धर्मशक्ली अप्रमादस्थिति प्रमादरदितस्थितिः धर्माय भवति। बैराम्य थ ध्मोय भवति । 
समयोपबृंहणगुणा सिद्धान्तवधनलभावगुणा धमोय भवन्ति । निर्मल रक्षत्रय धमोय भवति । पयेन्ते च अन्तावस्थायां 
समाधिमरण्ण ध्रमोय भवति | यते सर्व घमें [ स्वों धर्म ] मोक्षाय भवति । दश्शनेन विना सम्यक्त्वेन बिना खगोय 
मवति ॥ ३८ ॥ यमथ्स्मात्कारणात्‌ | मूढात्मन मति मूहयते मति अआान्त्या कृत्वा अणुमात्रे5पि परे हब्ये परवस्तुनि । संबन्धाय 
मंबति । कि कला छुद्ध खमात्मानम्‌ । थिद्दुणमर्य शानगुणमयम्‌। प्रविदय त्यकत्वा। तत्तस्मात्कारणात्‌। सा मति बधाय 
करमबन्धाय भवति । तस्मात्कारणात्‌ । एतच्छरीरादिकम्‌ अशेषम्‌ । एवं निश्चयेन । त्याज्यम्‌ । महत्ता मुनीखरै । तत्कालादिविना 
तस्य दारीरस्य कारकिय। भाद्वारकिया बिना त्याज्यमू। शरीरे यन्ममत्वे वतेते तन्ममत्व स्फेटनीम भोजनादि न त्याज्य 


अभ्वा घनका चाहना श्रेष्ठ नहीं है॥ ३७॥ जश्ञानाचारादिस्वरूप पांच प्रकाका आचार, उत्तम क्षमादिरूप 
दस प्रकारका धर्म संयम तप तथा मूल्युण और उत्तरगुण, मिथ्यात्र, मोह एवं मदका परित्याग, कषायोंका 
शमन, इन्द्रियोंका दमन ध्यान, प्रमादरहित अवस्थान, संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयोंसे विरक्ति, धर्मको 
बढ़ानेवाले अनेक गुण, निर्मल रलत्रथ तथा अन्तर्में समाधिमरण यह सब मुनिका धर्म है जो अविनश्वर 
मोक्षपदके आनन्द ( अव्याबाघ छुख ) का कारण है ॥ ३८ ॥ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध आत्माफो छोड़कर 
आन्तिसे जो अज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तुविषयक संयोगके लिये होती है वह उसके 
लि कर्मबन्धका कारण होती है । इसलिये महान्‌ पृरुषोंको समस्त ही इस शरीर जादिका त्याग कालदिके 
बिना प्रथम युक्तिसे करना चाहिये । यह त्यागकर्म त्रत है ॥ विशेषार्थ -इसका अमिप्राय यह है कि शरीर 
आदि जो भी बाश्ष पदार्थ हैं उनमें ममत्वबुद्धि रखकर उनके संयोग आदिके लिये जो कुछ भी प्रयत् किया 
जाता है उससे कर्मका बध होता है और फिर इससे जीव पराधीनताको प्राप्त होता है। इसके विपरीत 
शुद्ध चैतन्य खरूपको उपादेय समझकर उसमें खिरता प्राप्त करनेंके लिये जो प्रयल किया जाता है उससे 
कर्मन धका अभाव होफर जीवको स्वाधीनता प्राप्त होती है। इसीलिये यहां वह उपदेश दिया गया है कि अब 
तक उपयुक्त शरीर आदि रक्षत्रयकी परिपूर्णतामें सहायता करते हैं तब तक ही ममत्वबुद्धिको छोड़कर शुद्ध 
आहार आदिके द्वास उनका रक्षण करना चाहिये | किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रलत्रयकी 


लिन _.......80...00ह0हतत....... 
पिशय। पक बे ७32 झ रते गृहिधसप्रकण। २अ शा वीर्याचार' दशभेदस्तु इशलक्षणर । श्श् ॥] 






4। ) स्खाने झाजमतः कुताः छृतजकाद्ारस्थता 
व्याकुलजिशताथ महतामप्यल्यतः प्र्धभम्‌ 

कौपीने ५पि हते परैध क्षटिति कोधः ससुत्यधते 

तप्िस्यं शुि रामहत्‌ दामचतां बर्र ककुस्मण्डकूम्‌ | ४१ ॥ 


49 ) काकिस्था अपि संभ्रहो न बिदितः शोर यया कायेते 
चित्षक्षेपफक्द्खमात्रमपि वा तत्सिडगे नाशितम्‌ | 


३४७ हे: और अल तथा यूकामिस्म्ार्थने $ 
3: हें अप यतिम्रि कैशेषु लोख' कूत ॥ ७२ # 


मिल्यर्य । आवियुफ्तित हत॑ रक्षणीयम्र्‌ । हद त्यागकर्मतम्‌ ॥ २९॥ यते सुनीध्चरस्म । मूछहरो दण्डो भषति। किंलक्षणस् 
यले । मूछयुणान्‌ मुक्त्वा शेषेषु डत्तरगुणेषु परे यत्ल॑ विदधत यल्ल कुबेत । पुन किंलक्षणस्थ मुने । पूजादिक वाब्छत । 
तत्र दृशान्तमाद । अरे शज्नो' | एकमद्वितीयस । अतुर्क प्रहारं घात॑ बिरश्छेदकं प्राप्त हित्वा को बुद्धिमान नर । रणे संप्रामे । 
अन्य दितीये प्रहार॑ं रक्षति । किंलक्षणप्‌ अन्य द्ितीये प्रहारम्‌। अन्ल॒लिकोटिसण्डनकरम्‌ ॥ ४ ॥ तत्तस्मात्कारणात.। शमवतां 
मुनीधचराणाम्‌ । ककुंम्मण्डऊ दिशासमृहम्‌ [है ]। व््न॑ बर्तते। कौपीने गहीते सति तत्कीपीन म्लान॑ भवति। म्लाने सति 
क्षालनत प्रक्षालमात. कतजलाग्रारम्भभ संयम कुत भवति । अथ कोपीने नष्टे सति । महतासपि मुमीता 
व्याकुछलित्तता भवति । अथान्यत प्रार्थन भवति। च पुन । परै दुष्ट । कौपीने इतेअंपे चोरितेजपि। सट्िति क्रोध 
समुत्पथते । तस्माहिक्समूह[ह ] बर्तन सुमीनाम ॥ ४१ ॥ थतिमि केशेबु लोच कृत । करे देतवे । वैराम्यादि 
विवर्धनाय वैराम्यवृद्धिदेतने। ये सतिभि । काकिन्या वराटिकामा अपि। सेंप्रह सेंचय । न विहितः न कृत । जया 
कपर्दिकया । क्षौर॑ मुण्डनम्‌ । कार्यते कियते | वा अथवा । तत्सिदये वेराम्यसिदये(7)। अज्ञमात्रमपि माधित॑ शहसंप्रह' न 


पूर्णतामें बाधक बन जाते हैं. तब उनके नष्ट द्वोनेके काल आदिकी अपेक्षा न करके धर्मकी रक्षा करते हुए 
सहेखनाविभिसे उनका त्याग कर देना चाहिये । यही त्याग कर्मकी विशेषता है ॥ ३९ ॥ मूलूयुणोंको छोड़ 
कर केवल शेष उत्तरणुणोंके परिपालनमें ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा रखनेबाले 
साधुका यह प्रयक्न मूलभातक होगा । कारण कि उत्तरगु्णोमें ढढता उन मूल्युणोंके निमित्तसे ही प्राप्त होती 
है। इसीलिये यह उसका प्रगक्ष इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्धमे कोई मूर्ख सुभठ अपने शिरका छेदन 
करनेवाले झजुके अनुपम प्रदारकी परवाह न करके केवल अंगुलिके अग्रभागको खण्डित करनेवाले प्रहार्से दी 
अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता हैं ॥ ४० ॥ वस्के मछिन दो जानेपर उसके भौनेके छिये जरू एवं सोड- 
साबुत आदिका आरम्भ करना पढ़ता है, और इस अवखामे संयमका घात होना अवश्यम्भावी है। इसके 
अतिरिक्त उस वंखके नष्ट हो जानेपर मदान पुरुषोका भी मन व्याकुछ हो उठता है, इसीलियें दूसरोसे उसको 
प्राप्त करनेके छिये प्रार्थता करनी पढ़ती है। यदि दूसरोंके हारा केवल रुमोटीका दी अफरम किया जाता 
है तो झत्से क्रोध उत्पन्न होंने ऊगता है। इसी कारणसे मुनिजने सदा पवित्र एवं रागमानफों दूर करनेसाले 
विज्ञाण्डड रुप अब्िनश्वर वल्ा(दिगम्बस्त)का आभय हेते हैं ॥ 9१ ॥ मुनिजन कौडी मात्र भी धनका संग्रह 
नहीं करी जिससे कि मुण्झन काम कराया जा सके, जभवा उक्त मुण्डन कायेको सिद्ध करनेके लिये ये 
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श्र पश्चनम्वि-एशपिशतिः [48 5 १-४६- 
43 ) बाकसमे स्थितिमोजने 5शति शद्ता पाष्योश्य संयोजने 
भुझे तावदद रहाम्यथ विधाजेषा प्रतिशा यतेः सर 
कामे 5न्स्थधिधिणु प्रो्टालिन! ह। 
ने होतेन यु २-७७ शक अ-6११० मै ४३ 9 
44 ) प्रकस्यापि ममत्यमात्मवपुषः स्थात्संख्तेः कारणें 
ह का बाह्यार्थथया प्रधीयसि तप्स्याशध्यमाने <पि थ । 
तद्घास्यां हरियन्दने 5पि थे सम! संब्छिश्तो उप्यक्षतो 
भिन्न ख॑ स्ववसेकमात्मनि घर्त पश्यस्यजर्तं मुनि ॥ ४७॥ 
45 ) तप वा रखे वा को अफसर 2 फेल 
सुख वा दुःखं था सौधमथवा | 


कृतः । किंलक्षणमत्रम्‌ ! चित्तक्षेपकृत्‌ वित्तव्याकुडताकरम्‌ । तथा अह्ो जटादिरपि हिंसाहेतु । कामि यूकादिभि । तत्त अप्रार्थने 
माचनरहिते यतिमि । केशेषु लोब कृत ॥ ४२॥ यावत्काल्म। मे मम | स्थितिमोजने हृठता अर्ति । यावत्कारं 
पॉण्यो हसयो संयोजने हृढता अर्ति तावदहस्‌। भोजन भुझे आहार गृहामि। अथ अन्यथा हठता न भवति एरीरे तद 
आहार रहामि त्यजामि । विधों विधिविषये क्रियाविधो। यते एपा प्रतिशञा । पुन किंलक्षणस्थ यते । अन्त्यविधिषु मरणा 
पिधिषु कार्येइपे शरीरे$पि निस्सपृहचेतस । प्रोन्‍्नासिन' आनन्दधारिण' । सनन्‍्मते यते'। एसेन पूर्वोक्तेन विधिना। दिवि 
ख्॒र्ग । स्थितिन अपि तु असखि। तहिना तेन पूर्वोक्तेन विधिना बिना । नरके स्थितिन अपि तु नरके स्थितिरस्ति ॥ ४१३ ॥ 
एकस्यापि मिथ्याद्शे जीवस्य। आत्मवपुष् आत्मशरीरस्य । भम्रत्वम्‌ । संसते ससारस्य कारण स्थाड्नेत। बाद्याथंकथा 
का बाह्पदार्थ कथा का । च पुन । तपसि आराध्यमाने*पि ममत्व संसारकारणम्‌ । तस्मात्वारणात्‌ । मुनि अजस्न 
निरन्‍्तरम्‌ । खयम्‌ आत्मना हृत्वा । एक खम्‌ आत्मानस्‌। अह्त शरीरात्‌। मिश्षम्‌। किंलक्षणो मुनि । सम । कस्मात | 
वास्मों कुठारिकायामू । हरिचन्दनेडपि । च पुन । संख्िष्टत आश्ेषत । अज्जनत दरीरते । ख भिन्न परयन आत्मान भिक्ष 
पश्यन ॥ ४४ ॥ अद्दो इति कोमलवाक्ये । शान्तमनसां निम्नेन्थानां मुनीनाम्‌। स्फु्ट व्यक्तम्‌ । तृणं था रह्ल॑ वा दयमपि सर्म॑ 


अँब-> #अ# 


उसरा या कैंची आदि औजारका भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि उनसे चित्तमें कश्षोम उत्पन्न होता है । इससे 
वे जगाओंकों धारण कर लेते हो सो यह भी सम्भव नहीं है क्योकि ऐसी अवस्थामं उनमें उत्पन्न होनेवाले 
जू आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं अढ्ली जा सकती है । इसीलिये अयाचन जृत्तिको धारण करनेवाले साधु जन 
बैराग्य आदि गुणोंके बढानेके लिये बालोका छोच किया करते हैं ॥| ४२ ॥ जब तक मुझमें खड़े होकर 
भोजन करनेकी हृढता है तथा दोनों हाथोंको जोड़नेकी भी दृढ़ता है तब तक मै भोजन करूगा अन्यक्ष 
ओजनका परित्याग करके बिना भोजनके ही रहगा इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञापूूषक अपने नियममें हृढ रहता 
ह उसका वित्त शरीर नि स्पृह ( निर्मेमल ) हो जाता है। इसीलिये वह सदजुद्धि साधु समाषिमरणके निय- 
मोम आनन्दका अनुभवन करता है । इस प्रकारसे मरकर वह खर्गमें स्थित होता है, था इसके विपरीत 
आचरण करनेवाल् दूसरा नरकमे खित होता है ॥| ४३ ॥ महात्‌ तपका आराधन करनेपर भी जब एक मात्र 
अपने शरीरम ही रहनेवाल्य ममत्वभाव संसारका कारण होता है तब भला प्रत्यक्षम प्रथक्‌ दिखनेवाले अन्य 
बाक्ष पदार्थेके विषयम क्या कहा जाय * अर्थात्‌ उनके मोहसे तो संसारपरिअमण होगा ही। इसीलिये मुनि 
जन निरन्तर ब्सूखा और हरित चन्दन इन दोनोंमें ही सममावको धारण करते हुए आस्मासे संगोगको प्राप्त हुए 
झरीरसे मिशन एक मात्र जात्माक़ों ही आलामें घारणकर उसकी मिल्ताका खब अवलोकन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
जितका मन झान्त हो चुका है ऐसे निर्भन्थ मुनियोकी तृण और रह, घन्रु ओर उत्तम मित्र, सुख और 
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२ श स॑क्षिष्त भाकेषत शरीत', श स॑शिष्टत तआ । 





स्लुतियाँ मिन्‍दा वा मरणमंथया जीविद्मय 
झपुईँ लिर्भन्‍्थानां हयमपि खर्म शात्तमअसांग मे ७५ हे 

46 ) बयमिदह ग्रिजयूथकअतसारज्ञकस्पाः परपरिययमीताः क्रीदि फिंचिकरामः | 

३४“ वसामो न वजामः अमादई स्वकह्ृरमसुमवाभों यज तत्रोपविष्टाः ॥ उपे॥| 

47 ) काति ते वाशाम्मूषतिमूरिसूतिः 

कति न करे जे कारक केक उकि कीट! 

नियतसिति न कस्याप्यस्ति सौख्ये न शुःखं 

जगति तरलछरुपे कि मुदा कि शुउ्या या | छऊ ॥ 

48 ) प्रतिक्षणस्रिर्द हृदि स्थितमलिप्रशास्तात्मनों 

सुनेर्भवति संबरः परमशुस्िद्देत॒ु॑बम्‌ । 
तुल्यम्‌ । अथ । रिपु शत्रु । अथ पर मित्रमू । मुनीनां द्यमपिं समम्‌ । छुर्ख वा दु स्॑ वा हममपि सर्म सदशम। वा पितृवन 
श्मशानभूमि अथवा सौ्घ मन्दिरस्‌ | द्यमपि समम्र्‌ | मुनीनां स्तुतिया निन्‍दा बा दृसमपि सम । अथवा मरण अथवा 
जीबिर्त द॑यमपि समम््‌ ॥ ४५॥ इद संसारे। वयम्र्‌ | क्रापि स्थाने । किचित स्तोकम्‌ । चराम' भुशामहे । किलक्षणा: वयस । 
निजयूथअ्रष्टसारहकल्पा स्तवकीययूयअष्टर॒गसह॒शा' । पुन किंलक्षणा गयम्‌। परपरियमभीता परपदार्थसंगेन मीसा क्यमू। 
बिजन जनरहित स्थानप्‌ । अधिवसाम" । वर्य प्रमाद न जजाम प्रमाद न गरछामः । यत्र सजोपधिष्टा' यंस्थिसस्मिन स्थाने 
उपबिष्टा निषण्णा: स्थिता' । स्वकूर्त आत्महितम्‌ । अनुभवाम स्मराम” ॥ ४६ ए अमन्न संसारे । कि न करति न॑ ऋरान भूषति- 
जोतोइस्मि । किंलक्षणो भूपति । भूरिभूति बहुरूमिभूति । अत्र संसारे। कति न कति न वारान्‌ कीट जातोउरखि । इति 
हेतो । नियत॑ निश्चितम्‌। कस्मापि सौखूय नासिति वा दुःख न। तरलरूपे जगति चशररूपे ससारे। भुदा हर्षेण किप्र। वा अबंगा। 
शा शोफेत किस । न किमपि ॥ ४७॥ इंदं पूर्वोक्त(?) विचार । प्रतिक्षण क्षण क्षर्ण प्रति समय समय॑ प्रति। अतिप्रशान्तात्मगः 
मुने: हृदि स्थितम्‌ । ध्रुव निश्चितम्‌। संवर भवति | किंलक्षण संवर । परमशुद्धिदेश परमझुद्धिफारणम्‌ । सेपरेण ऋृत्का 4 
दुख, श्मशान और प्रासाद, स्तुति और निन्‍्दा, तथा मरण और जीवन हन हृए जोर अनिष्ट पदार्थों स्पष्ठ 
तया समंबुद्धि हुआ करती है। अभिप्राय यह कि थे तृण एवं शचु आदि अनिष्ट पदा्थोर्ति प्ेषजुद्धि नहीं रखते 
तथा उनके विपरीत रज्ञ एव मित्र आदि दृष्ट पदार्थेर्मे रागबुद्धि भी नहीं रखते, किन्तु दोनोंकों दी समान 
समझतसे हैं ॥ ४५॥ मुनि विचार करते हैं कि यहां हम लोग अपने समुदायसे प्रथक्‌ हुए सृगके सह है। अत एव 
उसीके समान हम मी दूसरोंके परिचयसे मयमीत होकर कहीं भी ( किसी श्रावकके यहा ) किंचित्‌ भोजन 
करते हैं, यहां एकान्त स्वानमें निवास करते हैं, प्रमादकों नहीं प्राप्त होते हैं, तथा जहा कहीं सी खित 
होकर अपने द्वारा किये गये शुभ अथवा अशुभ कर्मका अनुभव करते हैं ॥ ०४६ ॥ में कितनी कितनी आर 
बहुंत सम्पत्तिशाकी राजा नहीं हुआ हू ! अर्भात्‌ बहुत बार अत्यन्त विमवशारली राजा भी हुआ हूँ। इसके 
विपरीत कितनी कितनी बार में क्षुद्र कीड़ा मी नहीं हुआ हू * अर्थात्‌ अनेकों भवोमें में क्षुद्र कीड़ा भी 
ही चुका हू । इंस परिवर्तनशीर संसारमें किसीके भी न तो सुख ही नियत है और न दुःख भी 
नियत है। शेसी अवस्था हर्ष अथवा जिषाद करनेसे क्या छाम है? कुछ भी नहीं ॥ जिशेषार्थ- 
अभिम्नोयं यह है कि यह प्राणी क्री तो महा विभृतिशाली राजा होता है और कभी अनेक कष्टोंका 
अंनुमंब करनेवाल झुद कीटक भी होता है । इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा 
दुखी हीं नहीं रू सकता। किन्तु कभी यह सुखी भी होता है और कभी दुखी भी । ऐसी अबखामें विदेक्ती 
जम ते तो सुंखमें राग करते हैं और न दुखमें द्वेष भी ॥ ००॥ जिसकी जाता जंत्वन्त शान्त दो चुकी 
है ऐसे मुनिके हृदममं सदा ही उपयुक्त विचार खित रहता है। हससे उसके निश्चित ही अतिशव विशुद्धिका 








्छ पवालन्दि-पश्िंशलि [485 ६-४६ 


रजः खलु पुरातत गरति भो मर्थ ढोकते 

लतो ६सिमिकर्ट भवेद्सतभाम दुःखोज्शितम | ४८ ॥ 
49 ) प्रयोधों पक: अव्णममभन्‍्द पृथुतपः 

खुबायुयैं! प्रात्तो गुदशणसहाया प्जयिनः | 
कियन्मातञस्तेषां भवजलधिरेयों 5स्य ज परः 


मोह कृशीकुरुत कि बपुषा करन । 
एतदूद्यं यदि न कि बहुमिर्नियोंग 
छ्लेशेश्व कि किमपरेः प्रचुरेस्लपोमि' ॥ ५० ॥ 
5 ) जुगुप्लते सरतिमत्र मायया तितिक्षते प्रातपरीषहानपि । 
न चेस्मुनिर्दशटकपायनिभ्रहाश्चविकित्सति स्वास्तमघप्रशान्तये ॥ ५१ ॥ 


0 हि राह आफ जि आर 


ख पुरातन रज' पापै गलति । नव पाप न छौकते न आगच्छति । तत कारणात्‌ अमृतधाम मोक्षपदस । 
अतिनिकर भवेत्‌ । किलक्षणं मोक्षम । दु खोज्मित दु खरहितम्‌ ॥ ४८ ॥ ये यतिमरि । प्रबोध प्रवदण्ण प्राप्त श्ञानप्रबइणा 
प्रामम्‌ । किंलक्ष्ण प्रबहणम्‌ | नीरभ छिदरद्ितम्‌। पुन किंलक्षणं प्रोहणस्‌ | अमन्द वेगयुक्तम्‌। ये यतिमि । पृशुतप 
विस्तीण तप' सुवायु प्राप्त । ये यतिभि । गुरुगणसहाया प्रणय्रिन क्ेहकारिण । तेषां मुनीनाम्‌। एप भंवजलरूधि संसार 
छ्षमुद्र कियन्मात्र | उयमयु्ता उद्यमयुक्तानां मुनीनाम्‌ । अस्य ससारसमुद्र॒स्थ पार कियहरे रफुरति। पर प्रकृष्ट ॥ ४९ ॥ 
अन्तहश शाननेत्रम्‌ । अभ्यस्यताम । लोकभक्त्या किमु । भो मुनय मोहं छक्षीकुक्त । बपुषा कृशेन किम । यदि चेत्‌ । एतदूदय 
ने अन्तरंहिमेंदद छा न । तंदा बहुमि नियोगे ब्रतादिकरणे किसू। च पुन । क्लेश कायक्केशे किस । अपरे 
प्रचुर तपोभि किम। न किमपि ॥ ५ ॥ भत्र संसारे। जेत्‌ यदि । मुनि । अधप्रशा तये पापप्रशा तये । दुष्टकपाय 
कारणभूत संवर होता है जिससे कि नियमत पूर्व कर्मकी निजेरा होती है और नवीन कर्मका आगम 
मी नहीं होता | अत एवं उक्त मुनिके लिये दु खोंसे रहित एवं उत्तम सुखका स्थानभूत जो मोक्षपद है 
बह अत्यन्त निकट हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिन मुनियोंने सम्यस्शानरूपी छिम्ररहित एवं शीभ्रगामी जहाज 
प्राप्त कलिया है जिन्होंने तरिपुल तपस्वरूप उत्तम वायुको मी प्राप्त कर लिया है तथा खेही गुरुजन जिनके 
सद्दायक हैं. ऐसे उद्यमशील उन महामुनियोके लिये यह संसार-समुद्र कितने प्रमाण है ? अर्थात्‌ वह उन्हें 
झुद्र ही प्रतीत होता है। तथा उनके लिय इसका दूसरा पार कितने दूर है ” अथौत्‌ कुछ भी दूर नहीं 
है ॥ विशेषार्थ - जिस प्रकार अनुभवी चालकोसे संचाल्ति, निरिछद्र, शीम्रगामी एवं अनुकूल बायुसे 
संयुक्त जहाजसे गमन करनेवाले मनुष्योंके लिये अत्यन्त गम्भीर एबं अपार भी समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता 
है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रयक्णील जिन महामुनियोने निर्दोष उत्कृष्ट सम्यश्ह्ञानके साथ विपु तपको भी 
प्राप्त करलिया है तथा ख्ेही गुरुजन जिनके मागेदशैक हैं. उनके लिये इस संसार-समुत्रसे पार होना कुछ भी 
कठिन नहीं है ॥ ४९ ॥ है मुनिजन ! सम्यश्शानरूप अभ्यन्तर नेत्रका अभ्यास कीजिये, आपको स्मेकभक्तिसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसके अतिरिक्त आप मोहको झश करें, केवल शरीरंके कृश करनेसे कुछ भी 
काम नहीं है। कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर उनके बिना बहुत-से यम-नियमोंसे, कायकेशोंसे और 
दूसरे प्रचुर तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥ यदि सुनि पापकी शान्तिके छिग्े 
दु् कवायोंका निमद करके अपने मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात्‌ उसे निर्मल नहीं करता है, तो यह 
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१ शक शानप्रोषण। २शश्प्रधुतप सुवायु ! 





आम? १:७७ | 


59 ) हिँखा आजियु कसम सवयति सा आरम्ततः सो +थ्ेतः 
मित्र दीचों ततः संखतिः । 
सत्रासासभमरोषमर्थत इसे सत्वेशि यस्सयपक्तपात 
वेभाहलः सत्यथः ॥ ५२ ॥ 
निर्ग्रेस्थताहानये 


शय्यादेतु दणाथपि प्रशाभिनां लझ्ताकर स्वीकृतम ! 

यकत्कि न गृहस्ययोग्यमपरं स्वर्णादिफ सखांच्र्त 

निग्रेस्थेष्षणि चेसदस्ति मितरां प्रायः प्रविष्ठः कलि ॥ ५३ ॥ 
54 ) कादाखित्को बन्ध' फोधादे कर्मणः सदा संगात्‌ । 

नात कापि कदाचित्परिप्रहप्रदचता सिद्धिः ॥ ५७ ॥ 


निम्रहात्‌ । खान्ते मन । न चिकित्सति निर्मेंह न करोति | से मुनि । मांयया दझूृत्वा । संसति संसार । जुगुप्सते निनयति' । से 
झुनि प्रापपरीषद्दानपि छत्पिपासादिपरीषद्दान । मायया तितिक्षते सहते । तदा अधप्रशान्तये कथ भव॒ति ॥ ५१ ॥ यत्र प्राणियु 
हिंसा बरतते ततन्न कल्मष पाप भवति । सा हिंसा प्रारम्भतो भवति । स आरम्भ कर्थत द्रयत' भवति । सस्माह्यात नितरा- 
मतिशयेन भग्रादयो$पि भवन्ति । तत' भयात्‌ । दीर्घा सर॒ति दीघेससार भवति। तत्र ससारे। अशेषष परिपृ्णेम्‌ । असात॑ 
यु ख॑ भवति । भुत्त्यर्थी मुक्तिवाब्छेक मुनि इति इद पूर्वोक्त पापम्‌ । भर्यत द्रव्यत । मत्या ज्ञात्वा | द्रव्य॑ त्यक्ततान्‌। पुन 
लेन अर्थमाश्रितवता द्ब्य आश्रितवता मुनिना। सत्पथ आइत ॥ ५२॥ श्रद्ो इति खेदे । यवस्मात्कारणात्‌ | अ्रंशमिर्ना 
मुनीनाम्‌ | शब्याहेतु तृणाग्रपि खीकृतमद्गीकृत दुष्योनाथ भवति | पुन अवद्यकारणं भवति। पुन निग्रेन्थताहानये सवति। पुन 
धृणादि अज्ञीकृत लाकर भवति। तत्तस्मात्कारणात्‌। अपरं॑ गृहस्थयोग्यं खगोदिक कि न। अपि तु गृहपदं लणोदियोग्य बर्तते । 
शैेद्दि तदू द्यम्‌ । निप्नेन्थेष्रु मुनिषु सांप्रममू। अस्ति बर्तते। तदा नितरामतिशयेन | प्राय बाहुल्येन | ऋि' प्रविष्ठ ॥ ५३ फ्े 
कोभादे सकाशात्‌। कोषपि बुघ । कदाचिद्धवति । संगात्परिप्रहात। सदा सबेदा बध भसवति । अत कारणात | कापषि 
करिसन्सथाने । कदाचित्‌ कस्मिन्समये । परिमहप्रहवर्ता परिप्रह एवं प्रह राक्षस ब्तेंते' येषां ते परिप्रहग्रहवन्स तेषां परिषद 


समझना चाहिय कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीषहोकों भी सहता है वह केबल मायाचारसे 
दी ऐसा करता है, न कि अन्तरंग प्रेरणासे ॥ ५१ ॥ प्राणियोकी हिंसा पापको उत्पन्न करती है, वह हिंसा 
प्रकृष्ट आरम्मसे होती है, वह आरम्म धनके निमित्तसे होता है, उस घनसे ही भय आदिक उत्पन्न होते 
हैं, तथा उक्त भय आदिसे संसार अतिशय लबा होता है । इस प्रकार इस समस्त दुखका कारण धन ही 
है ऐसा समझकर जिस मोक्षामिलाषी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है बह यदि फिरसे उक्त धनका 
सहारा लेता है तो समझना चाहिये कि उसने मोक्षमार्गको नष्ट कर दिया है | ५२ ॥ जब कि शय्याके 
निमित्त स्वीकार किये गये लज्जाजनक तृण ( प्याल ) आदि भी मुनियोकि लिये आर्त-रीद्स्वरूप दुर्ध्यान एव 
पापके कारण होकर उनकी निमरभन्‍्थता ( निष्परिप्रहता ) को नष्ट करते हैं तब फिर ग्रहस्मके योग्य अन्य 
घुबण आदि क्या उस निग्रैथताके घातक न होंगे * अवश्य होंगे। फिर यदि वर्तमानमें निर्भन्‍्थ कहे 
जानेवाले मुनिर्योके भी उपर्युक्त गृहस्थयोग्य सुबण आदि परिप्रह रूता है तो समझना चाहिये प्राय 
कलिकालका प्रवेश हो चुका है ॥ ५३ ॥ क्रोधादि कषायोंके निमित्तते जो बध होता हैं वह कादाचित्क 
होता है, अर्थात्‌ कभी होता दे और कभी नहीं मी द्ोत्म है | किन्तु परिप्रहके निमित्तसे जो बन्ध द्ोता 
है बंद सदा कार होता है । हसलिये जो साधुजन परिप्रहरूपी अहसे पीडित हैं उनको कह्वींपर और कमी 
80०20. 333720334 २ के सुख्वाण्छिक । रे ला विभते | 


58 ) 


९४ पक्सस्ति नश्र्िशति' [&07६५- 


55) भोके 5पि मोहादमिकाषदीधो विशेषतों मोशनिवेजकारी | 
ह यतस्ततो 5ध्या मरतों सुसुझुमजेत्‌ किमस्मत् कृतामिकाष ॥ |+ ह 
56 ) परिपग्रहवरतां शिव यदि तवानलछः झीतलो 
यदीन्द्रियसुर्ख खुर्ख तदिद कारूफूठ' सधा। 
स्थिर यदि तलुस्तदा ख्थिस्तरं तड़िइम्बर 
भथे 5शत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रशाले उपि थे ॥ ५६ ॥ 
57 ) स्मरमपि हृदि य्रेषा ध्यानधढिग्रदीछे 
सकलभुबनमछक्ल दह्ममान बिलोक्य । 
कृतभिय इच नशण्यस्ते कषाया न तस्मिन 
पुनरपि हि समीयु साधबसस्‍्ते जयन्ति ॥ ५७॥ 
58 ) अन्यरत्नत्रयसंपदो 5पि निश्ने्थताया पदमद्धितीयम्‌ | 
अपि प्रशान्ता स्मरवैरिवध्या वैधव्यदास्ते मुरवों नमस्या ॥ ५८॥ 
प्रहबताम । कदाचित् सिद्धि परिग्रहपिशावपीडितानां मुनीर्ना सिद्धिन ॥ ७४ ॥ बंत यस्मात्कारणात्‌ । मोशैपि मोदात्‌ 
अमिलापदोष विशेषत मोक्षमिषेघकारी भवति । तत कारणात्‌ अध्यात्मरत मुमुझ मुनि अन्यत्र परतुनि कृतामिलाष कि 
भगत । अपि तु अन्यन वस्तुनि कृतामिलाष न भवेत्‌ ॥ ५५॥ यदि चेत्‌ परिग्रहवर्ता जीवानां बिवे भवेत्‌ तेदानल शीतले 
भवति । यदि चेत्‌। इशद्रियसुख सुख भवेत्‌ तदा इृह जगति विषये कालकूट विष सुधा अमर भवेत्‌ । यदि चेत्‌ । इय तनु 
स्थिरा भवेत्‌ तदा तड़ित विद्युवूयुकम्‌ अम्बरं स्थिरतरं भवति । यदि अत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत तदा इन्द्रजाजेडपि 
रमणीयता भवति 0 ५६ ॥ हि यत । ले साधवों जयम्ति। येषां मुनीश्राणाम्‌ । ध्यानवह्टिप्रदीसे ध्यानवदिप्रज्व॒लिते हृदि । 
हमरें कामम। दहामानम्‌। विलोक्य हृष्टा। ते कपाया नष्टा । कृतमिय श्व कृता भी भर्य है ते झृतमिय' + किकृक्षण 
काम्रम । संकलभुवनमहम्‌ । ते कषाया तथा नष्टा यथा पुनरपि तस्मिन्‌ मुनीनां हृदि । ने समीयु न प्राप्ता । ते साधनी 
अयन्ति ॥ ५ ॥ ते गुरव । समस्या नमरकरणीया । य अनभ्येरलत्रयसपदोड्षि निम्रेन्थताया" अद्वितीय॑ पर प्राप्ता । प्रशाम्ती 


जाज्ज की कलम किन अलरीय.औ... जा 


भी सिद्धि. प्राए नहीं होती ॥ ५४ ॥ जब अज्ञानतासे मोक्षके विषय भी की जानेवाडी अभिलाषा दोषरूप 
होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या अपनी शुद्ध आत्मामें लीन हुआ मोक्षका अमिलाषी 
साधु स्त्री पुत्र मित्रादिरूप अन्य बाह्य वस्तुओकी अभिलाषा करेगा ” अर्थात कभी नहीं करेगा ॥ ५० 
यदि परिम्रहयुक्त जीवोका कल्याण हो सकता है तो अप्नि भी शीतल हो सकती है, यदि शद्वियजन्य 
सुख वासर्तबिक सुख हो सकता है तो तीत्र विष मी अमृत बन सकता है, यदि शरीर ख्विर रह सकता 
है तो भाकाश्षमें उदित होनेबाली बिजली उससे भी अधिक खिर हो सकती है, तथा इस संसारमें यदि 
रमणीयता हो सकती है तो वह इद्धजालमें भी हो सकती है॥ विशेषारथ- इसका अभिप्राय यह है कि जिम्न 
प्रकार अप्रिका शीतल होना असम्भव है उसी प्रकार परिप्रदसे कल्याण होना भी असम्मष ही है । इसी 
प्रकार जैसे विष कभी अमृत नहीं हो सकता, आकाशमें चचल बिजली कभी खिर नहीं रह सकतीं, 
तथा इृद्वजाल कमी रमणीय नहीं हो सकता है उसी प्रकार क्रश इन्द्रियसुख कभी सुख नहीं हों सकता, 
शरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता तथा यह ससार कभी रमणीय नहीं हो सकता है ॥ ५६ ॥ जिन 
मुनियोंके ध्यानरूपी अम्रिसे प्रज्वलित हृदयमें त्रिलोकबिजयी कामदेवकों भी जरूता हुआ देखकर मानों 
अंतिशय मवभीत हुई कंषायें इस प्रकारसे नष्ट हो गई कि उसमें वे फिरसे प्रविष्ट नहीं हो सकी, वे 
श्रनि जयव-त होते हैं ॥ ५७ ॥ जो गुरु अमूल्य रकत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पप्त होकर भी निर्भन्थतांके 
अनुपम पदको प्राप्त हुए हैं, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेवरूपशणुकी पत्नीको 
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१कस्वरों। २कझ तरिदम्वरमू 









60 ) ध्लास्तिप्रतेषु बहुवत्सेस पन्थानमेकमसूतस्य 
ये लोकमुप्रतच्िय प्रणमामि तेम्यः तेनाप्यद जिगमिषुरैदनाय केश्यः ॥ ६० ॥ 
6] ) शिव्याजामपहाय मोहपटल काछेन दीर्घेण य 


ये कुर्पन्ति दर्श परामलितरां सवोवलोकक्षमा 

लोके कारणमम्तरेण मिषजास्ते पास्तु नो 5ध्यापकाः ॥ ६१ ॥ 
अपि स्मरवैरिवष्वा वैधव्य रण्डात्व ददतीति' वैधध्यदा । ते गुरव जयन्ति ॥ ५८ ॥ ते सूरम" । न अस्मार्क । क्षिवसुर्स 
कु्वैन्तु । ये मुनय पश्चथा। खाचारं खकीयमाचारम्‌। खयम्र्‌ आचरात | किंलक्षणमातारम्‌ । अपारसौख्यसुतरोबॉजस । परम्‌ 
उतुष्टमू । थे पुन । परान्‌ शिष्यादीन आचारयन्ति । ये प्रथभ्नन्थिविमुकमुक्तिपदवी प्राप्ता प्रम्थस्य या ग्रीयथ ्रम्थजन्थिः 
तेन थे तया विमुक्ता या मुक्तिपदवी ता विमुक्तमुक्तपदवीं प्राप्ता । मे भुनीक्षरे । अन्ये मुक्तिपदवीं प्रापिता । पुन किलक्षणाः 
सुरय' । रज़त्रमधारिण । एवंभूता मुनय न अस्मार्क शिवसुस्त कुबैन्तु ॥ ५९ ॥ ये गुरच । जन्मकओे संसारवने। आश्ति 
प्रंदेष बहुवरत्मेस बहुमिय्यात्वमार्मेषु सत्स । छोकम्‌। अम्ग॒तस्य मोक्षस्थ। एक पन्थान॑ मागेम्‌ । नसन्ति । किलक्षणा गुरव । 
उप्नेतधिय । तेभ्य आचार्येम्य प्रणमामि । किलक्षणेभ्य आचार्येस्य' । गुरुनायकेभ्य । तेन पथा अहमपि जिगमिषु यातु 
मिच्छु: ॥ ६९ ॥ ते अध्यापका । न भस्मान्‌। पान्तु रक्षतु | ये शिष्याणां दृश नेत्रमू। अतितराम । परां श्रष्ठाम्‌ । कुरब ते । 
कि छृत्वा । मोहपटलम्‌ अपदाय स्फेटमित्वा । केन । स्यापदलाब्छितोज्वलवयोदिब्याजनेन । किंछक्षण मोहपटलम्‌। यहीवैण 
कारन जातम्‌ उत्पन्नम्‌। किंलक्षणां दृशम्‌। सवावलोकक्षमां सर्वपदाथोवल्येकनक्षमास््‌। पुन ये अध्यापका । कारणमन्तरैण' 


डक... दिला ५. १५ अकाल 0०४०७ ०0वीं 


वैधव्य प्रदान करनेवाले हैं, वे गुरु नमस्कार करने योग्य है॥ विशेषाथे- जो अमूल्य तीन रलोसे सम्पन्न 
होगा वह निर्ग्न थ ( दरिद्र ) नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो प्रशात होगा- क्रोधादि विकारोसि रहित 
होगा- वह शच्चुपन्ञीको विधवा लहीं बना सकता है। इस प्रकार यहा विरोधाभासको प्रगट करके उसका 
परिहार करते हुए अन्थकार यह बतछाते है कि जो गुरु सम्यस्दर्शन, सम्यस्गान और सम्यक्चारित्ररूप 
अनुपम रज्नश्नयके घारक होकर निश्नेन्‍्थ-मूछोरहित होते हुए दिगम्बरत्व- अबखाको प्राप्त हुए हैं, तथा 
जो भशान्तिके कारणभूत क्रोधादि कषायोंकों नह करके कामवासनासे रहित हो चुके हैं उन मुरुओंको 
नमस्कार करना चाहिये।॥। ५८ ॥ जो विवेकी आचाये अपरिमित सुखरूपी उत्तम वृक्षके बीजभूत अपने 
पांच प्रकारके ( ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य और चारित्र) उत्कृष्ट आचारका स्वय पालन करते है तथा अन्य 
शिष्यादिकॉंको मी पालन कराते हैं, जो परिप्रहरूपी गांठसे रहित ऐसे मोक्षमागकी ख्य प्राप्त हो बुक है 
तथा जिन्होंने अन्य आतहितैषियोंकों भी उक्त मोक्षमागे प्राप्त कराया है वे रलत्रबके धारक 

परमेष्ठी हमको मोक्षसुख् प्रदान करें ॥ ५९ || जो उन्नत बुद्धिके घारक आचाये इस जन्म-ग्रणखरूप 
संसाररूपी वनमें आन्तिको उत्पन्न करनेवाले अनेक मार्गेकि होनेपर भी दूसरे जनोंकों केबक मोक्षके 
मार्गपर ही ले जाते हैं उन अन्य मुनि्भोको सन्‍्मागपर ले जानेवाले आचार्योंको मे भी उसी मार्गसे जानेका 
इच्छुक होकर नमस्कार करता हु ॥ ६० ॥ जो छोकमें अकारण (निख्वार्थ) वैधके समान होते हुए 
शिष्योकि सिरकालसे कुक ४2 अज्ञानसमूहफी हृथंकर 'स्थात! पदसे चिह्षित जय 8 मुह" 
निर्मेक वचनंरूपी दिव्य अंजनसे उनकी अत्यन्त मेष हृष्टिको स्पष्टटया समस्त पदा्थोके समर्थ 
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८ पदनम्दि-पञ्भपिशति' [62 १६४३- 


मेदायास्य हि साघयन्ति तद॒दो ज्योतिर्जिताकैप्रमं 
ये सद्ठोघमय भव तु भवता ते साधव श्रेयसे॥ ६२ ॥ 
63 ) बड़े पतत्यपि भयद्गुतविश्वलोकसुक्त्ताध्यनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात्‌ । 
बोधप्रदीपहतमोहमहा धकारा सम्यग्दश फिप्तुत शोषपरीषहेषु ॥ ६३ ॥ 
64 ) प्रोधक्तिग्मकरोग्रतेजसि लसधण्डानिलोथदिशि 
स्फारीभूतसुतप्तभूमिरजसि प्रक्षीणनचम्भसि | 
ग्रीष्मे ये गुरुमेदिनीध्रशिरसि ज्योतिनिधायोरसि। 
ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सलु न भेयसे॥ ६७ ॥ 


मरनरगीज्यतीएनी हरी. मकर कमीकाा+ शव अर >रीकतीबजीजी कि. आधा 


कारण बिना । भिषजा वैद्या तेन अस्मान्‌ पान्तु ॥ ६१॥ अद्दो इति आश्चर्य! । ते साधव । भवताम्‌ | जैयसे कल्याणाय । 
भवन्तु। ये साघव । दृढात्‌। आलयबधनात्‌ गृहबधनात्‌ । उन्मुच्य मिन्नीभूण । कायेपि शरीरे5पि । वीतरपृद्दा जाता 
नि सृह्ा जाता । यहुरमेथ दु'खेन भेद्रम्‌ इति दुर्भेय मोहविकल्पजालमू अन्तस्तम । चित्ते हृदि । वर्तते । ये मुनय । अर्थ 
अम्तस्तमस । भेदाय स्फेटनाय । ज्योति साधयात । किलक्षण ज्योति । जिताकंप्रभम्‌ । पुन किंलक्षण ज्योति । सद्दोधमर्य 
जानमयम्‌ ! ते साधव । सुखाय मोक्षाय भव तु ॥ ६२ ॥ प्रशमिन मुनय । योगात्‌ न चलीत । कर सति । वज़ पतत्यपि । 
पुन भयहृतबिश्वलोकमुक्ताध्वनि भयेन हुता पीढिता ये विश्वलोका ते भयह॒तबिश्वलोके मुक्त अध्या भागे यत्र तस्सिन्‌ 
भयद्वुतपिश्वलोकमुक्ताध्वनि सति । प्रशमिन योगाज्न चरछत । उत अहो । शेषपरीषदेशु कि का कथा । किंलक्षणा मुनय । 
बोधप्रदीपद्तमोहमहा घकारा शानप्रदीपेन स्फेटितमिथ्या-धकारा । पुन किलक्षणा मुनय । सम्यम्दश ॥ ६३॥ ते मुनय' | 
न॑ अस्माकम । भेयसे | सन्‍्तु भवन्तु । ये मुनय । भ्रीष्मे । गुरुमेदिनीध्रशिरासि गरिष्रपवेतमस्तके । वसन्ति तिधघ्वन्ति । ध्यान्त 
ध्व॑सकर॑ मिथ्यात्वविनाशकरं ज्योति उरति निधाय संस्थाप्य | किंलक्षणे प्रीष्षो । प्रोग्वत्तिग्मकरोग्रतेजसि तीकणसूसेकरै” उप्र 
तेजसि। पुन किलक्षणे । लसशण्डानिलोयहियो प्रचण्डपवनेन पूरितदिद्षि । पुन किंलक्षणे भीष्मे । स्फारीभूतसुतप्तभूमिरजसि । 





कर देते है वे उपाध्याय परमेष्टी हमारी रक्षा करें ॥ ६१ ॥ जो मजबूत मृहरूप बधनसे छुटकारा पाकर 
अपने शरीरके विषयमें भी निस्प्रृह् ( ममरहित ) हो चुके हैँ तथा जो मनमें खित दुर्भेध (कठिनतासे 
नष्ट किया जानेवाला ) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी अभ्यन्तर अधकारकी नष्ट करनेके लिये सूर्यकी 
प्रभाकों भी जीतनेवाली ऐसी उत्तम ज्ञानरूपी ज्योतिके सिद्ध करनेमें तत्पर हैं वे साधुजन आपके 
कल्याणके लिये होवें | ६२ ॥ भयसे शीघ्रतापूवंक भागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा जिसका मांगे 
छोड दिया जाता है ऐसे वज़्के गिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते हैं वे शञानरूपी 
दीपकके द्वारा अज्ञानरूपी धोर अधकारको नष्ट करनेवाले सम्यम्दृष्टि मुनिजन क्या शेष परीषहोंके आनेपर 
विचलित हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥ ६३ ॥ जो ग्रीष्म काल उदित होनेवाले सूर्यकी किरणोंके तीक्ष्ण 
तेजसे संयुक्त होता है जिसमें तीक्ष्ण पथन (रू) से दिशायें परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यन्त सन्तप्त हुई 
प्थिवीकी धूलि अधिक मात्रामें उत्पल होती है, तथा जिसमें नदियोंका जरू सूख जाता है उस प्रीष्म काल्मों 
जो मुनि जन हृदयमें अज्ञानाधकारकों नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिको धारण करके महापरवतके शिखरपर 

१७ हए भहो इति खेदे । 











काले मझादिले पतज्िरिकुके धावद्युनीसंकुके.. ४ 

हाध्झांधातविरसंस्थुझे तदतले सिश्वन्ति ये साथवः॥ रण ॥ 
66 ) म्लायल्कोकनदे गलत्कपिमदे 

हृषद्ोमव्रिद्॒के हिमऋतायस्थन्तवु'सखप्रदे । 

से तिष्ठ॒न्ति चतुष्पथे प्रथुतपःसीधस्थिता साधयव 

ध्यानोष्मप्रहतोभशेत्यविध्चु रास्ते से विदश्यु भ्ियम ॥ ऐदे ॥ 


67 ) कालूतशतये बहिरयस्थितिजातवर्धाशीतातपप्रसुखसंघटितोप्र तु के 
आत्मप्रयोधविकले सकलो 5५पि कायछलेशो वृूथा वृतिरिषोज्शितशालिवमे ॥ ६७ ॥ 


पुन किंलक्षणे प्रीष्मे । प्रक्षीणनय्रम्भसि स्तोकनदीजछे। एवंभूते प्रीष्मे ये पर्वते विष्ठन्ति ते मुनय' जयम्ति ॥ ६४॥ से साधवः ॥ 
ब युष्मान्‌। पान्तु रक्षतु । ये मुमुक्षय मुनय । व्ाकाले तसतले तिषठन्ति। किलक्षणे बषोकाके । अब्दे भेदे । सजदिके 
मजन्ती इला भूमियेत्र तरिमिन्‌ मजदिले । किलक्षण भेघे । कृतरवे शब्दयुक्ते । पुन किंलक्षण अब्दे । अतिश्यामंले मेपै । 
कि कुर्वैद्धिरिव । अन्पिक्षारवदोषात्समुद्रसं्ा धक्षारस्वदोषात्‌ । शब्नद्वारिवमद्धभिरिव निरन्तरजलवर्षणशीरें । पुन किंलक्षणे 
वर्षाकाले । पतद्विरिकुके पतन्ति गिरिकुलानि यत्र तस्मिन्‌ पतद्विरिकुले । पुन किलक्षणे वषाकाछे । धावदुनीसंकुछे वेगयुकनदी 
संकुले । पुन ' किलक्षणे वषाकाले । झष्झावातविसस्थुके भयानकवातयुक्ते। एब॑विधे वर्षोकाले' तरुतले मुनय विष्ठन्ति ॥ ६५॥ 
ते साधव । मे मम | श्रियम्‌ । विदध्यु कुयु । ये साधव । दिमऋतौ चतुष्पथे तिइ्न्ति | किलक्षणे हिमऋतौ। म्लायत्कोकनदे 
कमके । पुन किंलक्षणे हिमझती । गलत्कपिमदे बिगलितबानरमदे । पुन किंलक्षणे हिमऋतौ। अश्यह्मौषय्छदे पतितदुक्ष 
सुमूहपत्रे" । पुन किलक्षणे हिमऋती । दृ्षंशोमदरिद्रके कम्पितरोमदरिद्रफे । पुन किंलक्षणे दिमऋतो अल्यन्तदु श्प्रदे । एबमूते 
हिमऋतौ मुनयश्चतुष्पये तिठ्ठन्ति । किलक्षणा मुनय । पृथुतप सौधस्थिता तपोमन्दिरे स्थिता । पुनः किंलक्षणा । भ्यानोष्म 
प्रहतोप्रशैत्यविधुरा ध्यानाभिना प्रददत स्फेटित उप्र शैत्यविधुर शीतकष्टो ये ते जयन्ति ॥ ६६ ॥ आत्मप्रवोधविकले पुंसि 
पूरुषे । सकलो5पि कार्यक्रेश । ड्था निष्फलम्‌ । किंलक्षणे। आत्मप्रवोधविकले। कालत्रये श्लीतोष्मवषोकाके । बहिरवस्थितिजात 
बर्षोशीतातपप्ममुखसघरितोग्रदु खे कालत्रये' वनतिष्ठनेन (?) जात उत्पन्न वर्षोशीतातपपरीषहप्रमुक्षेन संघटितम्‌ उम्रदु ख॑ यत्र 


निवास करते हैं वे मुनिजन हमारे कल्याणके लिये होवें॥६४॥ जिस वर्षो कालमें गजना करनेवाले, अतिशय काछे, 
तथा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन ) के दोषसे ही मानो निव्य ही पानीको उगलनेवाले (गिरानेवाले ) ऐसे 
मेधेकि द्वारा प्रथिवी जलमें डूबने लगती है जिसमें पानीके प्रबल प्रवाहसे पर्वतोंका समूह गिरने लगता है, 
जो वेगसे बहनेवाली नदियोंसे व्याप्त होता है, तथा जो झझावातसे ( जलमिश्रित तीक्ष्ण वायुसे ) संयुक्त 
होता दे, ऐसे उस वर्षों काठ्में जो मुमुक्ु साधु वृक्षके नीचे स्पित रहते हैं वे आप लोगोंकी रक्षा करें ॥६०॥ 
लिस ऋतुमें कमर मुरझाने रूमते हैं बन्द्रोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्षसमहसे पत्ते नाए होने लगते 
हैं, तथा श्ीतसे दरिद्र जनके रोम कम्पायमान होते हैं, उस अत्यन्त दुखको देनेवाली हिम (शिशिर) ऋतुमें 
विशाल तपरूपी प्रासादमें स्थित तथा ध्यानरूपी उष्णतासे नष्ट किये गये तीश्ण शैत्यसे रहित जो सांधु 
चतुष्पधमें स्थित रहते हैं ने साधु मेरी लक्ष्मीकों करें ॥६६॥ साधु जिन तीन कालोंमें घर छोडकर बाहिर 
रहनेसे उत्पन् हुए वंषी, शेत्य और धूप आदिके तीत्र दुखकों सहता है वह यदि उन तीन कालोंमें 
अध्यात्म शानसे रहित होता है तो उसका यह सब ही कायक्केश इस प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार कि 


4>>माेशणमाशदशन+>भानव५७०+ सपा एप ल्‍यएक नम ्इो बाण ०५३) ूहलिगक ०५ >»कन+-भा-+“कनप+_-ब्‌कप७+१५५७+क कनन४ ५० बनने न तन“ विन मनान+-+ ऊन न न-- तक समन न नणा++-भसपन्‍क“प ७३ सनक.“ पन कै नीननना न पनन-«  ++“5 »-“०»« मनन" लकन»न+ ९५७; नमन करन नक-++3५++-कककक+नन-++ “कत्ल ता न पनलक न सन न ++““+ 
क रजअहंबरप। २ के पावदूधुनीपंकुठे पुत। रेशरहा एंिये काफे। ४ हछावृद्धप्रसपूदे। ५कषत्रास्पित! 
क् 
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68 ) सप्रत्यस्सि न केवली किले [ 
तद्ाच! परमासले 5न्र अगज्चोधिक 
सद्रक्षशत्रयधारिणो यतिवरस्तासा समाल्य्यवर्य 
तत्पूजा जिनवाणि पूजनमत साश्षाजबन पूजिलता ॥ ६८ # 

69 ) स्पृष्टा थत्र मही तददुनिकमलैस्तजैति सस्‍्तीर्थता 
हेभ्यस्ते 5पि छुरा कृताक्षछिपुटा निर्व्य तमस्कुवेते। 
तन्नामस्मृतिमातजतोी 5पि जनता निष्कर्मषा जायते 
ये जैना यतयश्थिदात्मनि पर स्नेह समातम्वते ॥ ६० ॥ 

70 ) सम्यग्ददीसवोधक्षत्तेनिजितः शान्त शिवैषी मुनि 
मेग्दे स्यादयधीरितों ६पि विश्वाद साम्य यदालम्बसे। 





तस्मिन्‌ संघटितोप्रदु खे। तत्नोप्रेश्षते। करिमन्‌ फेव । उज्श्ितशालिवप्रे धान्यरहितक्षेत्रे गृतिरिव निष्फलम ॥ ६७ ॥ किलछ इति 
सत्य । भत्र भरतकेश्रे। कलो पश्चमकारे । सप्रति ”दानीसू। केवडी न अश्ति । किंलक्षण केवली। पैलोक्यचूडामणि । पर 
केबलम्‌ | तद्ाच' तस्य जिनस्थ वाच । आसते तिष्ठन्ति | किलक्षणा बाच । जगदूद्योतिका । तारा वाणीना समालम्बनम । 
सदलत्रयधारिगो यतिियरा तिष्ठन्ति। लेषा यतीनां पूजा तत्यूज़ा कृता जिनवाचि पूजन कृतम। अत जिनवाचि पूजनात साक्षा 
जिन पूजित ॥ ६८॥ थे जैना यतय । परम्‌ उ कष्ट । चिदा मनि विषये ख्लेह्र समातन्वते आमनि प्रीति विस्तारयन्ति । 
तदब्रिकमले तेषा यतीनां चरणकमडै ऋृत्वा । यंत्र प्रदेशे । या मही प वी । रपृष्टा स्पर्शित मवति। तत्र प्रतेशे। सा मही । 
सत्तीर्थताम्‌ एति गछति । तेभ्य मुमिभ्य । तेडपि कृताज्षल्िपुटा सुरा । नित्य॑ सदैव। नम नमस्कार कुबैते । तत्नामस्मृति- 
मांत्रतो5पि तेषा मुनीनां नामस्मरणमात्रत । जनता जनसमूह । निष्कत्मषा जायते पापरहिता जायते ॥ ६५॥ मन्हदे मूख । 
अवधीरितोषपि अपमानितोडपि। यत्साम्यम्‌ उपशमम्‌ आलम्बते तदा विश्वत स्थात्‌ भवेत । किलक्षणो मुनि । सम्यग्दशन 
मोधपेत्तिनिश्वित । पुन शान्त ।पुन दिवैधी मोक्षामिलाषी। तै मदै दु्े । आपमा विहत । अत जगति। तेषाम्‌ अकल्याणिनां 


धान्याडुरोंसे रहित खेतसें बासो या काटो आदिसे बाढ़का निर्माण करना ॥ ६७॥ इस समय इस कलिकाल 
( पचम काल ) में मरतक्षेत्रके मीतर यद्यपि तीनो छोकामें श्रेष्ठभूत केवली भगवान्‌ विराजमान नहीं हैं फिर मी 
लछोकको प्रकाशित करनेवाले उनके वचन तो यहा विद्यमान हैं ही और उन बचनोंके आश्रयभूत सम्यन्दर्शन, 
सम्यस्शान एवं सम्यक्चारित्ररूप उत्तम रकषत्रयके धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं। इसीलिये उक्त मुनियोकी पूजा वास्तकमें 
जिनवचनोकी ही पूजा है और इससे प्रत्यक्षमें जिन भगवानकी ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिये ॥ 
विशेषार्थ - इस पच्रम कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रोकि मीतर साक्षात्‌ केवली नहीं पाये जाते हैं. फिर भी 
जनेकि अज्ञानाधकारको दरनेवाले उनक॑ वचन ( जिनागम ) परम्परासे प्राप्त हैं ही । चूकि उन बचनेके ज्ञाता 
श्रेष्ठ मुनिजन ही है अत एव वे पूजनीय हैं। इस प्रकारसे की गई उक्त मुनियोंकी पूजासे जिनागमकी पूजा 
जीरइससे साक्षात्‌ जिन भगवानकी ही की गई पूजा समझना चाहिये ॥६८॥ जो जैन मुनि ज्ञान-दर्शन स्वरूप 
चैतन्यमय आत्मामें उत्कृष्ट ख़ेहको करते है उनके चरण-कमलोके द्वारा जहा प्रथिवीका स्पर्श किया जाता है 
बहाकी वह प्रथिवी उत्तम तीर्थ बन जाती है उनके लिये दोनो हाथोढ़ो जोड़कर थे देव मी नित्य नमस्कार 
करते हैं, तथा उनके नामके स्मरणमात्रसे ही जनममूह पापसे रहित हो जाता है॥ ६९ ॥ सम्यन्दशन, 
सम्यक्षान एवं सम्यकूचारित्रसे सम्पन्न, शान्त और आत्मकल्याण ( मोक्ष ) का अमिलाषी मुनि अज्ञानी जनेकि 
हारा तिसक्ृत होकर भी चूकि समता ( बीतरागता ) का ही सहारा लेता है अत “रुका 5२२. 7-00) का ही रुदारा लेता है जत एव वह तो निर्मछ ही लो निर्मछ ही 
९ कु बूत्ति, २ क जनसमूहा । 





73 ) मालुभ्ये आप्य पुण्यात्यशमशपगता रोशवक्भोगमाते 
के फल बनान्त दशि विदि चरणजे ये स्थिता ०७ 


स्लोतव्यास्त य इध्द तदरूप्रिदये मक्तिमाजः ॥ ७१॥ 
2 ) तस्‍्त्वार्थात्ततपोश्वतां यतिचरा भ्रद्धानमाहुदैर्श 





एतम्मुक्तिपथखर्य थे परमो धर्मों भवच्छेदकः ॥ ७२ ॥ 
78 ) हृदयभुषि रगेक बीजसुप्त त्वशह्लाप्रसतिगुणसव्म्म'खारणी सिक्तमुजे । 
मन्दानाम्‌ । निश्चितम्‌ । उम्रदु खनरके सपात भविता तेषां नरकपतन भविष्यति । किंलक्षणे नरके । विषमध्वान्ताधिते 
अग्थकारयुके ॥ ७ ॥ मुनीनां ख़ोता क मुनीनां सवनकतो के । अपि तुन क्रोडपि। किंलक्षणानां मुनीवाम्‌। 
वाक्पथातिकमणपदुगुणैराशिताना बचनातीत-वचनायोचरश्रेष्टगुणयुक्तानामू । ये मुनय पुष्याग्मालुष्य॑ मनुष्यपदम्‌। प्राप्य । 
प्रंशममुपगता । भोगजार् सोगसमृदम्‌ । रोगवन्मत्वा बनानत गरवा । ये सुनय। दृशि दिदि चरणे दष्मनज्ञानचारित्रे स्थिता । 
पुन सगमुक्ता परिप्रदरहिता । इद्द जगति विषये। भुवि पृथिव्याम्‌। ते मुनग' । महद्धि पण्डिते । स्तोतब्याः । 
किलक्षणां पण्डिता । तेषां मुनीना अध्निहये भक्तिमाज । तेषषि स्तोतव्या ॥ ७१॥ इति यदह्यातआारधमः ॥ 
त्वाथोप्ततपोभ्तो सिद्धा तादे-मुनीनां भद्धानं यतिवराः हश दशेसमाहु कथ्यन्ति | खार्थों जानत्‌ ज्ञानं आहु ख्परअंकाश्क 
झ्ानम्‌ आहु कथयन्ति । किंलक्षण शानम्‌। अप्रतिहत न केनापि हतम्‌। पुन अनून॑ पूर्ण ज्ञानस्‌। पुन किंलक्ष्ण 
झञानम्‌ । असदेदवत्‌ सदेदरहितम्‌ । योमिना मुनीनाम्‌ । प्रमादविलसत्कमौस्तवादू बिरति चारित्रम्‌। प्रमादरद्धितं चारिज कथ 
भम्ति । एतज्नय मुक्तिपषण ददौनझानचारित्र मुक्तिपय कारणमिति शेष । च पुन । अय परमो धमी । भवच्कैदक सैसार 
घिनाशंक ॥ ७२ ॥ एकम्‌ । हृकू दरीन गीजम्‌ । हृदयभुति हृदयभूमी । उप्त वापितम्‌ । किलक्षण दशैनम्‌ । त्वशक्वाप्रसृतिगुण* 


रूता हे | किन्तु वैसा करनेसे वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्माका घात करते है, क्योंकि, कल्याणमार्गसे 
भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियोका गाढ अ धकारसे व्याप्त एवं तीन दु खोंसे संयुक्त ऐसे मरकमें नियमसे पतन 
होगा ॥ ७ ॥ जो मुनि पुण्यके प्रभावत मनुष्य भवकों पाकर शास्तरिकों प्राप्त दोते हुए इन्द्रियजनित 
भोगसमूहको रोगके समान कष्टदायक समझ लेते है और इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमें जाकर 
समस्त परिप्रहसे रहित होते हुए सम्यन्दर्शन सम्भश्जञान एवं सम्यकचारित्र्में स्थित हो जते हैं, वचनके 
अमोचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणोंके आश्रयभूत उन मुन्रियोंकी स्तुति करनेमें कौन-सा खोता समर्थ है ! 
कोई मी नहीं। जो जन उक्त मुनियोके दोनो चरणोमें अनुराग करते है थे यहा एमिवीपर महापुरुषोंके 
जार स्तुति करनेके योग्य है।॥ ७१ ॥ इस प्रकार मुनिके आचारधर्मका निरूपण हुआ ॥ श्ात 
रत्व, देव और शुरुका अद्धान फरना, इसे मुनियोगें भेह गणघर आदि सम्यन्दर्शन कहते हैं । 
स जीर पर पदार्थ दोनोकी न्यूनता, बाघा एवं सन्देहते रहित होकर जो जानना है इसे शान कहा 
जाता है। योगियोंका प्रमादसे होनेवाले कर्मालवसे रहित हो जानेका नाम चारित्र है| ये तीनों मोक्षके मांगे 
हैं | इन्हीं तीनोंकोही उत्तम धर्म कहा जाता है जो संसारका विनाशक होता है ॥ ७२॥ हृदयरुपी 
पृथिनीने जगा गया एक सम्बन्दशनरूपी बीज निःशकित आदि आठ अंगंस्रूप उत्तम जलसे परिपूर्ण क्षुत् 
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ब्द्ूषगमशाखशारुचारिषपुष्पस्तररसुतफलेन भीमयत्यातु भष्यम है ७३ ॥ 

74) दगवगमचरित्रालकृतः सिद्धिपाते लूघुरपि न शुरूः स्पादन्यथात्ते कवासित्‌ । 
स्फूटमबगतमार्गों याति मन्दों 5पि गछछक्षमिमतप्द्मस्थो तेव सूछों 5पि जन्तु ॥ ७४ ॥ 
(5) घनशिखिनि सृतो उस्थ सचरन बादमदमिश्वितवधिकलमूर्तिवीक्षमणों 5पि खजः । 

अपि सनयनपादों 5अद्धानश्व तस्मादृदगवगमचरिय्रै संयुतैरेव सिद्धि' ॥ ७५॥ 
सदम्भ सारिणीसिसतसुशे तु पुन अशइझ्ाआदिभश्गुणा सत्समीचीना एवं अम्म सारणी जलूघोरिणी' तया सिर्फ सिशितस्‌ 
उच्चे आतिशयेन । तरु अम्ृतफलेन । आय शीघ्रम्‌। भव्य॑ प्रीणयति पोषयति । किलक्षणरतर । चारुचारित्रपुष्प । भव्यस्त 
अम्ृतफल्ेम मोक्षफडेन पोषयति । पुम किलक्षणस्तरू । भवदवगमशाख । भवद्‌ उत्पयमान अवगम शह्ञान तदेव झाखा 
यरय स ॥ ७३॥ कश्िन्मुनि लघ॒र॒पि तथा शिष्योडपि यदि हगवगमचरित्रालछ्ुतों दशनश्ानचारित्रसहित । सिद्धिपात्नै 
स्याद्भवेत। अन्यभात्वे गुरु गरिष्ठोष्पि दशनश्ानचारित्ररहित सिद्धिपात्रं न स्थात्‌ मोक्षभोक्ता न भवति। तत्र दृष्टान्तमाह । 
स्फुट॑ प्रगटघ्‌ | भवगतमागे शातमागे । जन्तु जीव । मदो5पि गच्छन्‌ मद मद गाछन्‌। अभिमतपद याति अमिलूषित 
पद याति। अन्य अज्ञातमागे जीव । तृणोईपि गच्छन्‌ शीघ्रगमनसहित । अभिमतपद न याति गच्छति न ॥ ७४ ॥ अच्च । 
वनदिखिनि दवामो । मत । किलक्षणो६-घ । बाठम्‌ अतिशयेन | सचरन्‌ गःछन्‌। पुन खज्न पहु पनशिखिनि रत । किंलक्षण 
खंज । वीक्षमाणो६पि अवलोकमानो$पि । पुन किलक्षण खज्ञ । अष्लिद्वितयविकलमूर्ति चरणरहित । थे पुन । सनयनपाद 
पुमान वनशिखिनि झूत । किंलक्षण सनयनपाद । अभ्रदधान आलस्यसहित । तस्मात्कारणात। दृगवगम्चारत्र 
नदीके द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यम्शानरूपी शाखाओं और मनोहर सम्यकृचारित्र 
रूपी पृष्पोंसे सम्पन्न होता हुआ वृक्षके रूपमें परिणत होता है जो भव्य जीवको शीघ्र ही मोक्षरूपी फलको 
देकर प्रसत्न करता है ॥ ७३ ॥ सम्यद्दशन सम्यम्शान एवं सम्यकूचारित्रसे विभूषित पुरुष यदि तप आदि 
अन्य गुणोमें मन्द भी हो तो भी वह सिद्धिका पात्र हे अर्थात्‌ उसे सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु इसके 
विपरीत यदि रक्नत्रयसे रहित पुरुष अन्य गुणोंमें महान भी हो तो भी वह कभी भीसिद्धिको प्राप्त नहीं हो 
सकता है। ठीक ही है--- स्पष्टतया मागेसे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमें मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे 
धलूकर अभीष्ट खानमें पहुच जाता है | किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्गसे अपरिचित 
है वह चलनेमें शी्रगमामी होकर भी अभीष्ट ख्थानकों नहीं प्राप्त हो सकता है॥ ७४ ॥ दावानल्से 
जल्ते हुए वनमें शीत्र गमन करनेवाला अथा मर जाता है इसी प्रकार दोनो पेरोसे रहित शरीरबाञ 
लगडा मनुष्य दावानलकों देखता हुआ भी चलनेमें असमर्थ होनेसे जलकर मर जाता है तथा अमिका 
विश्वास न करनेवाला मनुष्य भी नेत्र एवं पेरोसे सयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें भस्र हो नाता है । 
इसीलिये सम्यग्दशन सम्यम्शान ओर सम्यक्चारित्र इन तीनोके एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि माप 
होती है ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ -जिस प्रकार उक्त तीनो मनुष्योमें एफ व्यक्ति तो 
आखोसे अप्रिको देखकर और भागनेमें समर्थ होकर भी केवल अविश्वासके कारण मरता है, दूसरा (अन्धा ) 
व्यक्ति अभिका परिज्ञान न हो सकनेसे मृत्युक्ो प्राप्त होता है. तथा तीसरा ( छूगड़ा ) व्यक्ति अभिपर 
भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलनेमें असमर्थ होनेसे ही मृत्युके मुखमें प्रविष्ठ होता है । उसी 
प्रकार ज्ञान और चारिजसे रहित जो प्राणी तत्ताथका केवल श्रद्धान करता है, श्रद्धान और आचरणसे 
१हित जिसको एक मात्र तत्ताथका परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञानसे रहित जो जीव केवल चारित्रकां 
ही परिपालन करता है इन तीनोंमेंसे किसीको भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती | वह तो इन तीनोंझी 


१ भर है संत समीचीन स एवं जम्भ २ क्षसारिणी। ३७ थारिणी। ४अक्तामन्यपा। ५ ज्ञा ज्ञातमार्ग जीव । 
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हलद्र्तितभो मिथ रत्न रनथ्येखितभ्रिररषप् कष्तारसालफक्ति' दशेनाये' ॥ ७६ ॥ 
77 ) जयति शुखनिधार्न मोक्षवृ सैफ्ीज 
सकरमलबिम्ुक्त वशेन यद्विना स्थात्‌ | 
मतिरपि कुमतिले दुश्धरित्रे खरिश्र 
भवत्ति मघुजजस्म प्राप्मप्रापतमेव ॥ ७७ ॥ 
78 ) भवभुजगनागदमनी दुःखमहादाबशमनजलबूष्टिः। 
सुक्तिसुखारुतसरसी जयति इगादित्रयी सम्यक्ल ॥ ७८ ॥ 
79 ) बचनविरचितैश्रोत्पचते मेदयुद्धिदेगवगमचरित्राण्यात्मसः स्व स्यरूपम | 
अनुपचरितसेतश्षतनेकस्वभाव अजति विषयमार्य योगिनां योगढड्टे ॥ ७९ ॥ 


ज्रिभि सयुते सिद्धि । एवं निश्दयेन ॥ ७० ॥ भो गतिवरा । अन्ये बहुमि रलसप्ैैरपि कि प्रयोजनम्‌ | किंलक्षणे रकसंसे । 
प्रस्तरे पाषाणमग्रे । पुन भारकारित्वयागात्‌ भारखभावात्‌ । वपुषि शरीरे । जनितखेदेः उत्पादितखेदे । इति हेतो । भो 
सुनय । त्रिमि चादे दशेनाय । आत्मान अलेकृत मण्डित्त कुछत । किंलक्षणे दशनायी । इतदुश्तितमोति स्फेटित- 
पाप ॥ ६ ॥ व्शेन जयति । किंलक्षण दशैनम्‌। सुखनिधानम्‌ । पुन किंलक्षणम्‌ । मोक्षइक्षेकबीजम्‌ । पुन किलक्षण 
दशेनम्‌ । सकलमलविमुक्त मलरदितम्‌ । यद्विना येन दशनेन बिना मतिरपि कुमति । येन दशनेन विना चरित्र दु्षरित्रम्‌ । 
पुन ॒येन दशनेन बिना मनुजजम भनुष्यजन्म । प्राप्तम्‌ अपि अप्राप्तमेव निश्चयेन || ७७ ॥ सम्यक्‌ मिश्चयेन । ट्गादिश्रग्री 
जयति । किलक्षणा हगादिश्नयी । भवभुजगनागदमनी ससारसपेस्फेटेने औषधि । पुन किंलक्षणा हगादित्रयी । दुःखभद्दादाव 
शमनजलशृष्टि दु खामिशमने जलवषों। पुन किंलक्षणा त्रयी । मुक्तिसुखामतसरसी मुक्तिठ्ुखाम्तसरोवरी । त्रयी जबति ४ ७८ ॥ 
भेदबुद्धिरंद्विश्ञानजुद्धि । वचनविरचिता उतसयते एवं । दगवगमचरित्राणि आमन ख॑ स्वरुपम्‌ अरि । किंलक्षर्ण खरूपप | 
भनुपचरितम्‌ उपचाररहितम्‌ । पुन एतत्खरूप चेतनेकवभाषम्‌। योगिनां योगदृष्टे विषयभाव गोचरभाष॑ अ्रजति योगीश्वरज्ञान 





एकतामें ही प्राप्त हो सकती है ॥ ७५ ॥ रह! संज्ञाको धारण करनेवाले अन्य बहुत-से पत्थरोसे क्या छाभ है * 
कारण कि भारयुक्त होनेसे उनके द्वारा केब्रल शरीरमें खेद ही उत्पन्न होता है। इसलिये पापरूप अन्धकारकों 
नष्ट करनेवल्लि सम्यन्दर्शनादिरूप अमूल्य तीनों द्वी सुन्दर रक्ञोसे अपनी आत्माको बिभूषित करना चाहिये 
॥ ७६ ॥ जिस सम्यन्दशनके बिना ज्ञान मिथ्याशन और चारित्र मिथ्याचारित्र हुआ करता दे वह 
सुखका ख्थानभूत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूप तथा समस्त दोषोंसे रहित सम्बन्दशन जयबन्त 
दोता है । उक्त सम्यम्दर्शनके बिना प्राप्त हुआ मनुष्यजन्म भी अप्राप्त हुएके दी समान होता है [ कारण कि 
मनुष्यजन्मकी सफलता सम्यम्दशनकी प्राप्तिमें ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है] ॥ ७७ ॥ जो 
सम्यन्दशन आदि तीन रख संसाररूपी सर्पका दमन करनेके लिये नागदमनीके समान हैं, दुखरूपी 
दाबानलको शान्त करनेके लिये जल्दृष्टिके समान हैं, तथा मोक्षयुलरूप अमृतके तालाबके समान हैं, के 
सम्पन्दशन आदि तीन रस मरे प्रकार जयवन्त होते हैं ॥७८॥ सम्यरदशन, सम्यस्शान और सम्यकृचारित्र ये 
सीनो आाधझाके निज खरूप हैं। इनमें जो मिज्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित दी दोती है-- 
बाखबमें वे तीनों अमिन्न ही हैं। आल्ाफा यह स्वरूप उपचास्से रहित अर्थात्‌ परमार्थभूत और चेतना ही है 
एक समान जिसका ऐसा होता हुआ योगी जनोंकी योगहूप दृष्टिकी विषयताकों प्राप्त दीता है, अर्थात्‌ 
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0 कद । जे के के रकम व कुश्तातयफरक्ति | २लज कह स्फोटने। रैक एवं । 
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80) मिरूष्य तरव स्थिरतामुपागता मतिः सती हुशनयाधलम्विर्स 
। अखण्डमेफ विशवर्द खिदात्मक निरन्तर पश्यति तत्पर प्रह ॥ <०॥ 

8] ) दृष्टिनिणीतिरात्माहयबिशद्महस्यत्न बोधः प्रवोध 

शुद्ध चारिश्रमत्र स्थितिरिति युगपद्वन्थविध्य॑सकारि । 

याहां बाह्यार्थमेव जितयमपि पर स्थाचछुमो वाशुभो था 

बन्ध ससारभेव श्रुतनिपुणचिय साधदस्त वदति ॥ ८१ ॥ 
82 ) जड़जनकृतबाधाक्रोशहासापध्रियादा 
चपि सति न विकार यमनो याति साथो । 


कम कि कम, क. आती अमान -#मीय मात ०#ी जम फिल्जजि जी ा आज 


गोचरसरूप वरतते वचनरद्दितम ॥ ९॥ ये साधव । तत्वम्‌ आमख्त॒रूपम्‌ । निरूप्य कथयित्वा। स्थिरताम उपागत स्थिरभाव॑ 
प्राप्ता । तेषां मुनीनां मति । तपरं भद्द निरन्तर पश्यति । किलक्षणा बुद्धि । शुद्धनयावलम्बिनी | किलक्षण मह । अख॒ण्ड 
खण्डरहितम्‌ एकम्‌ । पुन विशद्‌ निर्मल चिदामकम्‌ । मुनय पश्यन्ति ॥ ८ ॥ आत्माहयवि"दमहसि निर्णीति दृष्टि निर्य 
दरशने भवति । अन्न आमनि बोध प्रबोध ज्ञान भवति । अत्र आ सनि स्थिति शुद्ध चारित्र भवति । इति त्रितयमपि । युगफ्त्‌ 
घ-धविष्य॑सकारी[ रि] कमेद धस्पेटेकम । त्रितय बाह्य रत्लत्रय यवद्वारसह्नत्रय बाह्मार्थीचक जानीहि। पुन बाह्य रलत्रर्य 
परे वा शुभो वा अशुभो वा बंध स्थाउवेत। श्रुतनिपुणणिय सुनय बाह्याथ ससारम्‌ एवं वर्दात कथयात 0४ «१ पे इति 
रक्नत्रमसल्‍ूपम्‌ ॥ अधोत्तमक्षमामाटवाज॑वसत्यशीचसयमतपरत्यागाकिशन्यत्रद्मचयाणि धर्म इति दशधम निरूपयति। सा उत्तमा 
श्रेष्ठा क्षमा। या क्षमा। शिवपथपथिशान! मोक्षमाग प्रवर्तकान|(१) मुनीनाम्‌। आटो प्रथमम्‌। सत्सहायबमेति सहाय-व॑ गच्छति। 
यत्र क्षमायाम्‌। साधो मुने । यन्मन विकार न याति । क्र सति । जडजनऊतबाधाकोशहासाप्रियादा अपि सति जडजने 





कज 





८ 


उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग-दृष्टिसे कर सकते है ॥ ७९ ॥ शुद्ध नयका आश्रय लेनेवाली 
साधु जनोंकी बुद्धि तत्वका निरूपण करके सिरताको प्राप्त होती हुई निरन्तर अखण्ड एक निर्मल एबं 
चेतनस्वरूप उस उद्ृष्ट ज्योतिका ही अवलोकन करती है ॥ ८ ॥ आत्मा नामक निर्मल तेजके निर्णय 
करने अर्थात्‌ अपने शुद्ध आत्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम सम्यग्दशन है । उसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको 
सम्यस्शान कहा जाता है । इसी आत्मखरूपमें ढीन होनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं । ये तीनों एक साथ 
उत्पन्न होकर बधका विनाश करते हैं । बाह्य र्त्रथ केवल बाल्च पदार्थों ( जीवाजीवादि ) को ही विषय 
करता है ओर उससे शुभ अथवा अशुभ क्मका बंध होता है जो ससारपरिश्रमणका ही कारण है। इस प्रकार 
आगमके जानकार साधुजन निरूपण करते है ॥ विशेषार्थ -सम्यदशन, सम्यम्शान और सम्यक््‌ 
चारित्र इन तीनोमेंसे प्रत्येक व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो दो प्रकारका है | इनमें जीवादिक सात 
तत्त्वोंके यथार्थ ख्वरूपका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यदशन कहलाता है। उनके स्वरूपके जाननेका नाम 
व्यवहार सम्यश्शान है। अशुभ क्रियाओका परित्याग करके शुभ क्रियाओमें प्रवृत्त होनेको व्यवहार सम्यक्क्‌ 
चारित्र कहा जाता है । देहादिसे भिन्न आत्मामें रुचि होनेका नाम निश्चय सम्यम्दर्शन है। उसी देहादिसे 
मित्न आत्माके स्वरूपके अवबोधको निश्चय सम्यम्शान कहा जाता है। आत्मखरूपमें लीन रहनेको निश्चय 
सम्यकूचारित्र कहते हैं | इनमें व्यवहार रल्नत्रय शुभ और अशुभ कर्मोके बन्धका कारण होनेसे स्वर्गादि 
अम्युद्यका निमित्त होता है। किन्तु निश्चय रलत्रय शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके ही कर्मोके बनन्‍्धको 
नष्ट करके मोक्षयुखका कारण होता है ॥| ८१ ॥ इस प्रकार रक्रत्रवके खवछूपका निरूपण हुआ ॥ ज्ञानी 
जनेके द्वारा शारीरिक बाधा अपशब्दोंका प्रयोग, हास्य एबं और भी अधप्रिय कार्योंके फिये जानेपर जो 
. इक्कसकरी। रक्षओप झ् कोष। र२शस्‍्फोक्स्‌ू। 3 777 





वावानलात्‌ स्यजत ते यतयो 5लिद्रभ्‌ ॥ ८३ ॥ 
84 ) तिष्ठामो धयमुज्वकेन मनसा रामादिदोषोजिशिताः 
छोकः किंसिद्पि स्वकीयडदये स्वेचछाचरो मन्यताम | 
साध्या शुस्धिरिदात्मम शमचतामत्रापरेण द्विया 
मिश्रेणापि किम स्वचेश्टितफर्ल स्वार्थ स्वयं लप्स्थते ॥ 2७ ॥ 
85 ) दोषानाधुष्य लोके मम भयतु सुखी दुर्जनश्रेदनार्थी 
तसत्सचेस गहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवित स्थानमन्य । 
मध्यस्थस्व्वेषभेबाखिलमिह जगज्ञायतां सोख्यराशि 
मफ्तो माभूदसो रूय कथमपि भषिन कंस्यचिपूत्करोमि ॥ ८५॥ 


मूखेजने लोक. (१) तेन कृता बाधा लछोककृतबाधौ। आक्रोश कठोरवचनम्‌ । दास्यअप्रियअहितकारीवचनबिद्यमानेडपि सति 
॥ ८२ ॥ श्रामण्यपुण्यतरू अमणस्थ भाव श्रामण्य अ्रमणपर्द मुनिपद्म एवं जक्ष । फलानि अदस्या क्षणत एवं क्षय याति। 
किलक्षण' तह । उचगुणोचशाखापत्रप्रसूननिचितो5पि गुणशाखापत्रपुष्पचित बृक्ष । धनोप्रकोपदावानछात्‌ बहुलकोषम्रि" 
सकाशात्‌ । बिनात याति । भो यतय त॑ क्रोधम्‌ । अतिदूरं ्मजत ॥ ८३॥ कबश्निन्मुनि वैराग्य चिन्तयति। वेयसुबबेल 
मनसा तिष्ठाम' । किंलक्षणा वयम्‌ । रागादिदोषानझिता रागादिदोषरहिता + स्लेच्छाचर छोक स्वकीयहदये किंचिदपि 
मन्यताम्‌ | इह जगति विष्ये। शमवता मुनीनाम्‌। आमन शुद्धि साध्या। अन्रापि मुनो। अपरेण द्विषा शत्रुणा कि कायम । 
मित्रेणापि किमु स्वार्थ स्रप्रयोजनम्‌ । खचेष्टितफठम आत्मना उपार्जितम्‌ । खय लप्स्यते आमना प्राप्यते ॥ ८४ ४ सुनिः 
उदासं(?) चिन्तयति । दुजन लोके मम दोषान्‌ आधघुष्य कथग्रित्वा सुखी भवतु । यदि चेद्धनाथी दुजेन तदा तत्सबे्स 
समस्तद्रव्य गृहीत्वा सुखी भवतु । अथ रिपु सहसा जीवित गहीत्वा सुखी सवतु । अन्य जन स्थान गद्दीत्वा सुखी भवतु । 

पुन । अं मध्यस्थ । इद मयि अखिले जगत्‌ सौख्यराशिजोयताम्‌। मत्त सकाशात्‌ कस्मचित्‌ भविन जीवस्य। असौख्ये 


22आरि ./ मी क +५ार कटी#2०७/ सिर बनी ९0.१९ ./ 0 आर. पा /+ 0, 5 2५%, /“+, ,/7% 


निर्मल व विपुल ज्ञानके धारी साघुका मन क्रोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। 
बह मोक्षमागमें चलनेवाले पथिक जनोके लिये सर्वप्रथम सहायक होती है || ८२॥ मुनिधर्मरूषी पत्रित्र वृक्ष 
उञ्नत गुणोंके समूहरूप शाखाओ, पत्तों एब पुष्पोंसे परिपूर्ण होता हुआ भी फछोको न देकर अतिशय दीज़ 
क्रोधरूपी दावाप्रिसे क्षणभरमें ही नाशकों प्राप्त हो जाता है। इसलिये दे मुनिजन ! आप उस क्रोषको दूरसे 
ही छोड दें ॥ ८३ ॥ हम छोग रागादिक दोषोंसे रहित होकर विशुद्ध मनके साथ खित होते दैँ। इसे यवेच्छ 
आचरण करनेवार जनसमुदाय अपने हृदयमें कुछ भी माने । लछोकमें शान्तिके अभिलाषी मुनिजनेकि लिये 
अपनी जासशुद्धिकों सिद्ध करना चाहिये । उहें यहां दूसरे झञज्जु अथवा मित्रसे भी क्या अयोजन है * वह 
( झंछु या मित्र ) तो अपने किये हुए कार्यके अनुसार स्वय ही फल प्राप्त करेगा ॥ ८४ ॥ यदि दुर्जन पुरुष 
मेरे दोषोंकी घोषणा करके सुखी होता है तो हो, यदि घंनका अभिराषी पुरुष मेरे स्वसको अहण करके सुखी 
है तो हो यदि शत्रु मेरे जीबनकों प्रहण करके सुखी होता है तो हो, बदि दूसरा कोई मेरे खानको 
अहम करके शुखी होता है' तो हो, जोर जो मध्यल्थ है-- रम-पेपसे रहित है- वह ऐसा ही सध्यख करा रहे । 
१ भकदापचिशे। २अग्नी ल्‍्य। हज जेबजनमूपंगनक्ोक सिन कूत गंध दर मह़जनसूरसंतस कोकलेन कता बाधा । 


श्र पशनन्ति-प्रश्विशति' [86 १-८९- 


86 ) कि जानासि न वीतरागमखिलतरेलोक्यचूडामणि 
कि तद्धम समाध्ित न मयंता कि वा न लोको जड़। । 
मिथ्याहरिभिरसज्जनेरपटुमि किंचित्कतोपद॒यात्‌ 
यत्कमोजेनहेतुमस्थि रतया बाधां मनो मन्यसे ॥ ८६॥ 

87 ) चर्माज्षमेतदिह मार्देचनामधेय॑ 
जात्यादिग्ेपरिद्ारसुशन्ति सन्‍्त । 
तद्धाय॑ते किमुत बोघदशा समस्सं 
स्वप्रेन्द्रजालसडुश जगदीक्षमाणेः ॥ ८७॥ 

88 ) कास्या सह्मनि खुदरे 5पि परितो वन्द्ह्ममानाभिभिः 
कायादी तु जरादिभि प्रतिदिन गच्छत्यवस्थान्तरम्‌। 
इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिन शब्बद्धिविकोहुबले 
ग्षस्यावसर कुतों 5ञ्न घटते भावेषु सर्वेष्यपि ॥ ८८॥ 


दु खम्‌। मा भूत्‌ मा भवतु कथमपि मा भवतु इति पूकरोमि ॥ ८५ ॥ है मन वीतराग किंन जानासि। किलक्षण बीतरागम्‌। 
अखिलमैलोक्यचुड[सणिम्‌ । तदमे [में] कि न समाश्नित तस्य वीतरागस्य धर्म! कि न समाप्नित भवता। वा अथवा । लोक 
जड़ न। अपि तु जडो5स्ति। यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ मिथ्यादग्मि किंचित्कृतोषद्रवात्‌। अस्थिरतया चशच्चठतया । बाघां मन्यसे । 
किलक्षण । असजने दुह्टे | पुन अपदुर्भि मूर्खे । किंलक्षणां बाधाम्‌। कमोजनहेतु कर्मोपाजनहैतुम्‌ ॥ ६ ॥ सात साधव 
एतत्‌ जालत्यादिगर्वपरिद्दारम्‌। मादेवनामधेयम्‌ । उपन्ति कथयन्ति । तमादेव धमोज्षमू। समस्त जगत्‌। सतप्रेन्द्रजाउसदइश 
खप्ततुल्यम । ईक्षमाण विलोकमाने पुरुष । बोधदशा शानरृष्टया कृत्वा । मार्टव किमु न धायेते । अपि तु धायेते ॥ ८७ ॥ 
अन्न संसारे। प्रशमिन मुने | हृदि हृदयबिषये । सर्वेष्चषि भावेषु जातिकुलतपोज्ञानादिअष्टमदादिषु पश्चदशग्रमादादिषु बिषये । 
गयस अवसर कुत घटते । किंलक्षणे हृदि । "श्वद्विवेकोज्वले । किलक्षणस्य मुने । इद्मालोचयत इति विचारयत । इतीति 
किम । सह्ानि गृह । कास्था का स्थिति को विश्वास । किलक्षणे गृहे । सु-दरेष्पि नेत्रानन्दकरेदपि । परित सर्वतर समन्तात्‌। 
अप्रिमि दन्दह्ममानेडपि टग्घीभूते । तु पुन । कायादी शरीरे। कास्था को विश्वास । किंलक्षणे कायादौ | जरादिभि प्रतिदिनम्‌ 


यहा सम्पूणे जगत्‌ अतिशय खुखका अनुभव करे । मेरे निमित्तसे किसी भी संसारी प्राणीको किसी भी 
प्रकारसे दुख न हो इस प्रकार में ऊचे स्वस्से कहता है ॥ ८५ ॥ हे मन ! तुम क्या पूरे तीनों लोकोंमें 
चूढ़ामणिके समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो * क्‍या तुमने बीतरागकथित धर्मका आश्रय 
नहीं लिया है : क्या जनसमूह जड़ अर्थात्‌ अज्ञानी नहीं है ! जिससे कि तुम मिथ्यारृष्टि एब अज्ञानी दुष्ट 
पुरुषोके द्वारा किये गये थोडे-से मी उपद्वसे विचालित होकर बाधा समझते हो जो कि कर्मालवकी कारण 
है ॥ ८६ ॥ जाति एवं कुल आदिका गर्व न करना इसे सज्जन पुरुष भार्दव नामका धर्म बतलाते हैं । यह 
धर्मका अह है । शानमय चक्षुसे समस्त जगत्‌कों खप्त अथवा इन्द्रजालके समान देखनेदाले साधु जन कया 
उस मार्देव धर्मको नहीं धारण करते हैं? अवश्य धारण करते है | ८७ ॥ सब ओरसे अतिशय जलरनेवाढी 
अपियोंसे लण्डदर ( खड़ैरा ) रूप दूसरी अवस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर मृहके समान प्रतिदिन वृद्धल 
जआादिके द्वारा दूसरी ( जीरण ) अबख्थाको प्राप्त होनेवाले शरीरादि बाक्ष पदार्भो्में नित्यलाका विश्वास कैसे 
किया जा सकता है! अर्थात्‌ नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सर्वदा विचार करनेवाले साधुके विवेक- 
बुक्त निर्मल हृदयमें जाति, कुछ एवं ज्ञान आदि समी पदार्थोके विषयमें अभिमान करनेका जवसर कहसि 


(2++-पनानमाएगी न प॒ आना ग ४ गा «3.५ नमन 4 3---धम न मनन» + हनन हम मनी). फरण “नाना इुाइृथाक जन. 


१ज पे + २अश विकोक्यमाने | £ श्र शानदृष्टजग म्रुत्या भो शानइध्या जगत कुत्था ! 





“#87१९३ ] औापदेशार हज 
89 ) हदि यशादायि बहिः फसति तदेधाजेय सवस्वेतत । 
विकृतिर धर्मों सुरसगानरकपथी ॥ ८९ ॥ 
90 ) आयित्य कुंटते छत भय 
इजिंतेष्विदद * समादिष्यलम | 
सर्च तज यदासते 5सिमियृताः फरोजादयस्तखत 
कफ पल" ५ उेकती जीवशिर आ्ञाम्यलि ॥ ९० ॥ 
9] ) स्थपरहितमेष तसम॑ सदैच सर जे । 
वक्तव्य वयनमथ प्रविधेय घीघनेमॉनम्‌ ॥ ९१ ॥ 


92 ) सतलि सन्ति अतान्येब सूजूते वजसि स्थिते 
भवत्याराधिता सद्धिजेरत्पूज्या से भारती ॥ ९२ ॥ 
98 ) आस्तामेतवस्ञ्ञ सूनतवचाः कालेन यह्ुप्स्यते 
सद्भपत्वसुरत्वसंसतिस रित्पारामिमुण्य फलम । 
अवस्थान्तरें गच्छति अन्याम्‌ अवस्था गच्छति सति। इति चिस्तयत मुने' गवोबसर कुत ॥ ८८॥ यत्‌ हृदि तर वालि वचसि 
बदलते तदेव बह्दि फलति एतदाजव भवति आजंबधम(९) भवति | निकृति माया अथमे । इन जगति बिषये + दो आाजेबघमे- 
मायाधर्मी सुरसद्मनरकफ्थो स्‍त ॥ ८९॥ यमिन मुनीश्वरस्थ | सकृदपि मामित्त कृतम्‌ | समादिषु ग्रणेषु छायाविधात॑ विनाएँ 
कुरुते । किंलक्षणेषु ग्रणेधु । इृद्द जगति | आजाते गुझ्क्केश अजितेषु दीक्षाम्‌ आमयोदीकृत्य उपार्जितेषु। कै'। गुरुहेशे । अलम्‌ 
अल्यर्थप््‌ । यत्‌ तत्र मायासमुहे । तरवत परमार्थत । सर्वे कोघादय । भतिनिम्रता पूणों । आसते तिष्ठन्ति | बत इति खेंदे। 
मागित्वेन तपाप भवति येन पापेन जीव दुर्गेतिपथे। चिरं बहुकालम्‌। आ्राम्यति ॥ ५ ॥ मुनि" सत्य वचन सदैव बक्तज्यम्‌ । 
किलक्षण वचनम्‌। स्वपरहित आत्मपरदितकारकम्‌। पुन किंलक्षण वचनम्‌। मिर्त मयोदासहितम्‌ । पुन किंलक्षणम्‌ । अरत 
समम्‌ अम्ततुल्य॑ वच पक्तब्यम्‌। अथ धीधने मुनिभि । मौन प्रविधेय॑ मौन कर्तव्यम्‌ ॥९१॥ सुनते सत्मे। बचसि स्थिते सति । 
सबोणि जतानि सन्ति विष्ठन्ति। च पुन । सद्धि पण्डिते । भारती सतद्यवाणी । आराधिता भवति। किंलक्षणा वाणी | जगत्पूज्या 
॥ ९५ ॥ सून्तृतवचा सत्यवादी पुमान्‌। अमुत्र परलोके। यरफल कालेन लप्थते । एतदास्ताम्‌ एतत्फर्ल दूरे विश्ठतु । किलक्षणं 
फरलूम्‌ । सद्भपतवसुरत्वसंछतिसरिपाराप्तिमुख्य सद्भपत्वराज्यपद झुरत्व देवपद ससारनदीपारप्राप्तिमोक्षपदरसूचर्क यत्फलम्‌। इहैव 


प्राप्त हो सकता है? अथोत नहीं प्राप्त हो सकता ।| ८८ ॥ जो विचार हृदयमें स्थित है वही वचनमें रहता 
है तथा वही बाहिर फलता है अथात्‌ शरीरसे भी तदनुसार ही कार्य किया जाता है, यह आजव धर्म है। 
इसके बिपरटीत दूसरोंको धोखा देना, यह अधर्म है। ये दोनों यहा ऋमसे देवगति और नरकगतिके कारण 
हैं ॥ ८९ ॥ यहां छोकमें एक बार भी किया गया कपटव्यवहार आजन्मत भारी कष्टोंसे उपार्जित मुनिके 
सम ( राग-द्वेषनिवृत्ति ) आदि गुणोके विषयर्में अतिशय छायाविधात करता है, अर्थात्‌ उक्त मायाचारसे संम 
आदि भग्रुणोंकी छाया भी रोष नहीं रहती-बे निर्मूलत नष्ट हो जाते हैं। कारण कि उस कपटपूर्ण 
व्यवहारम वस्तुत क्रोधादिक सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं । खेद है कि वह कपटव्यवहाार ऐसा पाप 
है जिसके फारण यह जीव नरकादि दुर्गतियोके मार्गमें चिर कार तक परिअमण करता है ॥९ ० मुनियोको 
स॒दा ही ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिये जो अपने लिये और परके लिये भी हितकारक हो, परिमित हो, 
तथा असृतके समान मधुर हो। यदि कदाचित्‌ ऐसे तत्य बचनके बोलनेमें आधा प्रतीत हो तो पेसी भवश्थामें 
बुद्धिरूप पसको भारण करनेवाले उन मुनि्भोकी मोनका ही अवरूम्बन करना चाहिये ॥९ १॥ चूकि सत्य बचनके 
खिल होनेफर ही अत होते हैं इसीलिये सज्जन पुरुष जगत्यूज्य उस सत्य बचनकी आराधना करते हैं॥ ९२ ॥ 
सत्य वचन बोकनेवाल प्राणी समयानुंसार परंछोकम उत्तम राज्य, देव प्रयोय पथ संसाररूपी नदीके प्रकी 

.. पृक्क्मानिंनद। के सािवु। 











शा पश्चमम्दिःपशविशतिः [28 १६३० 


यत्पाप्रोति यशः शशाकृषिशद दिश्चेषु वन्माध्यतां 
सत्साधुत्वमिहेष जन्मनि पर सस्केन संबण्येते ॥ ९३ ॥ 
94 ) यत्यरदाराथोंदिषु ४ शव +2%- अर चेत ! 
दुश्छेधान्तमलइक्षदेव शौर्च पर नानयत्‌॥ ९४ ॥ 
95 ) गड्भडासागरपुष्करादियु सदा तीर सर्वेष्चपि 
स्नातस्याषि न जायते तलुभ्षतः प्रायो घधिशुद्धि परा | 
मिथ्यात्वारिमलीमस यदि मनो बाहों 5तिशुदोदकै 
आंत कि बहुशो 5पि शुद्धयति सुराप्रप्रपूणों घट ॥९५॥ 
96 ) जतुकृपादितमनस समितिषु साथो प्रव्तेमानस्थ । 
प्राणेद्रियपरिहार सयममाहुरमेहासनय ॥ ९६ ॥ 
97) मानुष्यं कि दुलभ भव्षतस्तत्रापि जात्यादय 
स्तेष्येवापवर्च श्रुति स्थितिर्तस्तस्थाश्व रण्बोधने । 
जन्मनि भवति | परम उद्ृष्टण। शशाहइविशद्‌ यश प्राप्रोति'। यत शिष्टपु सजनेषु । मान्यता भवति। यसाघधुत्व॑ भचति। तफर्ल 
केन संजण्मेते । अपि तु न केतापि ॥९ ३॥ यपरदाराथादिषु परल्लनीपरअर्थादिषु परद्रव्येषु । नि स्पृद्ठ बाष्छारहितम्‌। चेत । पुन 
जन्तुयु प्राणिषु। अहिंमक चेत । तंदेव पर॑ शोचम्‌। क्विलक्षण॑ गौचम्‌। दु छेया तमैलहृवत्‌ दुर्भेथा तर्मलस्फेटकम। अन्यत्‌ हिंसादि 
परत्व द्रब्यादिसहा | गाव न॥ ४॥ यदि चेत्‌ । तनुझ्त जीवस्थ। मन । मि यावादिमलीमस वर्तते मे यावेन पूर्ण बर्तते । 
तदा । प्राय बाहुलयेन । परा विश्वद्धिन जायते विश्ञद्धिन उपयते'। किंलभणस्य तनुभ्त जीवस्थ | गगासागरपुष्करादिएु सर्वेषु 
तीर्भष्यपि सदा स्लातस्थ। सरापूरप्रपूण घट बाह अतिशुद्धोदके शुद्धजले' । बहशो5पि घोत प्रक्षालित अपि कि शुद्धधति । 
अपि तु न शुद्धति ॥ ९५ ॥ महामुनय योगीश्वरा । साधा । प्राणेरि यपरिहार प्राणरक्षा जीवस्थ रक्षा .रदियविषयतयाग 
सेयसम्‌। आहु कथयात। किंकक्षणस्थ साधो । जतकृपादितमनस जातपषु कृपयो कृत्वा साद्रमनस कृपालचित्तस्थ। पुन कि 
लक्षणस्य साधो । समितिषु प्रवतमानस्थ ॥ ९६ ॥ निठ इति सत्य । भवम्त जीवस्य । मानुष्य मनुष्यपटस | दुलमम्‌ । तत्रापि 
मनुष्ये जातद्यादय' दुर्लमा । तेघु जात्यादिषु समीनीनेषु प्राप्तपु ससु । आपवच श्रुति दुलभा सर्वश्वचनश्रवण दुलेभम्‌ । भत 


प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्षपद्‌ प्रमुख फलको पावेगा यह तो दूर ही रहे । किन्तु वह इसी भव जो चन्द्रमाके 
समान निर्मेल यश सज्जन पुरुषों प्रतिष्ठा और साधुपनेकों प्राप्त करता है उसका वर्णन कौन कर सकता 
है? अथोत्‌ कोई नहीं ॥ ९३ ॥ चित्त जो परस्त्री एवं परधनकी अभिलाषा न करता हुआ पट्काय जीवोकी 
हिंसासे रहित हो जाता है इसे ही दुर्भेव् अभ्यातर कलषताको दूर करनेवाला उत्तम शोच घर्म कहा जाता 
है। इससे भिन्न दूसरा कोई शोच धर्म नहीं हो सकता है ॥ ९४॥ यदि प्राणीका मन मिथ्याल आदि दोषोसे 
मलिन हो रहा है तो गगा समुद्र एवं पृष्कर आदि सभी तीथोमें सदा स्नान करनेपर भी प्राय करके वह 
अतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता है । ठीक भी है -मद्यके प्रवाहसे परिपूर्ण घटकों यदि बाह्य अतिशय विशुद्ध 
जलसे बहुत बार धोया भी जावे तो भी क्‍या वह शुद्ध हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ 
विशेषार - इसका अभिप्राय यह है कि यदि मन शुद्ध है तो स्नानादिके बिना भी उत्तम शौच हो सकता 
है । किन्तु इसके विपरीत यदि मन अपवित्र है तो गगा आदिक अनेक तीथेोमे बार बार स्नान करनेपर भी 
जौव धर्म कमी भी नहीं हो सकता है ॥९५॥ जिसका मन जीवानुकम्पासे भीग रहा है तथा जो ईयी भाषा 
आदि पांच समितियेमें प्रवर्तमान है ऐसे साधुके द्वास जो पट्काय जीवोक़ी रक्षा और अपनी इच्द्रियोका दमन 
किया जाता है उसे गणघरदेवादि महामुनि संगम कहते है ॥ ९६ ॥ इस संसारी प्राणीके मनुष्य भवका 
प्रात होल अत्यन्त कंठिन है यदि मनुष्य पयोय प्राप्त मी हो गई तो उसमें भी उत्तम जाति आदिका 
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२अहा सत्रति। २ क्षस्‍्फोटकम्‌। १ हा जायते नोत्पथते। ४ हा प्राण रक्षा । ५ हक जन्तुकृपया ! 


“कैट ४१% प 





प्रात्ते से अतिनिर्मेके अधि पर स्थातां स वेमोज्हिते 
स्वर्मोश्षिकफलप्रदे स थ कर्थ मे रजाध्यते संयमः | ६७५ ॥| 
98 ) कर्मेमलबिऊयदेतोबोधदशा तप्यते तपः भोकतम्‌ । 
तद्‌ द्वेघा हादशधा जन्मास्वुध्रियानपात्रमिद्म्‌ ॥ ९८ ॥ 

भाप्तवच झुते सकाशात्‌ स्थिति दुलेभा | तस्या स्थिते । च पुनः । हम्बोधने हुकेमे । ते हे अंपि हग्बोधने अतिनिमेले प्रात 
सति । येन संयमेन । उज्च्िते है । परम | खरमक्षेकफलप्रदे । न स्थातां म भवेताम । तर पुन । से संयम' कथ्थ न हाध्यते। 
अपि तु हाध्यते ॥ ९७ ॥ तंत्‌ लप श्रोक्तम। यत्तप । बोधदशा शाननेत्रेण । कमेंमछबिलयदहेतो तप्यते | इद तप द्वेधा । च॑ 
मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदिके प्राप्त हो जानेपर जिनवाणीका श्रवण दु्ल॑भ है, जिनवाणीका श्रवण 
मिलनेपर भी बडी आयुका प्राप्त होना दुर्रलूम है, तथा उससे भी दुर्लूम सम्यम्दशशन और सम्यश्ञान हैं | यदि 
अत्यन्त निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते है तो जिस संयमके बिना वे स्वर्ग एव मोक्षरूप अद्वितीय फलकों 
नहीं दे सकते हैं वह संयम कैसे प्रशसनीय न होगा ” अथात्‌ वह अवश्य ही प्रशसाके योग्य है ॥९७॥ 
सम्यग्शानरूपी नेत्रफो धारण करनेत्राले साधुके द्वारा जो कर्मरूपी मैल्को दूर करनेके लिये तप जाता है उसे 
तप कहा गया है । वह बाह्य और अम्यतरके भेदसे दो प्रकारका तथा अनशनादिके भेदसे बारह प्रकारका 
है। यह तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ विशेषार्थ - जो कर्मोंका क्षय करनेके 
उद्देशसे तपा जाता है उसे तप कहते है। वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । जो तप बाश्च 
द्रशकी अपेया रखता है तथा दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्षम देखा जा सकता है वह बाक्ष तप कहलाता है । 
उसके निम्न छह मेद है। १ अनशन -संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय खाद्य और 
लेक्ष ) के आहारका परित्याग करना। २ अवमोदय - बत्तीस ग्रास प्रमाण स्वाभाविक आहारमेसे एक-दो-तीन 
आदि ग्रासोंकी कम करके एक आस तक ग्रहण करना । २ वृत्तिपरिसंख्यान - गृहप्रमाण तथा दाता एबं भाजन 
आदिका नियम करना । यृहप्रमाण- जैसे आज में दो धर ही जाऊगा | यदि इनमें आहार प्राप्त हो गया 
तो अहण करूंगा, अन्यथा ( दोसे अधिक घर जाकर ) नहीं । इसी प्रकार दाता आदिके विषय मी 
समझना चाहिये | 9 रसपरित्याग - दूध दही, घी, तेल गुड और नमक इन छह रसोमेंसे एक-दो आदि 
रसोंका त्याग करना अथवा तिक्त, कठुक, कषाय आम्लह और मधुर रसोंमंसे एक दो आदि रसोंका परित्याग 
करना । ५ विविक्तशय्यासन --- जन्तुओकी पीडासे रहित निजेन शून्य गृह आदिम शय्या (सोना ) या 
आसन छगाना | ६ कायछ्लेश --- धूप वृक्षमूल अथवा खुले मैदानंग ख्ित रहकर ध्यान आदि करना। जो 
तप मनको नियमित करता है उसे अभ्यन्तर तप कहते हैं | उसके मी निम्न छह भेद हैं । १ प्रायश्चित्त - 
प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंकों दूर करना । २ विनय--पपूज्य पुरुषोमे आदरका भाव रखना । 
३ वैमाबृत्य-- शरीरकी चेष्ठासे अथवा अन्य द्वव्यसे रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओंकी सेवा करना । 
४ खाध्याय --- आल्स्यकों छोडफर ज्ञानका अभ्यास करना । वह बाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आज्ञाय और 
घर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका है- १ निर्दोष ग्रथ, अथे और दोनोंको ही प्रदान करना इसे वाचना कहां 
आता है । २ सेशयको दूर करनेके लिये दूसरें अधिक बिद्वानोंसे पुछनेकी पएच्छना कहते हैं । ३ जाने हुए 
पदार्थका मनसे विचार करनेका नाम अनुप्रेज्ञा है। ४ शुद्ध उच्चारणके साथ पाठफा परिक्षीकूत करनेका 
साम आज़ाय हैं। ५ प्रमेकधा आदिके अनुष्ानकों धर्मोषदेश कहा जाता है । ५ व्युस्सर्ग ---- जहकार और 
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बटन ०२० ४-38 २०३ खुमटठताड़ितो प्रिघटते यतो | 
हप | बा 
अतो हि निरुपद्रवश्ध रति तेम 
यति समुपलक्षितः पथि विभुक्तिपुर्याः सुखम्‌॥ ९९ ॥ 
00 ) मिथ्यात्यादेयदिह भविता दुःखसुभ तपोभ्यो 
जाते तस्मादुदककणिकैकेव स्वाब्धिनीराव । 
स्तोर्क तेन प्रभवमखिलं कच्छूलष्घे नरत्वे 
यधेतरहिं कप तदहो का कर ७8 पलक | १०० ॥ 
0 ) व्याख्या यत्‌ फ्रियते श्रुत॒स्य यतये य का 
| स्थान सयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा । 
पुन । द्वादशधा । पुन इर्द तप्र । जन्माम्बुधियानपार्त्र ससारसमुद्रतरणे प्रोहणम््‌ ॥ ९८ ॥ यत यतस्मात्कारणात्‌ | कषाय- 
विषयोद्धट प्रचुर॒तस्करीच कषायविषयचौरसमूह । दुजय दुर्जीत (7)। हृठाहुलात्‌ । तप सुभटेन ताडित कषायविषयचौरसमूद्द । 
विघटते बिनाश गच्छति । अत कारणात्‌। हि यत । मुनि । तेन तपसा । समुपलक्षित संयुक्त । पुने धर्मश्रिया समुप 
ऊक्षित युक्त यदि । बिसुक्तिपुया पश्चि मुक्तिमार्गे यथा स्थात्तथा । निरुपद्रव उपद्रबरहित । चरति गच्छति ॥ ९९ ॥ भहो 
इति संबोधने । भो जीव इदद जगति बिषये। यदि चेत्‌ । मिथ्यात्थादे सकाशात्‌ । उम्र दु खं । भविता भविष्यति । इंह जगति। 
तंपोभ्य' स्तोक॑ दु खम्‌। जात उत्पन्नम्‌। तपोभ्य दुख का इवब। सवा घिनीरात्‌ समुद्रजलात्‌ । एका उदककणिका इंव 
जलकणिका इव । एतर्हि एतरिमन्‌। छृर्छूलब्धे नरत्वे कष्टेन प्राप्ते मतुष्यपटे । अखिल प्रभवम्‌ ! उपन्न क्षमादियुण वर्तते । यदि 
एतस्मिन नरत्वे स्खलसि तदा तव का द्वानि का क्षति न स्थात्‌। अपि तु सर्वथा प्रकारेण हानि स्याद्भवेत्‌ । इति हेतो नरस्वे 
तप करणीयम््‌ ॥ १ ॥ सदाचारिणा मुनिना। यत्‌ श्रुतस्थ व्याख्या क्रियते । यपुस्तक स्थान सयमसाधनाविकक 
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ममकारका त्याग करना। ६ ध्यान--- चित्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके चिन्तन लगाना 
॥ ९८ ॥ जो क्रोधादि कषायो और पचेन्द्रियविषयोरूप उद्भट एवं बहुत-से चोरोका समुदाय बडी कठिनता 
से जीता जा सकता है बह चूकि तपरूपी सुभटके द्वारा बलपूर्वक ताडित होकर नष्ट हो जाता है अत एव 
उस तपसे तथा धर्मरूप लक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके भागेमें सब प्रकारकी विज्न-बाधाओसे 
रहित होकर सुखपूर्वक गमन करता है ॥ विशेषार्थ ---जिस प्रकार चोरोका समुदाय मारमें चलनेवाले 
पथिक जनोंके धनका अपहरण करके उनको आगे जानमें बाधा पहुचाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायें 
एवं पचेन्द्रियविषयमोग मोक्षमार्गम चलनेवाले सत्पुरुषोंके सम्यग्दशेनादिरूप धनका अपहरण करके उनके 
आगे जानेंमे बाधक होता है। उपयुक्त चोरोका समुदाय जिस प्रकार किसी शक्तिशाढी छुभटसे पीड़ित 
होकर यत्र तत्र भाग जाता है उसी प्रकार तपके द्वारा वे विषय कषायें भी नष्ट कर दी जाती हैं । इसीलिये 
चोरोके न रहनेसे जिस प्रकार पथिक जन निरुपद्रव होकर मागमें गमन करते हैं उसी प्रकार विषय कथायेंके 
नष्ट हो जानेंसे सम्यस्दर्शनादि गुणोंसे सम्पन्न साधु जन भी निर्बाध मोक्षमार्गम गमन करते हैं ॥ ९९ ॥ 
लोकम मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो तीज्र दुख प्राप्त होनेवाल है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न हुआ दुख 
इतना अल्प होता है जितनी कि समुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक बूद होती है। उस तपसे 
सब कुछ ( समता आदि ) आविर्मूत होता है। इसीलिये दे जीव ! कष्टसे प्राप्त होनेवाली मनुष्य परयौयके 
प्राप्त हो जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे अष्ट होते हो तो फिर तुम्हारी कौन सी हानि होगी, 
यह जानते हो ” अथीत्‌ उस अवस्थामं तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जानेबाल है ॥ १०० ॥ सदाचारी 
पुशुषके द्वारा मुनिके लिये जो प्रेमपूवंक्क आगमका व्यास्यात किया जाता है पुस्तक दी जाती है, तथा 


१ हा पुन पुन । 
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स्वायों वषुरादिमिसेमतवा भो फिंयनाओते चंते- 
रकिचस्थमिय थ लंच तिदरों घर्मः सता संगतः है रैण्र 


| 





संपस्यस्तो शाखादि दद्त 
सहाया।ः स्थुर्ये ते जगलि ७३००९ ॥ १०२ ॥ 
08 ) पर मत्या सर्व परिहतमशेर्ष 
वुपुस्ताचास्ते तदणि निकढ ल्ेदिति मतिः । 
मसत्वाभावे तत्सदषि न सद्स्यतञ्ञ घठते 
जिनेम्द्राशभज्नी भवति थ हठात्कस्मपसूणे! ॥ १०३ ॥ 
04 ) यत्संगराघारमेतशऊूमलि लघु थे यक्तीएणदु खोघचार 
स॒त्पिण्डीभूतभूत॑ कृतबह्ुुषिकृतिज्ञान्ति सेलारचकरम | 
प्रीत्या कुर्बा । यतये मुनीध्चराय दीयते। स त्याग धर्म कथ्यते | च पुन । यते मुनीधरस्य ॥ नि्ेमतया वपुरादिछ॒परि 
उदासीनतया । किंयन परिप्रह नो आरस्ते परिग्रह्दो न वर्तते । इृदस आकिंचन्य धर्म हृति । सलतिहर संसारमाक्षन । सता 
साधूनां मुनीधरे समत काथ्रित ॥ १ १ ॥ ये जना गहादि ल्यक्त्वा मोक्षाय तपो विदधति फुबेन्ति । तेडपि जमा विरक्ष। 
खोका सन्ति। किंलक्षणा जना । विभोहद्दा मोहरहिता । पुन स्वहितनिरता आमहिते लीना' । पुन चारुचरिता" 
मनोहराचारा । जगति बिरला साति। ये यतय स्वयं तपस्थात अयस्मिन्‌ यमिनि सद्दाया स्यु भकेधु- शाज्रादि ददत 
लैडइपि यतय जगति विषये दुलेभतरा बिरला बतेते ॥ १ २॥ श्रुतविदा श्रुतज्ञानिना मानना। सर्वे परम । मत्या 


शात्या। अशेर्ष समस्तम्‌। परिप्रहम्‌। परिहृत त्यक्तम्‌ । तदपि वपु पुस्तादि पुस्तकादि निकटम आस्े चेत्‌ इति मति 
मम वाभावे तत्‌ पुस्तकादिपरिप्रह॑ सत्‌ अपि विद्यमानमपि न सत्‌ अविद्यमानम्‌ । अन्यत्र अथवा शरीरादिषु पुरवकादिषु ममत्वे 
कते सति | ऋषे मुने जिनेनद्राशाभ॥ घटते । मुनिधमेस्थ नाशों भवति | मुनीखरस्य हठात्‌ । कल्मर्थ पाप संवति' ॥१ ३ है 
तत्परम्‌ उत्तष्टम । जह्यचय कथ्यते । यत्‌ यति मुनि' ।ता खस्लिय हरिणह॒श । नित्य सदाकालम। जासी भंगिनी ! 
पुत्री । सबिनत्री जननी । इब प्रप्येत्‌ । किलक्षणो यति । मुमुझ्ठ मोक्षामिलाषी। पुन किलक्षणो यदि । अमऊमति 
संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती हैं उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। शरीर आदियें 
ममत्बुद्धिके न रहनेसे मुनिके पास जो किंचित्‌ मात्र भी परिप्रह नहीं रहता है इसका नाम उत्तम 
आकिंचन्य धर्म दे । सज्जन पुरुषोंकों अभीष्ट वह धर्म संसारको नष्ट करनेवाला है ॥ १०१॥ मोहसे रहित, 
अपने आत्महिततें लवलीन तथा उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्रासिकि लिये धर आदिकों छोडकर 
तप करते हैं थे भी विरल हैं, अर्थात्‌ बहुत थोड़े हैं। फिर जो मुनि स्वय तपश्चरण करते हुए अन्य भुनिके 
लिये भी शास्र आदि देकर उसकी सहायता करते है वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त मुनियोंकी अपेक्षा और भी 
दुर्लभ हैं ॥ १०२ ॥ आगमके जानकार मुनिने समस्त बाद्य वस्तुओंको पर अर्थात्‌ आत्मासे मिन्न जानकर 
उन संबकों छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पासमें रहती हैं तो ऐसी अवस्था 
मैं वे निष्परिप्रद कैसे कद्दे जा सकते हैं, ऐसी यदि यहां आशका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि 
उसका चूकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई ममत्वभाव नहीं रहता है अत एवं उनके विधमान रहने 
पं भरी पे अविद्मानके ही समान हैं । हां, यदि उक्त भुनिका उनसे ममंत्वमाव है तो फिर बंह निष्परि 
पह नहीं कहा जा सकता है। और ऐसी अवख्थामें उसे समस्त पर््रहके त्यागरूप बिनेम्द्रआाशाके भंग 
करनेका दोष आस होता है जिससे कि उसे बरत्‌ पापबन्ध होता है ॥ १०३ ॥ जो तीत्र दुःखेंकि 
लरकरूप पश्ते सहित है, जिसके प्रभावसे प्राणी यृत्तिकाबिण्ठके समान घूमते हैं, तथा जो गहुत विकार 
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छह पशनन्दि-पशञ्च॑विशलि! [04 १-००॥ 

ता निय्य यन्मुसुशुर्यतिरमहमतिः शास्तमोद) प्रपहये- 

खामीः पुत्री सवित्रीरिष हरिणदशस्तत्परे अ्लखयेम्‌ ॥ १०४ ॥ 

05 ) अधिरतसिह तावत्पुण्यमाजो मलुष्याः 

हदि पिरिखितरागा कामिनीनां वसल्ति। 

क्रथमपि न पुनस्‍्ता जातु येषा तदझ्नी 

प्रतिदिनमसिनश्नास्ते 5पि निर्त्य स्तुबश्लि ॥ १०५ ॥ 

06 ) बैराग्यत्यागदारद्यकहुतरचना चासनिश्रेणिका ये 

पादस्थानेरुदारैर्द शभिस्नुगता निश्चलेशानदऐ । 

थोग्या स्थादारुसुक्षो! शिवपद्सदनं गन्तुमित्येषु केषां 

नो घमेचु जिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु हृष्टि ॥ १०६॥ 
नेमेंलबुद्धि । पुन किलक्षणो यति । शान्तमोह उपशान्तमोह् । यत्सगाधार॑ यासां झ्लीणां सगाधारम्‌। एतत्संसारचक्रमू । लघु 
धीप्रेण । चऊति। च पुन । किंलक्ष्ण संसारवकम्‌। तीश्णदु खोघधारे तीक्षणदु खधारासहितम्‌। पुंन किंलक्षण ससारचकम। 
मृत्िष्डीभूतभूते सतप्राणिपिण्डसददाम्‌ (१)। पुन किंलक्षण संसारचक्रम | कृतबहुविक्ृतिश्रान्ति कृतबहुबिकारखरूपम्‌ एकेन्द्रियादि 
पंचन्द्रियपयेन्तम्‌ ॥ १ ४ ॥ इद जगति बिषये । पुण्यमाज मनुष्या । कामिनीनां छ्लीणाम्‌ । हृदि । अधिरत निरन्तरम्‌ । तावत्‌ 
सदेद वसन्ति । पुन येषा पुण्ययुक्तानाम्‌ । हृदि।ता विरचितरागा । काम्रिन्य ख्रिय । जातु कदाश्वित्‌। कथमषि न वसन्ति | 
तेअपि पुष्ययुक्ता नरा । अतिनत्रा । तदरध्रो तेषां मुनीनाम्‌ अक्षप्री चरणौ। निल्य॑ स्तुवन्ति ॥१ ५॥ इति एप. धर्मेंदु । केषां 
जीवानां हृष्टि हर्ष नो अपि तु सर्वंषा जीवानां हुई । किंलशणेबु दशनेदर्धर्मेषु । अिछोकीपतिसि दृद्धधरणेन्द्रयक्रेमि । सदा 
ह्तूयमानेषु स्तुत्यमानेषु ()। ये दशभि" निश्चवले उदारे उत्कड़े पादस्थान कृत्वा। वराश्यज्ञागदारद्॒यक्ृतर बना चारुनिश्रेणिका 
अनुगता प्राप्ता मनोज्ञा सा इये नि श्रेणिका । शिवपदसदन गृह । गतुम्‌। आ्स्क्षो मुने चरितुमिछो । ज्ञानहट्टे मुनी 
रूप अमको करनेवाला है ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्रियोके आश्रयसे शीघ्र चलता है उन हरिणके 
समान नेत्रवली स्लियोकों मोहकों उपशान्त कर देनेवाला मोक्षका अमिलषी निर्मल्बुद्धि मुनि सदा बहिन, 
बेटी और माताके समान देखे । यही उत्तम ब्रक्नचर्यका स्वरूप है | विशेषार्थ-यहा संप्तारमें चक्रका आरोप 
किया गया है । वह इस कारणसे-- जिस प्रकार चक्र (कुम्हारका चाक ) कील्के आधारसे चख्ता है उसी 
प्रकार यह संसारचक्र ( संसारपरिअरमण ) ख्रियोके आधारसे चलता है। चक्रमें यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो 
इस संसारचकर्में जो अनेक दु खोका समुदाय रहता है वही उसकी तीक्ष्ण धार है कुम्हारंके चक्रपर जहा 
मिट्टीका पिण्ड परिभ्रमण करता है वहा इस संसारचकरपर समस्त देहधारी प्राणी परिअ्रमण करते हैं तथा जिस 
प्रकार कुर्दारका चक्र घूमते हुए मिट्टीके पिण्डसे अनेक विकारोको -- सकोरा घट, राजन एवं कूडे आदिको- 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संध्षारचक्र मी अनेक विकारोको-- जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोको-- 
उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है। ताल यह है कि संसारपरिभ्रमणकी कारणभूत ख्िया हैं- तद्भिषयक अनुराग 
है। उन खियोंको अवस्थानिशेषके अनुसार माता, बहिन एवं बेटीके समान समझकर उनसे अनुराग न करना, 
यह अश्नचर्य है जो उस संसारचऋऋसे प्राणीकी रक्षा करता है ॥ १ 9॥ लोकमें पुण्यवान्‌ पुरुष रागको उत्पन्न 
करके निरतर ही ख्लियोके दृदयमें निवास करते है। ये पुष्यवान पुरुष भी जिन मुनियोके हृदयमें ने स्तिया 
कमी और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनिर्योके चरणोकी प्रतिदिन जत्वन्त मत्र होकर नित्य ही 
स्तुति करते हैं ॥ १ ५ ॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काहखण्डोसे निर्मित सुन्दर नसैनी जिन दस भहान्‌ 
खिर पादखानों (पैर रखनेके दण्डो) से संयुक्त होकर मोक्ष-महल्में जानेके डिये चढ़नेक़ी अभिल्यषा 
रखनेबाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लौकेके अधिपंतियों ( इंच, फरणेन्द और जेंकबर्ती ) द्वारा 


३०००; 





यरिमिश्नस्तम॒प्रैसि 
तद़ दे विषुलप्रमोदलद्न चिदूपेर्क पसेके मह ॥ १०८॥ 
09 ) जालियाँति न यत्र यत्र थ रू जर्जरा 

जाता यत्र न कर्मकायघटना तो वागू न च व्याघयः | 

यत्रात्मैव परं॑ खकास्ति विधादशानैकमूर्ति प्रभु 

नित्य तत्पदमाधशिता निरुपमा सिद्धा सदा पा'तु व ॥ १०९॥ 


श्वरस्थ । गोग्या स्थाद्भवेत्‌। शति दशविधो धर्म पूणी! ॥ १ ६ ॥ ता खम्धता वन्दे अह नमामि । किलक्षणों खस्थताम्‌। 
नि शेषामलशीलसद्गुण समीबीनगुणमयीम्‌ । पुन किंलक्षणां खस्थताम्‌। अल्यन्तसाम्यस्थितां समतायुक्तामू । पुन किलक्षणां 
स्वस्थताम । परमात्मन प्रणमिनीं वहमाम्‌ | पुन ऋइृत्यान्तगां कृतकृद्याम्‌ । यत्र खत्थतायाम्‌ । अन्तगेत मध्यगतम्‌ | आरमा 
नम । संसारदावानल ससाराप्रि । न प्राप्रोति। पुन किलक्षणायां खस्थतायाम्‌ । अनन्तचतुश्भागृतसरिति नथाम । किलक्षणः 
सेसारदावानल । जरादिदु'सहशिस्त जराआदिदु सहज्ञालायुक्त ॥ १ ७॥ तत्‌ एकम्‌ | चित्रूप मह' । वन्दे अहं ममामि। 
किंलक्षणं मह । विपुलप्रमोदसदन विपुलान-दमन्दिरम । यस्मिन्‌ चि6द्रूपमदहसि विषये । नि शेषतस्त्वन्तर॑ विकस्परूप॑ अण्द 
ज्ञानम्‌ । अविरात्‌ स्तोककालेन। अस्तम्‌ उपेति | चित्र महताश्वयकरम्‌ । किलक्षणे यस्मिन्‌। अनुभवम्‌ आयाते। पुन' किंलक्षणे 
मद्॒प्ति। भवारिमथने समारशत्रुनाशकरे' । पुन किंलक्षणे महसि। निर्मुक्तमृत्योश्नये रहितमृत्योश्रये । पुन किंलक्षणे महसि। शुड्े 
निमेले । पुन किंलक्षणे महसि। अन्यादक्षि असहशे । पुन किलक्षणे। सोमसूयेहुतभुकन्ते अनतप्रभे' ॥ १ ८ ॥ जिद । 
व युष्मान। सदा पान्तु रक्षतु। किलक्षणा सिद्धा । निरुपमा उपमारहिता । पुन' किलक्षणा सिद्धा । तत्पदमाश्चिता भोक्षपदस्‌ 
आश्रिता । यत्र सोक्षपदे । जाति उत्पत्ति न। यत्र मोक्षपदे यातिगेमन न। ञे पुन । यत्र मृत्यु न यम न। मत्र सतः 
मरण (४) न। यत्रे मुक्ती जरा न यत्र मुक्ती जरया झृत्वा जजेरा सिद्धा न। यर्त् कर्मकायधटना न। चू घुन । यत्र 


स्तृूयमान उन दस धर्मोके विषयमें किन पुरुषोको हर्ष न होगा / ॥१०६॥ जो खखता निर्मल समस्त शीलों 
एवं समीचीन गुणोंसे रची गई है, अत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है तथा कार्यके अन्तकों प्राप्त होकर 
कृतकृत्य हो चुकी है उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वखताकों मैं नमस्कार करता हू । अनन्त चतुष्टमरूप 
अम्ृतकी नदीके समान उस खख्ताके मीतर स्थित आत्माकों बृद्धत्व आदिरूप दु सह ज्वालओंसे संयुक्त 
ऐसा संसाररूपी दावानर (जगलकी आग?) नहीं प्राप्त होता है ॥ १ ७॥ जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी 
शझुको मभनेवारूम है, रूप-रस-ग ध-स्पशैरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थोत््‌ अमूर्तिक है, शुद्ध है, अनुपम 
है तथा चन्द्र सूर्य एवं अम्निकी प्रभाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे संयुक्त है, उस चैतन्यरूप तेजका 
अनुभव प्राप्त दो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र दी नष्ट हो जाते हैं अर्भात्‌ उनका 
फिर विकह्प दी नहीं रहता । अतिशय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेमकों में नमस्कार 
करता हूं ॥ १०८ ॥ जिस भोक्षपदमें जन्म नहीं जाता है, सृद्यु मर चुकी है, जरा जीण्ण हो चुकी 
है, कर्म और शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचत नहीं है, तथा न्यातियां भी शेष नहीं रही हैं, जदां 
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१ अंक एंति उशावियों भमैः। २स मद भाश्यवेककर, के महाश्ररेकरं। रे के नाशकरणे। ४ अश्षकास्ते पुन' अनन्तमभे। 
५ के मरण न से यूज । * क जरा जाता: सिंडो' पत्र, के भजेरा से मत । 


डक पशनस्दिःपशंपिदाति! [ 770 १११० 


0 ) चुलएये 5पि' चिदात्मनि भरुतवरऊात्‌ किंखित्स्वर्संबवेदन्तत्‌ 
शूमः किंचिदिह प्रयोधनिश्चिमिभरोर्श न किचिड्फलम | 
मोददे राजनि कर्मणामतितरां श्रौढान्तराये रियी 
दृग्बोधावरणदये सत्ति मतिस्तारक्॒तो माहशाम्‌॥ ११० ॥ 

]] ) विहन्मस्यतया सदस्यतितशामुदृण्डवाग्डस्वराः 
शुश्गारादिरसेः प्रमोदजनर्क व्याख्यानमातस्वते । 
ये ते जे प्रतिसझ सस्ति वहयो व्यामोहविस्तारिणो 
येस्यस्तत्परमात्मतस्थविषयं शान तु ते दुलेमा ॥ १११ ॥ 

]2 ) आपडेतुषु रागरोषनिकृतिप्रायेषु दोषेष्बर्ल 
मोहात्सपैजनस्थ चेतसि सदा सत्सु स्वभावादपि । 
तन्नाशाय च संविदे थ फलव कान्य कवेर्जायते 
शुरूगारादिरस तु सवेजगतो मोहाय दु खाय थ ॥ ११२॥ 


सुकक्‍्तो घास्वचन न । यत्र व्याधय' दुखपीडा न। यत्र मुक्त आमा पर केवलमू। चकास्ति शोभते ॥ १ ९ ॥ 
चिदात्मनि बिषये । किंचित्‌ भ्रुतनलात्‌ शार्रबलात्‌ | किंचित्‌ खवरवेदनात्‌ खानुभवात्‌ । ख़ूम । किंलक्षणे चिदात्मनि। 
बुलेश्येषपि । इह अस्मिन्‌ शास्रे । प्रबोधनिधिमि ज्ञानघने । किंचित्‌ छल्म्‌। न ग्राह्म न प्रहणीयम्‌ । मादझां मनुष्याणाम्‌ । 
दारकू कृत मति । क्र सति। मोद्दे सी । किंलक्षणे मोहे। कर्मेणाम्‌ अतितराम्‌ अतिशयेन राजनि । पुन प्रौढान्तराये सति । 
हमोधावरणद्ये रिपी वियमाने सति ॥ ११ ॥ ये पण्डिता । बिद्वन्मन्यतया पण्डितमन्यतया' । सदसि सभायाम्‌। अतित्तराम््‌ 
जंविशयेन । उदृण्डवाग्डम्भरा । शह्ारादिरसे कृत्वा प्रमोदगनक याख्यानम्‌। आतवते विस्तारयन्ति । च पुन । ते पण्डिता । 
प्रतिसद्य पदे रहे । बहव सन्ति वतेते । किलक्षणाले पण्डिता । ध्यामोहविस्तारिण । येभ्य पण्डिते*य । तत्परमा मतरव 
दिपय॑ शान प्राप्यते । तु पुन । ते दुलेमा विरला स्तोका ॥ १११ ॥ रागरोषनिक्वतिप्रायेषु । अलम्‌ जध्यर्थम्‌ । दोषे७ मोद्दा 
स्सवैजनख 'ेतति सदा खभावादपि स सु विश्वमानेषु | विंलक्षणेषु । आपदेनुषु दु खह्ेतुपु सास | तन्नाशाय तस्व मोहस्य नाशाय। 
जल पुन । संबिदे सम्यश्शानायें । कने का यम्‌ । फलवत्‌ सफल जायते। तु पुन । झहारादिरस सर्वजगत मोहाय ! च पुन 


केवल निर्मेलशानरूप अद्वितीय शरीरको धारण करनेवाल्य प्रभावशाली आत्मा द्वी सदा प्रकाशमान है 
उस मोक्ष पदकों प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी सर्वदा आपकी रक्षा करें ॥ १ ९॥ यचपि चैतन्य 
खरूप आत्मा अहृदय है फिर भी शाख्के बलसे तथा कुछ स्वानुभवसे भी यहां उसके सम्बंध कुछ 
निरूपण करते हैं। सम्यस्जानरूप निधिको धारण करनेवाले विद्वानोको इसमें कुछ छल नहीं समझना 
चाहिये। कारण कि सब कर्मोके अधिपतिखरूप मोह शक्तिशाली अन्तरायरूप शत्रु तथा दरशनावरण एब 
जश्ञानावरण इन चार धातिया कर्मोके विमान होनेपर मुझ जैसे अश्पज्ञानियोंके वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहांसे 
दो तकती है १ ॥ ११० ॥ विद्धत्ताके अभिमानसे समामें अत्यन्त उद्ण्ड वचनोका समारम्भ करनेवाले जो 
कबि शुगारादिक रसोंके द्वारा दूसरोको आनन्दोत्पादक व्याख्यानका विस्तार करके उन्हें मुग्ष करते हैं वे 
कृषि तो यहां घर घरमें बहुत-से हैं। किन्तु जिनसे परमात्मतत्तविषयक ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्कम 
ही हैं ॥ १११॥ जो राग, कोप एवं माया आदि दोष अत्यम्त दु ख़के कारणमूत हैं ने को मोहके वश 
खमावसे द्वी स्वदा सब जनेंके चित्तमें निवास करते हैं। उक्त दोषोंको नष्ट करने तथा सम्बल्जञान प्राप्त 
करनेके उद्देशसे रचा गया कविका काव्य सफल होता है । इसके विपरीत शृंगारादिस्सप्रधान काव्य तो 
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१लश दुलेज्येपि। २ क्ष री व्यादय न। १अ क पण्दितं सन्‍्यतया। ४छ भा झानाय। 
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8 ) ऋालावपि प्रसतमोहभहास्घकारे मार्य भ कश्यति जड़ों अमति प्रशस्तमू | 
। 2 कक 5 दवो दुःभुशिद्किमका न सशत्कर्य सहिरविश्वितदु 'पयेवु ॥ ११३ ॥ 
# हे. 


तलुर्मातुः कुगर्म 5जनि। 
सापि क्लिएरसादिधातुकलिता पूर्णा मलायेरदहो 
चित्र चन्द्रमुखीति जातमतिभिर्विदरद्धिरावण्येते ॥ ११४ ॥ 
5 ) कचा यूकावासा जैनवद्धास्थिनियय 

कुचो जटरमपि विष्टादिघटिका । 

मलोत्खणं ये जघनमबलायाः ऋमयुर्ग 

तदाधारस्थूणे किसिद किल रागाय मंदताम्‌ ॥ ११० ॥ 

6 ) परमधर्मनदाज्यनमीनकान शशिम्रु खीबडिशेन  सझदुतान द्गवुतान | 

अतिसमुललसिते रतिमुमुरे पति हा हतक ॥ ११६ ॥ 
दु ख़ाय भवति ॥ ११९॥ जगति विष्ये । जन” लोक । प्रशस्त मार्ग न पश्यति | किंलक्षणे जयति । काछात्‌ पश्रमकारू- 
प्रभावत्‌। अपि । प्रस्तमोहसहान्धकारे विस्तरिताज्ञानाघकारे। छुद्टा सरागजना । अस्य छोकस्य । दक्षि नेंते । दुशुतिधूरलि 
कुशाश्रधूलिम्‌ । क्षिपन्ति । तत कारणात्‌ । अनिश्चितदु पथेष॒ निश्चयरहितमार्गेषु । गति गमनम्‌ । कथे न स्थात्‌। शॉप तु 
दु पथेषु गमने स्थाइ्धवेत्‌ ॥ ११३॥ वर्योषितां स्लनीणाम्‌ अपि । तनु मातु कुगर्मे निःग्गम । अजनि उत्पक्षा बभूव। किंलक्षणे 
गने। विष्मृत्रकृमिसेकुछे विष्ठामूत्रकृमिभरिते। पुन किलक्षणे गर्म । कृतघ्रण छुणायुक्ते अश्यादिभि पूर्ण। पुनः शुक्रपातुअसफू- 
रुघिरपूरिते गर्म । अहो इति सबांधने। विद्वद्धि पण्डिते । सापि ञ्ली चन्द्रमुखी इति आवसण्यंते | तत्‌ भित्रम्‌ आश्वयेम । 
किंलक्षणा सनी । छिष्टरसादिघातुकलिता। मलाये । पूणा भरिता । किलक्षण विद्वड्धि । जातमतिभि उत्प्बुद्धिमि ॥११४॥ 
अबलाया । कचा कुन्तला । यूबावासा यूकास्थाना । अबलाया मुखम्‌। अजिनबद्धास्थिनियय चमबद्धअस्थिसबृद' | 
अबलाया फुचो भांसो छायो मांसप्रथी। अबलाया जठरम्‌ उदरम्‌ अपि विश्ठादिघटिका विद्वाभाजनम्‌ । अबलाया जघने मल्े 
त्समें मलमूत्रादित्यजने । यत्च थारागहम्‌ । अबलाया ऋमयुग तदाधारस्थुणे तस्य मलत्यजनयभ्य्॒स्थ सम्भ हे । किल इति 
सत्ये । इद अबलायां बिषये । मद्बता रामाय किप्‌ | अपि तु किमपि न ॥ ११५ ॥ हा इसे कष्टम्‌ । स्मरधीवर कामच्ीवर* | 
जनमीनकान्‌ लोकमत्स्यकान्‌ । रतिमुमुरे कामकरीषामी | पचति । किंलक्षण स्मरधीवर । दृतक प्राणघातक. । किंलक्षणन्‌ 


सर्व जनोंके लिये मोह एवं दु खको दही उत्पल करनेवाला होता है ॥११२॥ कालके प्रभावसे जहा मोहरूप 
महान्‌ अधकार फैला हुआ दै ऐसे हस छोकमें मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता है। इसके अतिरिक्त 
नीच मिथ्यादष्टि जन उसकी आखनमें मिथ्या उपदेशरूप धूलिको भी फेंकते हैं । फिर भत्र प्रेंसी अवस्थामें 
उसका गबन अनिश्चित खोटे मार्गों कैसे नहीं होगा ? अर्थात्‌ अबइय ही होगा ॥ ११२ ॥ जो माताकी 
कुल्सित कुक्षि विष्ठा, मूत्र एबं झ्षुद्र कीडोंसे व्याप्त तथा घृणाजनक आतो आदिसे परिपूर्ण है ऐसी उस 
कुक्षिमें उत्तम ख्ियोंका भी वीये एवं रजसे निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है। वह उत्तम स्री भी झेशजनक 
रस आदि पांतुओंसे शुक्त तथा मरू आदिसे परिपूर्ण है। फिर भी आश्चर्य है कि उसे प्रतिमाशाली विद्वान 
चउन्त्रयुखी ( चन्द्र जैसे मुखवाढी ) कतलते हैं ॥| ११०॥ जिस स््रीके बाल तो जुओंके खानभूत हैं, मुख 
चमढ़ेसे सम्बद्ध हड्डियोंफे समूहसे संयुक्त है, खन मांससे उच्नत हैं, उदर भी विहा जादिंके क्षुद्र पढ़ेंके 
समान है, जबन बढ छोड़नेके यज्रके समान है, तथा दोनों पैर उस यज्नके आधारभूत खम्मोकि समान हैं 
ऐसी बह ली कया महान्‌ पुरुकोंके लिये रामकी कारण हो सकती है * अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥ ११५ ॥ 
दत्यास कामदेशकूपी भीयर उत्तम धर्मेरूपी नदीसे भनुष्योरूप मछलियोंकों सख्रीरूप कांटेके द्वारा मिकाक कर 
उन्हें अत्यन्त जलनेवाड़ी भनुसभरूपी आगमें पकाता है, यह बढ़े खेदकी बात है।। विशेषयर्थ- जिस प्रफार 


4 ) 


दे पह्ननल्दि-पश्नविशतिः [7077 १ ११४७४- 


77 ) ग्रेलेद जगदापदम्धुधिगर्त कुर्वीत मोहों हठात 
शेमैले भ्रतिज-तु हम्तुमनसः फ्रोघादयों धुजेया । 
ग्रेत भ्रातरियं य संसतिसरित्संजायते दुस्तरा 
तझ्आानीहि समस्तदोषबिषम ख्ीरूपमेतद्भुवम्‌ ॥ ११७ ॥ 
8 ) मोहव्याघभटेन संखतिवने सुर्वेणब"घापते 
पाशा पडुजलोचनादिविषयाः सर्वश्न सल्लीकृता । 
सुस्धास्तन्न पतन्ति तानपि बरानास्थाय वाष्छन्त्यहों 
हा कष्ट परज“मने 5पि न विदः क्रापीति घिरुमूलखेताम ॥ ११८॥ 
9 ) एतस्मोहठकरप्रयोगविहितज्ञान्तिश्रमशक्षुषा 
पश्यत्येष जनो 5समझसमसाद्दुद्धिध्ुव व्यापदे | 
अप्येतान विषयाननन्तनरकफलेशप्रदान स्थिरान्‌ । 
यत्‌ शभ्यत्सुखसागरानिय सतम्रेत प्रियान्‌ मनन्‍्यते॥ *१९ ॥ 
लोकमत्स्यकान। परमधर्मनदात्‌ धमैसरोबरात्‌। शशिमुखीबडिशेन ”ाशित्रन्मुखा या स्विय ता एवं बढिश तेन | समुझुतान 
समाकर्षितान्‌। किलक्षणे रतिमुमुरे। अतिसमुछसिते अतिप्रकाशिते ॥११६॥ भो श्रात भो जीव | एतन ब्लीरूप शुतम । समस्तदोष- 
विषम समस्तदोषभरितम्‌ । जानीहि। येन ल्लीरुपेण । मोह । हठात्‌ बलात मोहशक्तित । इद जगत । आपदम्बुधिगत 
कुबात । येन न्लीरूपेण । एते दुजैया क्रोधादय । ज"व जन्त प्रति हृठुमनस जाता । चपुन । य्रेन सख्रीरूपेण हय॑ 
सेउतिसरित्‌ सतारनदी । दुसरा जायते ॥ ११ ॥ संखतिवने सतारने। भांह याधभठेन । मुम्बेणब-धापदे मुग्धजनसग 
बधनाय । सत्र । पहुंजलोचनादिविषया ब्लीरूपादिविषया । पाशा बधना सजकछृता । अद्ो इति संबोधने । 
तत्र पाशेवु । मुग्धा जना पतन्ति । हा इति कष्ठमू | तानू ब धनान्‌ वरान्‌ ज्ञावा । आस्थाय स्थित्वा। परजन्मनेझपि 
परल्लोकाय । वाष्हन्ति । इति मूखताम्‌ (१)। क्वापि वय न बिद (?) इति मुखतां घिक्‌ ॥ ११८॥ एथब असद्ुद्धिजन 
कसमीचीनबुद्धि लोक. । एतत्‌ विषयसौर्यम््‌ । मोहठकप्रयोगेण चूरन विहिता कृता या श्रागित तया आत्त्या भ्रमत्‌ यचचछ् 
तेन चहुषा । असमझस वेपरीत्म पश्यति । इद्वियविषय॑ वर पश्यति । ध्रुव निश्चयेन । तद्विषय व्यापदे कष्टाय भवति । तथापि 


घीवर कांटेके द्वारा नदीसे मछलियोंको निकालकर उहें आगमें पकाता है उसी प्रकार कामदेव (भोगा 
मिलाषा ) भी मनुष्योंको ्षियोंके द्वारा धर्मसे अष्ट करके उ्ें विषयभोगोसे सन्‍्तप्त करता है॥ ११६ ॥ 
जिस ख्रीके सोन्दर्येके प्रभावसे यह मोह जगत्‌के प्राणियोको बछात्‌ आपत्तिरूप समुद्रमें प्रविष्ट करता हैं, 
जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोष जादि शत्रु प्रत्येक प्राणीके घातमें तत्पर रहते हैं. तथा जिसके द्वारा यह संसाररूपी 
नदी पार करनेके लिये अशक्य हो जाती है हे आता ! तुम उस ब्लीके सौन्दर्यको निश्चयत समस्त दोषोंसे 
युक्त होनेके कारण कृष्टटायक समझो ॥| ११७ ॥ सुभट मोहरूपी व्याधने संसारूप वममें मूलेजनरूपी 
मुर्गोकी बधनजनित आपत्तिमें डालनेके लिये सर्वत्र कमलके समान नेत्रोंबाली सर आदि विषयरूपी जाडों- 
को तैयार कर लिया है। ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमें फस जाते हैं और उन विषयभोगोंको 
उत्तम एवं खायी समझ कर परलोकमें भी उनकी इच्छा करते हैं यह बहुत खेदकी बात है। परन्तु 
विद्वान, पुरुष उनकी अभिलषा इस छोक और परलोकर्मेसे कहीं भी नहीं करते हैं । उस मूर्खताकों 
धिकार है | ११८ ॥ यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोहरूपी ठगके प्रयोगसे की गई आन्तिसे अमको प्राप्त हुई 
चुके. द्वारा इस विषयसुखकों विपरीत देखता है, अर्थात्‌ उस दुखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता 
है। परन्तु बासवमें वह निश्चसे आपत्तिजनक ही है। जो ये विषयभोग नरकमें अनन्त दुख देनेवाले व्‌ 
कै . इअक शशिदुलीग्धिन समुद्षतानू। रक्षविदय हही। 77777“ २ शव विदम शति। 








रे 


"284 १०१२२ || १ धमोपदेशासुतम, छ्फ 


790 ) खँसारे 5च धलाटवीपरिसरे मोहशकः फासिमी- 
। फोधाधचाओआ तदीयपेटकमिई । 


न स्‍्व॑ चेतयते छमेत विपद शातु असोः कथ्यताम॥ १२० ॥ 
8) ) पेश्थर्यादिगुणप्रकाशनतया सूदा हि ये कुर्चते 
टिरिटिल्लितानि पुरतः पद्यत्ति भो व्यापदः 
विद्युह्ोडमपि श्थिरं परमपि स्तर पुश्रदारादिक 
मन्यस्ते यदहों तदञ विषम मोहगसों! शासनम ॥ २१२१ ॥ 
42 ) क याम कि कुर्म कथमिद सुख कि च मविता 

कुतो लम्या लक्ष्मीः क हृह सपति सेव्यत इति | 

जिकल्पानां जाल जडयसि मन पहयत सता 

अपि छ्वातार्थानामिद् महदहों मोहचरितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
एतान्‌ बिषयान्‌ । छोकस्य चेत प्रियान्‌ मन्यते | किलक्षणान्‌ विषयान। अन-तनर च्छेशप्रदान्‌ अस्थिरान्‌। मूठजन शब्रत्सुखसागरान 
इव मन्मते । संत विद्यमानान्‌ ॥ ११९ ॥ अन्न संसारे। मोह ठके. वर्तते। किंलक्षणे ससारे। घनाटबीपरिसरे चतुगतिपरिश्रमे । 
च पुन । कामिनीकोधादया । इद सस्ये मोहर्य पेटक॑ परिवार । प्राणी जीव । तत्संतिधो तस्य मोहस्य निकटे । तदिहित 
प्रयोगविकल मोहचूर्णन बिक्ल । जायते । किंलक्षण जीव । तस्म मोहस्य वश्यताम्‌ आगत । खम्‌ आत्मानम्‌ | न चेतयते । 
विपद लमेत आपदे छमेत । भो जीव । शातु' प्रमो अग्रे सर्वक्षस्थ अप्रे कथ्यताम्‌ ॥१२ ॥ हि यत्त । ये महा मूखों। सर्वेषां 
लोकानाम्‌। पुरत अप्रे। टिरिटिह्ितानि द्वास्य कुबते। लोकानां पुरत अग्रे चेष्टितानि कुर्बन्ति । कया । ऐश्वर्थादियुणप्रकाशनतया 
लक्ष्मीगर्वेग। जना व्यापद दु खानि। नो पश्याति। अह्दो इति आश्चर्य। यत्पुत्रदारादिकम। खम्र आत्मानम्‌ अधि पर॑ द्रण्यादिकस । 
स्थिर मन्‍्य ते | किंलक्षणे पुत्रादिकम्‌। स्व विद्युक्रोल च्चल विनश्वरम्‌ । तत्‌ अत्र संसारे । मो"्प्रभो भोहराश्ञ । शासन प्रभाव 
वर्तते ॥१३१॥ अद्दो इति सबोधने । भो भव्या भो लोका । इह जगति संसारे । मोहचरित पश्यत। किंलक्षर्ण मोहचरितम्‌। 
महर्गरिष्ठमर' । इति विकल्पानां जाल । सतां सत्पुरुषाणाम्‌। मनश्षित्तम्‌ । जडयति मूर्ख करोति। किंछक्षणानों सताम। झ्ाताथो 
नाम्‌ । इति किस । वय क्र याम कुत्र गछाम । वय किं कुम । इृह ससारे कथ सुख भवति । च पुन । कि भविता कि 
भषिष्यति | लक्ष्मी कुत रूभ्या। ह॒ह सेसारे क चुपति राजा सेब्यते । हति बिकहपानां जार मन जड़यति । एतत्सर्व मोह 


अख्र हैं उनको वह सर्वदा चित्तको प्रिय छगनेवाले सुखके समुद्रके समान मानता है | ११९॥ सघन 
धनकी पर्यन्तमूमिके समान इस संसारमें मोहरूप ठग विद्यमान है । त्री और क्रोधादि कषायें उसकी 
पेटीके समान हैं. अर्थात्‌ वे उसके प्रबल सहायक हैं | कारण कि ये उसके रहनेपर ही होते हैं। उक्त 
मोहके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल हुआ प्राणी उसके वश्षमें होकर अपने आत्मस्वरूपका विचार नहीं 
करता, हसीलिये वह विपत्तिकों प्राप्त होता है। उस मोहरूप ठगसे प्राणीकी रक्षा करनेवाठा चूकि श्ञाता 
प्रमु (सर्वश्ञ ) है अत एवं उस ज्ञाता प्रभुसे ही प्रार्थना की जाय ॥ १९० ॥ जो मूर्खजन अपने ऐम्र्य 
आदि गुर्णोको प्रगट करनेके विचारसे अन्य सब जनोंकी मजाक किया करते हैं वे आगे आनेवाढ़ी 
आपत्तियोंकों नहीं देखते हैं। आश्चरय है कि जो पुत्र एवं पत्नी आदि विजलीके समान चचल (अखिर ) 
हैं उन्हें वे छोग खिर मानते हैं तथा प्रत्यक्षमें पर (भिन्न) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समझते हैं । यह 
मोहरूपी राजाका विषम शासन है ॥ १२१ | हम कहां जायें, क्या करें यहा सुख कैसे प्राप्त हो सकता 
है, और क्या होगा, कश्मी कहांसे प्राप्त हो सकती है, तथा इसके लिये कौन-से राजाकी सेवा की जाय॑, 
श्यादि विकरपोंका समुदाय यहां तस्वश सज्जन पुरुषोके मी मनको जड़ बना देता है, यह शोचनीम है । 
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। 2७० | किमपि निजकाये 
कुरुष्य॑ सचुण धत शुधा। । 
मे ग्रेनेद जन्म प्रभवति सुमृत्यादिघटना 
पुनः स्थाज्ष स्थाहा करिमपरयलोडम्वरुशतेः ॥ १५३ ॥ 
24 ) बाचस्तस्य प्रमाणं य हद जिनपतिः सर्वविद्दीतरागों 
रागदेषादिदोषैरुपह तेमनसो नेतरस्थानतत्वाल्‌ । 
पतआश्चित्य चित्षे श्रयत बत बुधा विश्वतरवोपरूब्धों 
मुक्तेमूंले समेके अमत फिसु बदुष्धन्घयहुःपथेषु ॥ १२४॥ 
25 ) ये कत्पयेत किमपि स्वेविदो 5५पि घासि सदिह्य त-वमसमअसमात्मबुखा | 
खे पश्रिणां विचरता सुद्दशेक्षितानां सख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्च ॥ १९२५॥ 
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चरितम्‌ ॥ १२२ ॥ बत इति खेंदे । भो बुधा भो लोका | अपरवचोडम्बरशते कि बचनसहसै किम्‌। तू्ण झीध्रम्‌ । तत्कि- 
मपिं निजकाये कुरुष्वम्‌ | येन कमैणा । हृद ज-म ससार । न प्रभवति । धनसदनतन्वादिविषये व्यामोहं विहाय व्यक्त्वा | पुन 
सुमृत्वादिघटना पुन स्थात्‌ भवेत्‌ । वा न स्थादू न भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ इह छसारे। तस्थ वाच प्रमाण प्रष्ठम्‌ू । य जिनपति 
भवति । ये सर्वविद्धवति । यो बीतरागो भवति । इतरस्य देवस्य वाच प्रमाण न स्यात्‌ न भवेत्‌। कस्मात। अनृतवात्‌ असल 
त्वॉत्‌। किलक्षणस्थ कुदेवस्थ। रागद्रैषादिशेष कृत्वा उपहतेमनस रागद्वेषे पीडितचित्तस्य । बत इति खेंदे । भो बुधा एत 
स्पूर्वोत्तम । चित्ते निश्चिय चित्ति व्थाप्य | विवतत्त्वोपल घो सत्याम्‌ । एक तम्‌ आ'मार्न मुक्तेमूछ श्रयत आश्रयत्त । बहुषु 
हु पथेषु अधवत्‌ किमु भ्रमत ॥ १२४ ॥ ये मृख आत्मबुद्धया कृवा । तत्त्व प्रति सदितह्य संदेह गवा । सर्वक्िद धाचि 
सर्वक्षस्य वचने । किमपि अध्षमश्नस वैपरीय | कपयत्‌ असत्य वियारयेत्‌। स मूस अधध । खे आकारी। विचरतां गच्छताम्‌। 
भन्निणां पक्षिणाम्‌ । संख्या प्रति । वाद प्रविदवाति बाद करोति। किंलक्षणानां पत्रिणाम्‌ । सुच्शेक्षितानां दृष्टियुक्तेन जीवेन 
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बह सब मोहकी महती लीला है॥ १२२ ॥ है पण्डितजन | धन महल और शरीर आदिके विष॑यर्मे 
ममत्व बुद्धिकों छोड़कर शीघ्रतासे कुछ भी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त 
करना पड़े । दूसरे सेकडो वचनोके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होनेवाल नहीं है । यह जो 
तुम्हें उत्तम मनुष्य पयाय आदि स्वहितसाधक सामग्री प्राप्त हुईं हे वह फिरसे प्राप्त हो सकेगी अथका 
नहीं प्राप्त तो सकेगी यह कुछ निश्चित नहीं है । अथौत्‌ उसका फिरसे प्राप्त होना बहुत कठिन हे 
॥ १२३ ॥ यहा जो जिनेद्ध देव सर्वज्ञ होता हुआ राग-द्वेषसे रहित है उसका वचन प्रमाण (सत्य) है । 
इसके विपरीत जिसका अत करण राग-द्वेषादिसे दूषित है ऐसे अन्य किसीका वचन प्रमाण नहीं हो 
सकता कारण कि वह सत्यतासे रहित है। ऐसा मनमें निश्चय करके हे बुद्धिमान सज्जनो ! जो सर्वज्ञ हो 
आनेसे मुक्तिका मूल कारण है उसी एक जिनेद्ग देबका आप लोग समस्त तत्त्वोके परिज्ञानार्थ आश्रय करें, 
भेके समान बहुत-से कुमागोमें परिभ्रमण करना योग्य नहीं है ॥ १२० ॥ जो सर्वज्षके भी बचनमें 
सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्वके विषयमें अन्यथा कुछ कह्पना करता है वह अज्ञानी पुरुष निर्मल 
नेत्रोंवाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाशमें विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करनेवाले 
अन्घेके समान आचरण करता है ॥ १२५ ॥ जिन देवने अंगश्रुतके बारद तथा अंगवाह्के अनन्त मेद्‌ 
बतदायें हैं । इस दोनो ही प्रकारके श्रुतमें चेतन आत्माको आश्चरवरूपसे तथा उससे मिल्न पर पदार्थों 
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१ अ जे उपहत। 





96 ) उक्त जिमैदाएशाजिदई झुरते संती पेशममन्तमेपेंस 
तकिश्पारियतवा चिंदात्मा ततः परे देमतवाभवधाति मे १२९॥ 


सबज सुर्फि अधि बीजमाभमम्पस्यर ००४९६ ॥ १५७ ॥ 
28 ) निश्नतथ्यों जिनेश्श॒स्तव॒तुलतंचर्सां गोचरे 5थे 
कार्य सो 5<पि प्रमाण बद्त किसपरेणालकोलाइलेन । 


अवल्लेकितानाम्‌ ॥ १२० ॥ जिने गशघरदेव । द्वादशभैदस्‌ जहर शुतम्‌ उक्ते कथित्तम + तत' । हादशाजाद्बाहम्‌ भनेकमेदम्‌ । 
तस्मिन द्विधाश्लुतेदु (१)। उपादियतया विदात्मा वर्लते। अमभ्यधायि अकथि। तत आत्मन सकाशात। पर॑ परवस्तु। देयतया 
लस्यपधामि जिन कष्ितवाद ॥ १२६ ॥ तततस्माकारणात | इृदानीस अश्पायुपाम अश्पधिनाँ मनुष्याणाप््‌ । समसतश्षुतसदन- 
शक्ति! कृत' सदति। अत्र संसारे। प्रयज्ञात साफ़ प्रति बीजमान्रस आत्महित शुतम्‌ अभ्यक्वताम्‌ ॥१२०॥ मो भो भग्या । 
जिनेश! निश्वेतन्‍्य । हस्त जिनेम्स । भवुलवस्सा गोभरे परोक्षे अर्थ निश्षय सोइपि निश्चय प्रमाण कामेम्‌। भों लोका । 
हृह आत्मनि छद्मेस्थतायी सद्याम भपरेण आल-मिप्याफोलाइलेने शथा किम | वदत । सो भव्या भो समयपथलामुभूतिमंबुंदा 


हेयस्परूपसे निर्देश किया गया है ॥ विशेषार्थ -मतिशानके निमित्तते जो शान होता है उसे अ्रतज्ञान 
कहते हैं। इस धुतके मूलमें दो भेद हैं- अंगप्रविष्ट और अगवाद्य । इनमें अगप्रविश्के निम्न बारह भेद 
हैं-- ! आचारांग २ धृत्रकृताग ३ खानांग ४ समवायाग ५ व्याख्याप्रशध्यग ६ शातृधर्मकथाग ७ उपासका 
ध्यमनांग ८ अन्तक्ृदशाग ९ अनुत्तरौपपादिकदशाग १० प्रश्नव्याकरणाग ११ विषाकसृत्रांग और १२ देष्ि 
बांदाग । इनमें रृष्टिवाद भी पांच प्रकारका है-- १ परिकर्म २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । 
हनमें पूर्वगतके मी निन्न चोदह भेद हैं- १ उत्पादपूर्व २ अग्रायणीपूर्व ३ वीयोनुप्रवाद ४ जखिनासिप्रबाद 
५ शानप्रवाद ६ सत्वप्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याख्याननामपेय १० विधानुपवाद 
११ कल्याणनामधेय १२ प्राणावाय १३ क्रियाणिशाल और १४ छोकबिन्दुसार । अंगबाह्य दशवेकालिक 
और उत्तराध्ययन आदिके मेदसे अनेक प्रकारका है। फिर भी उसके मुख्यतासे निम्न चोदद भेद बतलाये 
मग्मे हैं-- १ खामागिक २ चतुर्दिशतिस्तव ३ बन्दना ४ प्रतिक्मण ५ बैनयिक ६ क्ृतिकर्म ७ दृशवैकालिक 
८ उतराध्ययन ९ कल्फ्यवहार १० कह्प्याकश्प्य ११ महाकरप्य १२ पुण्डीक १३ महापुण्डरीक और 
१४ मिषिद्धिका (विशेष जिशासके लिये पद्खदागम- कझतिअनुयोगद्वार (पु ९) प १८७-२२४ देखिये) । 
इस समस्त ही श्ुतमें एक मात्र आत्माको उपादेय बतकाकर अन्य सभी पदार्थोंकी हेय बततूया गया है । 
धुतके अम्भासका प्रयोजन भी यही है, अन्यथा ग्यादद भंग और नौ पू्वोंफा अभ्यास करके मी द्रव्यस्मी 
मुनि संखारमें दी परिअमण किया करते हैं ॥ १२५६ ( वर्तमान कालमें मनुष्योंकी आयु जश्प और बुद्धि 
अतिक्षय मन्द हो गई है। इसीलिये उनमें उप्चुक्त समझ भ्रुतके पाठकी शक्ति नहीं रही है । इस कारण 
उन्हें यहां उतने दी शुतका प्रय्नूर्वक अभ्यास करता आहिये जो मुक्तिके प्रति बीजमूत होफर जात्माका 
दिल करनेशस्थ है ॥ १२७॥ हे मच्य जीके | जापको जिनेम्द्र देवके विपयमें तिश्नंय करता ऋटिये और 
उसके अनुएय दचनोंके विभयभूत परोक्ष पदार्थके क्वियमें उसीफों भ्रमाण मानस जाहिये। दूसरे व्य्थके 
बअहल्णे स्त्रा अकोजत सिड़ दोगा, यह आप ही बंतलानें। अतरव उम्मज ( अत्यह ) भवलाके विधमान 


| स सिंधंगोर।करोशाएम, वे विमेपीलरों महल! २ छे वा अंगों" भोलकीजोइकेन ! 

















जक परशनस्दि-पश्लिंशतिः (98 ११४८- 


सत्यां छश्नस्थतावयामिद् समयपथस्वामुमूतिप्रचुद्धा 
भो भो मव्या थतच्ये हृसबगमनिधायात्ममि प्रीतिभाज। ॥ १६८ # 
29 ) तक््यायत तात्पर्याज््योति। सशिन्मयं बिना यक्मात्‌ | 
सद्षि न सत्‌ सति यश्मिन्‌ निश्चितमाभासते विश्वम्‌ ॥ १२९ ॥ 
80 ) अज्ञो यद्भुवकोटिमिः क्षपयति ख॑ कर्म तस्माद्वहु 
स्वीकुर्षन्‌ कृतलघर स्थिरमता ज्ञानी तु ततत्क्षणाव । 
तीध्णक्लेशहयाशितो उपि हि पद नेष्ट तप स्यन्दनो 
नेये तन्नयति प्रसुं स्‍्फुटतरशानेक्स्तोज्यित ॥ १३ ॥ 
पिड्धान्तपथानुभूतिजागरिता । आमनि यतध्वम्‌। किलक्षणा भव्या । ध्गवगमनिधी रक्षत्रये। प्रीतिभाज' रत्त्रयम्‌ भाश्निता 
॥१२८॥ तात्पयोत्‌ निश्ययेन । तत्‌ चि.मय ज्योति ध्यायत। किंसक्षर्ण ज्योति । सत्‌ विद्यमानम्‌। निश्चितम्‌ । यस्मात्‌ ज्योतिष" 
बिना । विश्व समसलोकम्‌ । सत्‌ अपि न सत्‌ विद्यमानम्‌ अपि अविद्यमानम्‌ । यस्मिन्‌ ज्योति प्रकाशे सति। विश्व समस्तस्‌ । 
भाभासते प्रकाशते ॥१२९॥ अश मूखे । यत्‌ ख कर्म | भवकोटिमि पर्योयकोटिमि ऋत्वा क्षपयति। तस्मात्‌ कमण । बहु कर्म 
खीकुर्बन भक्रीकरोति । तु पुन । कृतसव॒र स्थिरमना ज्ञानी पुमान्‌। तत्‌ कर्म । तक्षणात्‌ क्षपयति । दृष्टान्तमाह । हि यत । 
तप स्थदन तपोरथ । नेय राजानम्‌ आत्मान प्रभुम्‌। इष्ट पद मोक्षपदमप्त्‌। न नयति। किंलक्षण तपोरथ । स्फुटतरज्ञानेकपूतो 
ज्श्वित प्रकटशशानसारथिरहित । पुन किलक्षण तपोरथ । तीक्ष्णक्रैशहयाश्रित अपि तीदृणक्लेशघोटफसद्ितो$पि ॥ १३ ॥ 


न आओ की मा कि भा आशिक 


रनेपर सिद्धान्तके मार्गसे प्राप्त हुए आत्मानुभवनसे प्रबोधको प्राप्त होकर आप सम्यरूशन और सम्यम्शोनकी 
निधिस्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर प्रयल कीजिये - उसकी ही आराधना कीजिये ॥ विशेषा्े-- 
अर्पज्ञताके कारण हम छोग जिन परोक्ष पदार्थेके विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते हैं उनके विषय 
हमें जिनेन्द्र देवको, जो कि राग-द्वेषसे रहित होकर सर्वज्ञ भी है प्रमाण मानना चाहिये। यद्यपि वर्तमानमें 
यह यहां विद्यमान नहीं है. तथापि परम्पराप्राप्त उसके वचन (जिनागम ) तो विद्यमान है ही । उसके द्वारा 
प्रयोधको प्राप्त होकर भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमें प्रयलशील हो सकते है ॥ १२८॥ चैतन्यमय उस उत्कृष्ट 
ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिय, जिसके विना विद्यमान भी विश्व अविधमानके समान प्रतिभासित होता 
है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वह विश्व निश्चित ही यथार्थस्वरूपमें प्रतिमासित होता है॥ १२९ अज्ञानी 
जीव अपने जिस कर्मको करोडो जन्मोंमें नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक प्रहण करता है उसे ज्ञानी 
जीव स्थिरवित्त होकर सवरको प्राप्त होता हुआ तक्षण अथीौत्‌ क्षणमरमें नष्ट कर देता है। ठीक है- तीश्ष्ण 
क्लेशरूपी धोड़ोके आश्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञानरूपी अद्वितीय सारबिसे रहित है 
तो वह अपने ले जानेंके योग्य प्रभु ( आत्मा और राजा ) को अमीडष्ठ खानमें नहीं प्राप्त करा सकता है ॥| 
विशेषार्थ- जिस प्रकार अनुभवी सारथी ( चालक ) के विना शीघ्रगामी घोडोंके द्वारा खींचा जानेबाल भी 
रथ उसमें बैठे हुए राजा आदिको अपने अभीष्ट खाममें नहीं पहुचा सकता है उसी प्रकार सम्यक्तञानके बिना 
किया जानेबाल तप दु सह का्यक्केशोसे संयुक्त होकर भी आत्माको मोक्षपदमें नहीं पहुचा सकता है । यही 
कारण है कि जिन कर्मोंको अज्ञानी जीव करोड़ो भवोंमें भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यस्शानी जीव 
क्षणभरमें ही नष्ट कर देता है। इसका भी कारण यह है कि अज्ञामी प्राणीके निर्मरोके साथ साथ नपीन 
कमोंका आसंव भी होता रहता है, अत वह कर्मसे रहित नहीं हो पाता है। किन्तु इसके बिपरीत ज्ञानी 
जीवेके जहां नवीन कर्मोंका आशव रुक जाता है वहा पूर्वसंचित कर्मकी निर्भस भी होती हैं। अतरव 
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भाषानसुपलब्धिरेब न भवेत सस्यकक्‍्सदिष्टेतर 

प्राप्तित्यागछूते पुनस्तनुख्तां दुरे मतिस्तादइशी ॥ १४२॥ 
83 ) शान्ते कर्मण्युवितसकलकेजकालादिदेती 

कष्ध्या स्थाध्थ्य कयम्रपि लसचोगसुद्रावशेषम । 


स पुमाम्‌ । कम्ोब्घों कर्मसमुद्रे । ज्ञानपोतम्‌ अप्राप्य पारयामी कथथ स्थात्‌ सवेत्‌ । किलक्षण पुमान्‌। तदमुगत तस्य संसारसमुद्ृस्य 
अमुगत सहगामी। पुन जद" मूखें! | पुन किंलक्षण जीब । शक्त्या मुक्त रहित । प्रतिगति गति गति श्रति । मजन बुडढ़नम 
उन्मजनम्‌ उच्छलन द्वाभ्माम्‌ । हताह विकलाज़ पीडितशरीरः । किंलक्षणे कर्मसमुद्रे। तद्विचिब्रोदयलहरिभरव्याकुछे तस्य कर्मण 

विश्रिश्रोदयलहरिभरेण व्याकुके । पुन किलक्षणे कर्मसमुद्रे । व्यापदुप्रश्नाम्यन्षकादिकीं सघन-उम्रश्रमन्षफदुष्लऊचरजीवमूले । 
पुन किंलक्षणे कर्मसमुद्रे । सतिजननलसद्राड्थावर्तगर्ते जन्मजरास्त्युवाडवाभिसते ॥ १३१॥ यदि चेत्‌। प्रेलोक्यसशनि 
भ्रैलोक्यगदे । असौ हैनी वाकू अमलऊप्रदीपकलिका । थ्योतिका प्रकाशनशीला । न स्थात्‌ न भवैत्‌ । किंकक्षणे अजोक्यसदानि । 
शश्वन्मोहमदान्थकारकलिते अनवरतमोदाघकारभरिते । ससारे यदि जैनी वाक्दीपिका न स्थात्‌ तदा। तनुझृतां जीवाताम । 
भावानां सम्यकू उपलाधिरेव न भषेते । पुनखत्‌ इश्ठेतरप्राप्तिय्यायकृते उपादेसह्ेयवस्तुप्राप्तिआ्रगकूते फारणाय । तलुझूतां 
तादज्जी मति दूरे तिष्ठति' ॥ १३९२॥ यत्‌ यस्मात्‌। अयम्‌ आत्मा धमे । आत्मना। खम्‌ आत्मानम्‌। अंमुखरफीतससारणतोत्‌ 
उद्धुद्य सुखमयपदे। घारसति स्थापयति । कमैणि शा ते सति। उचितयोम्यसकलक्षेत्रकालादिपश्सामप्रीदेतो सत्यां (?) वर्तमानायास्‌ । 


बह शीघ्र ही कर्मोंसे रहित हो जाता है॥ १३ ॥ जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारके उदयरूपी 
छहरोंके भारसे व्याप्त है, आपत्तियोरूप इधर उधर घूमनेवाले महान्‌ मगर आदि जलजन्तुओसे परिपूर्ण है, 
तथा मृत्यु व जन्मरूपी वड़वापि और भवरोंके गद्डेके समान है, उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य --- 
जिसका शरीर प्रत्येक गतिमें € पग-पगपर ) बार बार डूबने और ऊपर आनेके कारण पीड़ित हो रहा है तथा 
जो पार करानेरूप झक्तिसे रहित है -- ज्ञानकूपी जहाजकों प्राप्त किये विना कैसे पारगामी हो सकता है * 
अर्थात्‌ जब तक उसे ज्ञानरूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है. तब तक वह कमेरूपी समुद्रके पार किसी प्रकार 
भरी नहीं पहुच सकता है || १३१॥ जो तीनों छोकोंरूप भवन सर्वदा मोहरूप सघन अन्धकारसे व्याप्त हो 
रहा है उसको प्रकाशित करनेवाली यदि जिनवाणीरूपी निर्मेल दीपककी झो न हो तो पदार्थोका भले प्रकारसे 
जब ज्ञाम ही नहीं हो सकता है तब ऐसी अवख्थामें इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियेके 
उस अकारकी बुद्धि केसे हो सकती है ! नहीं हो सकती है ॥ १३२ ॥ कर्मके उपशान्त दोनेके साथ योग्य 
समस क्षेत्र-कात्मद्रिय सामग्रीके प्राप्त हो जानेपर केवल ध्यानमुद्गासे संयुक्त स्वात्थ्य ( आत्मस्वरूपखता ) को 
किस किसी प्रकारसे प्राप्त करके चूकि यह आत्मा दु खोसे परिपूर्ण संसास्दप गश्बेंसे अपनेकों निकालकर अपने 
आए ही घुखमय पद अर्थात्‌ मोक्षमें घारण कराता है अतण्व वह आत्मा ही घर्म कह्दा जाता है ॥ 
विशेषर्श- इश्लाने धरति इति पर्म इस निरुक्तिके अलुसार जो जीवको संसारदुखसे निकालकर अभीष्ट पद 


१ थे मुदाधिशेषस। २ आ इश उपलब्धि कय॑ खाद माशि कर सके. रेल शत तिहति इलेहपर नाखि |... १०ण छा तिहति इलेतत्पद नारित । 


थे परमार पाइनिकाति! [79% ९१ १३४३- 
त्ा घमो दर रच ३ ९३ पे हज ३, 
दुदुत् से सुखमयपते घारपरपात्ममैय है रैह३ ॥ 
84 ) नो शुल्यों मे जड़ो ने भूतजनितों नो कर्देमा् गतो 
भैको न क्षणिको म॒ विभ्वविततों बित्यों न जैकान्तत। । 


कथमपि ख्वास्प्य हूच्चा प्राप्य लसयोगमुद्रावशेष ध्यानपुद्रा रहस्ययुक॒स्‌ ॥ १३१ ॥ आत्मा एकान्तदः शंत्यी ने जहों ने 
भूतअनित पृथिव्यादिजनितो न कतुभाव गठ न। आत्मा एकातत एक्रो न। आत्मा क्षणिको ल। आत्मा विश्वविततों 
न। आमा निल्यो न। व्यवद्वरेण आत्मा कायमित कायप्रमागः । सम्यरू विदेकनिलझय । थे पुन" । कतो खय सोक्ता । 


( मोक्ष ) में प्राप्त कराता है उसे धर्म कहा जाता है। कर्मोके उपशान्त होनेसे प्राप्त हुई द्रव्य-क्षेत्रवकाल-भावरुप 
सामग्रीके द्वारा अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वास्थ्यका लाभ होता है। इस अवख्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही शेष 
रहती है, रोष सब सकल्प-विकल्प छूट जाते हैं । अब यह आत्मा अपने आपको अपने द्वारा ही संसाररूप 
गद्ेसे निकालकर मोक्षमें पहुचा देता है । इसीलिये उपर्युक्त निरुक्तिके अनुसार वात्तवर्मे आत्माका नाम ही 
धर्म है-उसे छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है॥ १३३ ॥ यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शुम्य है, 
न जड़ है, न प्रथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न हुआ है न कतो है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है, 
और न नित्य ही है। किन्तु चेतन्य गुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण होता हुआ स्वय 
ही कर्ता और भोक्ता भी हे । वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता ( श्रोव्य ), विनाश ( व्यय ) और जनन 
(उत्पाद ) से संयुक्त रहता है ॥ विशेषार्थ-मिन्न मिन्न प्रवादियोके द्वारा आस्माके स्वरूपकी जो विविध 
प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहा निराकरण किया गया है। यथा - शून्यैकान्तवादी ( माध्यमिक ) 
केवरू आत्माको ही नहीं बल्कि समस्त विश्वकों ही शूत्य मानते हैं । उनके मतका निराकरण करनेके 
लिये यहा 'एकान्तत नो शून्य” अथीत्‌ आउ्मा सर्वथा शुन्य नहीं है ऐसा कहा गया है। वैशेषिक 
मुक्ति अवस्थामें ब॒ुद्यादि नो विशेष गुणोका उच्छेद मानकर उसे जड जैसा मानते हैं। संसार अवसख्वामें 
भीचे उसे स्ूथथ चेतन नहीं मानते किन्तु चेतन ज्ञानके समवायसे उसे चेतन स्वीकार करते हैं जो 
औपचारिक है। ऐसी अवख्थामें वह खरूपसे जड ही कहां जावेगा । उनके इस अमिप्रायका 
निराकरण करनेके लिये यहां “न जड़” अर्थात्‌ वह जड़ नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है। 
चावौकमतानुयायी आत्माकों एथिवी आदि पाच मूतोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं। उनके अमिप्रायानुसार 
उसका अस्तित्व गरसे मरण पर्यन्त ही रूता है-- गमके पहिले और मरणके पश्चात्‌ उसका अस्तित्व नहीं 
रहता । उनके इस अमिप्रायकोी दूषित बतलाते हुए यहां 'न मूतजनित ? अर्थात्‌ वह पच मूतोंसे उत्प्ष 
नहीं हुआ है, एसा कहां गया है। नैयायिक आत्माको सर्वथा कर्ता मानते हैं। उनके अभिप्रायकों रुकष्य 
करके यहां नो कठमाव गत ” अर्थात्‌ वह सर्वभा कृत अबस्थाकों नहीं प्राप्त है, ऐसा कहा गया है। 
पुरुषद्वैतवादी केवढर परबझ्कों ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोका निषेध करते हैं। 
छोकमें जो विविध प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं उसका फारण अविद्याजनित संस्कार है। इनके 
उपयुक्त मतका निराकरण करते हुए यहां 'नेक” अथीत्‌ आता एक ही नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया 
है। बौद्ध (सौजाम्तिक) उसे सवेया क्षणिक मानते हैं। उनके अमिप्रायकरों सदोष बतलते हुए यहां 


१क भूततन्तों न। १ श्र का कायतिति'। २स हा काय्रमाधम्‌ 








नपेड3 ६१३७ |; १ ऋषषदेधजतंग ५ 









संयुक्त विनाशजनतेः प्रत्येकमोकशमे ॥ रेरे७ ॥ 
85 ) छात्मा तिष्ठति कीएश! स कलितः केनात्र यस्पेदशी / 


आस्तिस्तंव विकस्पर्सभृतमंणा य को ५पि स शायताम । 
कियान्यस्य कुतो मंतिः परमिय पज्रान्ताशुभोत्कर्मेणो 
तीत्वा नाशमुपायतस्तद्खिल जानाति झाता प्रभु! ॥ १३५ ॥ 
प्रत्येक परइब्यम्‌ । स्थिरताविनाशजनने संयुक्त । एकक्षणे क्षण समय॑ समय प्रति ॥ १३४ ॥ भात्मा क् तिष्ठवि । आत्मा 
कीइश' ) से आत्मा अन्न संपारे केन कछित शात । यत्य ईहशी आन्ति । तत्र आत्मति । विकल्पसंसतसना से 
कोड$पि आत्मा शञायताम । कि व । अन्यस्थ पदार्थस्य । इ्य मति कुत । पर॑ केवलम अशुभात्कर्तण आनन्‍्तो। तत्‌ भ्रमस्‌ । 


न क्षणिक ! अर्थात्‌ आत्मा सर्वथा क्षणक्षयी नहीं है ऐसा कहा है । वैशेषिक आदि आत्माकों विश्वव्यापक 
मानते हैं । उनके मतको दोषपूर्ण बतलाते हुए यहा “न विश्ववितत” अथौत्‌ वह समस्त लोकमें व्याप्त नहीं 
है, ऐसा निर्दिष्ट किया है। साख्यमतानुयायी आत्माकों सरवैथा नित्य स्वीकार करते हैं । उनके इस 
अभिमतको दूषित ठहराते हुए यहा न नित्य” अर्थात्‌ वह सर्वथा नित्य नहीं है ऐसा निर्देश किया गया 
है। यहां 'एकान्तत ” इस पदका सम्बंध सर्वत्र समझना चाहिये । यथा- एकान्तत नो झृत्य, एकान्तत 
न जड ? इत्यादि । जैनमतानुसार आत्माका खरूप कैसा है, इसका निर्देश करते हुए आगे यह बतलाया है 
कि नयविवक्षाके अनुसार वह आत्मा प्राप्त शरीरके बराबर और चेतन है । वह व्यवहारसे खय कर्मोंका 
कर्ता और उनके फलका भोक्ता भी है । प्रकृति कर्त्नी और पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके अनुसार 
कतो एक ( प्रकृति) और फलका भोक्ता दूसरा (पुरुष) हो, ऐसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह द्रव्योमेंसे 
प्रत्येक प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय एब प्रैव्यसे संयुक्त रहता है। कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य नहीं 
है ॥ १३४ ॥ आत्मा कहां रता है, वह कैसा है, तथा वह यहा किसके द्वारा जाना गया है, इस प्रकारकी 
जिसके आन्ति हो रही है वद्दा उपर्युक्त विकल्पोसे परिपूर्ण चित्तवाला जो कोई भी है उसे आत्मा जानना 
चाहिये । कारण कि इस प्रकारकी बुद्धि अन्य (जड) के नहीं हो सकती है । विशेषता केवर इतनी है 
कि आपके उत्पल हुआ उपर्युक्त विचार अशुभ कर्मके उदयसे आन्तिसे युक्त है । इस आन्तिकों प्रयत्न 
पूवक नष्ट करके ज्ञाता आत्मा समस्त विश्वकों जानता है॥ विशेषार्थ- आत्मा अतीन्द्रिय है | इसीलिये उसे 
अल्पन्ञानी इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते । अदृश्य दोनेसे ही अनेक प्राणियोकों 'आत्मा कहां रहता 
है, कैसा है ओर किसके द्वारा देखा गया है” इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः आत्माके विषय हुआ 

है । इस सन्देहको दूर करते हुए यहा यद्व बतछाया है कि जिस किसीके मी उपर्युक्त सदेह होता 
है वासतबमें वही आत्मा है, क्योंकि पेसा विकल्प शरीर आदि जड़ पदार्थके नहीं हो सकता। बढ तो 
“अहम अहृस! जर्धाव्‌ में जानता हू, में अगुक कार्य करता हू, इस प्रकार में में! इस उल्लेलसे प्रतीममान 
चेतन आत्माके दी हो सकता है। इतना अवश्य हे कि जब तक मिथ्यात्त आदि अशुभ कर्मोंका उदय 
रेत है तब तक छीवके उपयुक्त भान्ति रद सकती है। तत्पथ्धात्‌ बद तपश्चरणा[दिके हारा झनाबरणा 


४७७७॥७॥/॥७-७//एश/श"/शशनाशशाणाणणाणाा ८ थााआ जा आाआ का आ सााआ ५३ आम अमल म आल लाल मल कल कल अल कल ऑल अब ला 5 ाााा॥ मय ७ एएए॑एएएणा 
१७ क्ञ कार्यमिते। २ शा आन्तोपाशत! है आत्तः। 











णड पदानन्दिंपशविशति! [+% ११४४० 


86 ) आत्मा मूर्तिविवर्णितों उपि बरपुनि स्थित्यापि 
प्राप्तो ५पि स्फुरति स्फु्ट यवहमित्युलेखत' * **«+ह 
तर्कि मुह्त शासनादपि गुरोश्श्नाल्ति: समुस्खुक्दता 
मन्त पहयत निम्धघकेन मनसा स तन्सुखाकझ्षमजा ॥ १२६॥ 

87 ) व्यापी मैय शरीर एवं यदलावात्मा स्फुरस्पन्चह 
भूतान-वयतो' न भूतजनितों ज्ञानी प्रकृत्या यत । 


उपायत नाश नीत्वा। प्रभु अखिल जानाति ज्ञाता आत्मा ॥ १३५ ॥ यथस्‍्मान्कारणाव। आत्मा मूर्तिविवर्जितोडईपि अपुषि 
स्थिवापि दुलेक्षतां प्राप्नेति। सतत निर-तरम्‌। स्फुट व्यक्त प्रकटम्‌ । स्फुरति । अहम्‌ इति उल्लेखत अहम्‌ इति स्मरण- 
मात्रत । गुरो शासनात्‌ अपि गुहूपदेशादपि | तत्किं मुहझात | भो छोका गुरूपदेशादू आन्ति समुस्यण्यतां ह्यज्यतास्‌ । 
निश्चलेते मनसा | तम आत्मानम्‌। अन्त करणे पश्यत। भो लोका भो भव्या' | तस्मिन ात्मनि झुखे सन्मुखे अक्षत्रज' इस्द्रिय- 
परिणतिसमूह येषां ते तम्मुखाक्षत्रजा ॥ १३६ ॥ असौ आत्मा । अन्वहम्‌ अनवरतम्‌ । ब्यापी नेव । थ शरीरे एवं स्फुरति । 
अन्ययत निश्वयत ५ भा मा भूतो न इन्द्रियहपो म। प्ृथ्थ्यादिजनितों न भूतजनितो न। यत प्रक्ृत्या ज्ञानी । वा निल्ले अथवा 
क्षणिके । कथमपि अर्थकिया न युज्यते उपपादबव्यय्रौव्यत्रया मिका क्रिया न युज्यसे । अपि तु सर्वेषु द्रण्येषु ध्रौव्यव्ययोत्पाद 
दिकोंकों न करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थोंका ज्ञाता (सवज्ञ) बन जाता है॥ ११५॥ 
आत्मा मूर्ति (रूप रस, गध स्प्ण) से रहित होता हुआ भी शरीरमें स्थित होकर भी, तथा अदृश्य 
अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर अहम्‌ अर्थात्‌ मै! इस उल्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है । 
ऐसी अवशस्थामें है भय जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इद्वियसमूहसे संयुक्त होकर क्यो मोहको प्राप्त होते हो 
गुरुकी आशासे भी अमको छोडो और अभ्यतरमें निश्चक मनसे उस आत्माका अवलोकन फरो || ११६ ॥ 
आत्मा व्यापी नहीं ही है क्योकि वह निरन्तर शरीरमें ही प्रतिमासित होता है| वह भूतोंसे उत्पन्न भी 
नहीं है. क्योकि उसके साथ भूतोका अन्बय नहीं देखा जाता है तथा वह खभावसे ज्ञाता भी है। उसको 
सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं बन सकती है। उसमें 
एकत्व भी नहीं है क्योंकि वह प्रमाणसे हल्नाकों प्राप्त हुई भदप्रतीति द्वारा बाधित है॥ विशेषार्थ- 
जो वैशेषिक आदि आत्माकी यापी स्वीकार करते हैं उनकी लक्ष्य करके यहा यह कहा गया दे कि 
“आत्मा व्यापी नहीं है क्योकि वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है। यदि आत्मा व्यापी होता तो 
उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्यो हांती ? अन्यत्र भी होनी चाहिये थी | परन्तु शरीरको छोबकर 
अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती । अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न 
कि सर्वव्यापी । आत्मा पाच भूतोसे उत्पन्न हुआ है इस चार्वाकमतकों दूषित बतलाते हुए यहां यह 
कहा है कि आत्मा चूकि सख्वभावसे ही ज्ञाता दृष्ठा है अतएव वह भूतजनित नहीं है। यदि वैसा होता 
तो आत्मामें खमावत चेतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था | इसका भी कारण यह है कि कांये प्राय 
अपने उपादान कारणके अनुसार ही उत्पन्न होता है जैसे मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घर्टमें मिहीके ही गुण 
( मूतिमत्व एवं अचेनल्व आदि ) पाये जाते है । उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उल्लन्न होता तो उसमें 
भूतेकि गुण अचेतनत्व आदि ही पाये जाने चाहिये थे न कि स्वाभाविक चैतनत्व भादिं। परन्तु चूंकि 
उसमें अचेतनलके विरुद्ध चेतनल ही पाया जाता है, अतण्व सिद्ध है. कि वह आत्मा एथिव्यादि भूतोंसे नहीं 
उत्पन हुआ है। जआत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घठकी जलघारण आदि अभकियाके 
१ प्रतिपातेध्यमुल क श भूतो नान्‍ययतो | बयूजेनावयती। रे के लिब्केत 


किया मुज्यते (()। तंत्र नित्मानिय्ययोईयोमेध्ये । प्रमाणइढया सेदप्रतीया कृत्वा। एकत्वन्‌ आहततम्‌ । निश्चयेन अमेदे मेदरहितम । 
व्यवद्रिण मेदयुक्स तत्वमू ॥१३७॥ असो आत्मा खर्य॑ शुसाझुभ कम कुयोत्‌ । च पुन । खयम्‌ । तत्फल पुष्यपापफलस । 
भुक्के । सातासातगतानुभूतिकलनात पुण्यपापानुमवनात्‌ । आमा अन्यादद। जड न। अयम्‌ आत्मा चिद्रप । अयम्‌ आमा 
समान कुछ भी अर्थाक्रिया न हो सकेगी | जैसे- यदि आत्माफों कृटस्थ नित्य ( तीनो काछोमें एक ही 
सरूपसे रहनेवाल्य ) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी क्रिया (परिणाम या परिस्पदरूप) न 
हो सकेगी । ऐसी अवस्थामें कार्येकी उत्पक्तिक पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा सकेगा !” कारण कि 
अब आत्मामें कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते 
समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था | फिर क्‍या कारण है जो पहिले भी भोगरूप काये नहीं 
होत। * कारणके होनेपर वह होना ही चाहिये था। और यदि वह पहिले नहीं होता हैः तो फिर पीछे 
भी नहीं उत्पन्त होना चाहिये क्योकि, भोगरूप क्रियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रखता है । 
अन्यथा उसकी कूटम्बनित्यताका विधात अवश्यभ्भावी है । कारण कि पहिले जो उसकी अकारकल 
अवस्था थी उसका विनाश होकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है। यही कूग्खनित्यताका बिधात 
है | इसी प्रकार यदि आत्माकों सर्वथा क्षणिक ही माना जाता हैं तो भी उसमें किसी प्रकारकी अर्थक्रिया 
न हो सकेगी । कारण कि किसी भी कारयेके करनेके लिये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान एवं इच्छा आदिका रहना 
आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है । इसका भी कारण यह है कि जिसने 
पहिले किसी पदाशथेका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात्‌ उसका स्मरण हुआ करता है और फिर तल्श्चात्‌ 
उसीके उक्त अनुमूत पदार्थका स्मरणपूर्वक पुन प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्ममिज्ञान भी होता है । परन्तु जब आत्मा 
सर्वेथा क्षणिक ही है तब जिस चित्तक्षणको प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है। ऐसी 
अवस्थामें उसके सरण और प्रत्यमिज्ञानकी सम्भावना कैसे की जा सकती है? तथा उक्त सरण और 
प्रत्यमिश्ञानके बिना किसी मी कार्यका करना असम्भव है। इस प्रकारसे क्षणिक एकाम्त पक्षमें बध-मोक्षादिं 
की भी व्यवसा नहीं घन सकती है। इसलिये आत्मा आदिको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षण 
न॑ मानकर कथचित्‌ ( द्रव्यदृष्टिसे) नित्य और कथचित्‌ (पर्यायदष्टिसे) अनित्य खीकार करना चाह 
पुरुषाद्वैतवादी आत्माको परज़झस्वरूपमें स्वथा एक ख्ीकार करके विभिन्न आत्माओ एव 

पदार्भोका निषेध करते हैं उनके मतक्ा निराकरण करते हुए यहा यह बताया है कि सर्वर्था पकरवकी 
कश्मना अत्यक्षादि प्रमाणोंसे नामित है । जब विविध प्राणियों एवं घट-पदादि पदा्भोंकी प्थक पथेक 
प्रगक्षसे ही स्पष्टया देखी जा रही है तब उपर्युक्त सवैधा एकलकी कर्पना मल कही भी 
सकती है! कदाषि नहीं | इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्रैत और चित्राह्वैत आदिकी कर्प 
से बाधित होनेके कारण आशय नहीं है, ऐसा निश्चय करेगा चाहिये १३७ ॥ वह अर्मो स्व” 

अशुभ फा्मिकों करता है तथा सम उसके फहको भी भोगता है. क्योकि, शुभाशुभ फर्मके पर्फििकेप सुलि» 
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89 ) आप्मानलेकमधिगस्प पु, े श्ताहि कं का कि शच्याट ५ १७. हे [| 
भज्या यदीचछत भवापयमरुसरीतुसुराअ्षमोहमकरोभतरं मीरम्‌॥ १३९ ॥ 
स्थितिजन्ममक्गकलित प्रीव्यव्ययउत्पादयुक्त । संसतो संसारे। कमाबत आत्मा ।मुच्तौ मोझे। शानहरौकूर्ति शानरश्नेकर्ूर्ति । 
आत्मा अमछ पैलोक्यचूडामणि ॥१३८॥ भो भव्या । मदि भवाणेव संतारसमुद्रम । उत्तरीतुम्‌ इच्छत। किंलक्षण संवारसमुद्रम्‌ | 
अशुर्गमोहमकरोप्रतरम्‌ उत्तुकृगमोहमरस्यभ॒ृतम्‌ । पुन गमीरम्‌ । भो एकचरित्ता खस्थचित्ता । आत्मानम्‌ एवम्‌ अभिश्रयत । 


हु ख़का अनुभव भी उसे ही होता हे । इससे भिन्न दूसरा खरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । खिति 
(औब्य ), जम (उत्पाद) और मग (व्यय ) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मोके आवरणसे 
सहित होता है वही मुक्ति अवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान दशैनरूप अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता 
हुआ तीनों लोकोमें चूडामणि रत्नके समान श्रेष्ठ हो जाता है।॥ विशेषाथे-सांख्य प्रकृंतिको कन्नीं और 
पुरुषों मोक्ता स्वीकार करते हैं। इसी अमिप्रायकी रक्ष्यमें रखकर यहा यह बतलाया है कि जो आता 
क्रमोका कर्ता है वहीं उनके फलफऊा भोक्ता भी होता है | कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्य ही हो, 
यह करपना युक्तिसंगत नहीं हे | इसके अतिरिक्त यहां जो दो वार खयम! पद प्रयुक्त हुआ है उससे 
यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकर्तत्ववादियोंके यहा कर्मोंक्रा करना और उनके फलका 
भोगना ईश्वरकी प्ररणासे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके अनुसार सम्मब नहीं है। जेनमतानुसार आत्मा 
स्वय कर्ता और खवय ही उनके फलका भोक्ता भी है। तथा वही पुरुषार्थकों प्रगट करके कर्ममल्से रहित 
होता हुआ स्वय परमात्मा भी बन जाता है। यहापर सर्वथा नित्य अथवा अनित्यवकी कह्पनाकों 
दौषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा उत्पाद व्यब और 
प्रौव्यसे संयुक्त रहता है । यथा- मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें भृत्तिकारूप पूव पर्यायका व्यय, घटरूप 
नवीन पर्यायका उपाद तथा पुद्दटल द्रव्य उक्त दोनो ही अवस्थाओमें धुवस्वरूपसे स्थित रहता है॥ ११८॥ 
इस प्रकार नय, प्रमाण एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके खरूपको जानकर है भव्य जीवो ! यदि तुम 
उल्नत मोहरूपी मगरोंसे अतिशय सयानक व गम्भीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते 
हो तो फिर णकाग्रमम होकर उपयुक्त आत्माका आश्रयण करो॥ बिशेषार्थ- ज्ञाताके अभिप्रायकों नथ 
फहते है । तात्पय यह कि प्रमाणके द्वारा अहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्योय आदि) में 
वस्तुका निश्चय करनेकी नय कहा जाता है। वह द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके मेदसे दो प्रकारका 
है । जो द्वव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे चत्लुको 
प्रहण करता है वह पर्यायार्मिक नय कहा जाता है। इनमें द्रव्याधिक नयके तीन भेद है-नैगम, संग्रह 
और व्यवहार । जो पर्यायकलकसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अमेद (एफत्न) को अहण 
करता है वह झुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रहनय कहलाता है | इसके विपरीत जो पर्योगकी भ्रधानतासे दो जादि 
अनन्त मेदरूप वस्तुकोी अहण करता है उसे अशुद्ध व्रव्यार्थिक व्यवहसतव कहा जाता है। जो संत्रह 
और व्यवहार हन दोनों ही नयोंके परश्पर भिन्न दोनों (अमेद ब मेद ) जिषयोंदो भ्रहण करता है उसका 
ताम लैग़म लय है। पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है-ऋजुसूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एय्म्मूत । इक्ें 


रै। ज्ोपरेक्ाशेपर्म पक 


निज्षेपकादिसि' । अभिषन्‍्य शात्ता ॥ १३९५ ॥ भो आत्म । हुह जगति संपाारे । भवरिषु संसारशत्ु । 


जो तीन काऊुविषयक पर्यीयोको छोड़कर केवल वर्तमान कालतरिभ्यक पर्यायको प्रहण करता है वह ऋजु 
सूत्रतय है । जो लिंग, संख्या (वचन) काछ, कारक और पुछष (उत्तमादि) आदिके व्यमिचारकों दूर 
करके वस्तुको महण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । लिंगव्यभिचार--जैसे ख्ीलिंगमें पुद्धितका प्रयोग 
करना । यथा-तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दंष्टिमें अग्राह 
नहीं है। जो एक हीं अर्थकों शब्दभेदसे अनेक रूपमें अहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं। जैसे 
एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्दन (शासन) कियाके निमित्तते ह5, शकन (सामथ्येरूप) क्रियासे शक्र, तथा 
पुरोके विदारण करनेसे पुर्दर कहा जाता है। इस नयकी दृष्टिमें पर्यायह्नब्दोंका प्रयोग अम्राथ् है, 
क्योकि, एक अर्धका बोधक एक ही शब्द होता है - समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता 
है। पदार्थ जिस क्षणमें जिस कियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणमें उसी स्वरूपसे ग्रहण करता है उसे 
एवम्भूसनय कहते हैं | इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामेँ परिणत रहेगा तंब ही वह इन्द्र 
शब्दका वाच्य होगा न कि अन्य समयमें मी । प्रमाण सम्यम्ञ्ञानमों कहा जाता है । वह प्रत्यक्ष और 
परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है। जो ज्ञान इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तकी 
अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है। उसके दो भेद हैं- मतिज्ञान और श्रुतज्ञान। जो शान 
इन्द्रियो और मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिश्ञान कहते हैं । इस मतिश्ञानसे जानी हुई बस्तुके 
विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका है-- 
अवधिज्ञान, मन'पर्ययश्ञान और कैवलज्ञान । इनमें जो हद्धिय आदिकी अपेक्षा न करके द्रव्य, झैत्र, काल 
और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी ( पुद्ुूछ और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी ) पदार्थकों ग्रहण करता है 
उसे अवधिक्ञान कहते हैं । जो जीवोंके मवोगत पदार्थकों जानता है वह मन पर्ययज्ञान कहलाता है । 
समसत विश्वकी युगपत्‌ प्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीद्धिय हैं । 
निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है। प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थेर्भमि हुआ करता है। उनमेंसे किस समय 
कौन-सा अर्थ अमीष्ट है, यह बतलाना निक्षेप विधिका कार्य है। वढ़ निश्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके 
मेदसे चार प्रकारका है । वस्तुमें विवक्षित गुण एवं क्रिया आदिंके न होनेपर भी केबल लोकव्यवहारके 
लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है--मैसे किसी व्यक्तिका नाम छोकव्यवहारके लिये 
देवदतत ( देवके द्वारा व दिये जानेपर मी ) रख देता । काप्टकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकस और फर्सेकि निश्षेप 
आदिये “वह यह है! इस प्रकारकी जो करुपना की जाती है उसे स्वापनानिक्षेप कहते हैं। वह दो प्रकारका 
है- सश्ावल्ापनानिकेप और अतद्धावश्ापनानिश्षेप । ख्वाप्यंमान वस्तुके आकाराली किसी अन्य बस्तुमें 
जो उसकी आपता की जाती है इसे सद्भावस्थापनानिशेप कहा जाता है-जैसे ऋषन मितेद्धके आकार 
भूत पवार चत्वथ वितेखकी खापना करना । जो वस्तु खोप्यमान पदार्थके आंकारकी नहीं है फिर भी 
उस्छों उतर चुस्तुकी फश्पता करनेको असद्भावशशपनानिक्षेर कहा जाता है-- जेसे सत्रैजकी गोटोंमें द्वाथी 
घोड़े आदिकी ऋश्रत काना ( भंविष्यतें होनेवाडी पयोगकी, भरधानंताते बस्तुका कभन करना प्म्यनिक्षेप 
सधता है। इतने पर्योयेसें उपलक्त दृह्तुकें कंथनकों माबनिशेप फढ़ा जाता है । इस प्रकार इन 














पद पच्मतत्वि-पंश्ंचिशज्िः [740 १-शका- 


40 ) भ्यरिपुरिद्द तावहु खदो यावदात्मन्‌ 
संघ विनिष्ितघामा कर्सेसस्टेषदोष । 
से भवति किल रागदेष 
झटितिं शिवसुखार्थी यत्ञतस्ली जहीहि ॥ १४० ॥ 
4। ) लछोकस्य त्वे न कश्िन्न स तव यदिह स्वार्जितं ्ुज्यते कः 
सबनन्‍्धस्तेन साथ तदसति सति वा ततन्न की रोषतोषी । 
काये 5प्ये्ष जडत्वासदनुगतसुखादाबषि ध्येसभाषा 
देखे निश्चित्य हस स्ववऊूमसु सर स्थायि मा पश्य पाश्वम ॥ १४१ ॥ 
42 ) आस्तामन्यगतो प्रतिक्षणलस हु खाभ्रितायामहो 
देववे 5पि न शातिरस्ति भवतो रभ्ये 5णिमादिश्रियां । 
तावकालम दुखद वर्तते यावत्काल कर्मठ॑'छेषदोष अखि । किलक्षण कर्मसक्ेपदोष" । तव विनिहितधामा 
आऊादिततेजा । किल इति सत्ये । स कर्मसलेषदोष रागड्रेषहेतो सकाशात्‌ भवति । तस्मात्‌ आदोौ प्रथमते । 
झटिति शीघ्रेण । यत्गनत शिवदृखार्थी । तो रागद्वेषो। जहीहि तह्वज ॥ १४ ॥ भो हंस भो आत्मन्‌ । एवं 
निश्चिय । खबलमू्‌ अनुसर आमबर्कू समर ; पार्ख संसारनिकटम । स्थायि स्थिरम | भा पर्य। एवं कथम्‌। छोकस्य 
त्व॑ कश्चित्‌ न । तव स लोक कश्चिण । यत्‌ यस्मात्‌ । इह संसारे | खार्जित॑ भुज्यते खकम भुज्यते । तेन छोकेन । साथे क 
संब-ध । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात। असति सति वा असाधो साथौ वा। तत्र छोके। रोपतोषो को दृषविषादों कौ । काये 
हरीरे इघपि। एवम अमुना प्रकारेण । जदवात्‌ । त नुगतसुखा ) तस्य शरीरस्थ सलप्रइद्वियसुखादों। अपि रोषतोषी की। 
कृग्मात्‌ । ध्वेसमावात्‌ विनाशभावात्‌ ॥॥ १४१ ॥ रे जीव भो आ मन्‌ । तत्तस्मात्कारणात्‌ । नित्यपद प्रति मोक्षपद् प्रति । 


निक्षेपोके विधानसे अप्रकृतका निराकरण ओर प्रकृतका ग्रहण होता है ॥ १३९॥ हे आतल्मन्‌ ! यहा ससाररूप 
शच्रु तब तक ही दुख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मब-धरूप दोष 
स्थान प्राप्त किये है। वह कर्मब धरूप दोष निश्चयत रोग और द्वेषके निमित्तसे होता है । इसलिये मोक्ष 
सुखका अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रय्॒पू्वक्त उन दोनोको छोड दे ॥ १४ ॥ है आलमन्‌ ' 
न तो तुम लछोक ( कुठुम्बी जन आदि ) के कोई हो और न वह भी तुम्गरा कोई हो सकता है। यहा 
तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पडता है। तुम्हारा उस छोकके साथ भला कया सम्बन्ध है * अर्थात्‌ 
कुठ भी नहीं है। फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यो करते 
हो ? इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह जड ( अचेतन) है। तथा शरीरतसे 
सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें भी तुम्हे रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनश्वर 
है। इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी खिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती छोकको 
स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थ- कुद्ठम्य एवं धन-धानादि बाह्य सब पदार्थोका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है। वे प्रत्यक्षमें ही अपनेसे प्थछू दिखते है। अतएव उनके संयोगम हर्षित और वियोगमें खेदखिन 
होता उचित नहीं है। और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी 
सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। स्पशनादि हम्द्रियोंका 
सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है न कि उस चेतन आत्मासे । इन्द्रियविषयभोगेंसे उत्पन्न होनेवारा सुख विनश्वर 
है - खायी नहीं है। इसलिये हे आत्मन्‌ ! शरीर एवं उससे सम्बद्ध सुख-दु खादिमें राग-देष ने करके अपने 
खायी आतरूपका अवलोकन कर ॥ १४१ ॥ हे जालन्‌ ) क्षण-क्षणमें होनेदाले दुःखकी खानेभूत अस्य॑ 

लेप ललिन मे नस म च कप अर आज अर जब लक 4 हि कल डक किन. थ मा मिकक 


हद सृषक मपध न०उनार कमर कण फनदु%- 


१०७ थे शंगिति। २ हे प्रधम । 


>गॉ5 5 ३ रैएन ] १. भर्मोफोशार्मतिम 


ग़लफलयाघत्ताददात्पात्यस 
लशण्ित्यपर् सुलह: रहे जीय भत्व कुद ॥ १४२॥ 
48 ) यद्‌ दर बहिरक्नादिजु हू इसबस्‌ ह। 
बिक राचापि तांम्यासि रातों मुक्त्था तदन्तयिंश। 
शेतस्तत्र गुरोः प्रवोधयसतेः किंिसवाकर्ष्यले 
प्रापे यत्र समस्तदुःलविस्माहम्पेत नित्य खुखम्‌ ॥ १७३॥ 
44 ) किमालकोलाहले रमलबोधसंपश्षिणेः 
समस्ति यदि कोसुक॑ किल तवात्सनों दशोने । 
निददसकलेन्द्रियो रदसि सुफ्तर्सग्रमद 
दिनान्यत स्थिस्मसा सवान्‌ पश्यतु ॥ १४४ ॥ 
45 ) हे जेत किस जीव तिष्ठसि कथ शिस्तास्यितं सा कुतों 
रागदेषबशात्तयों परिययः फरसाणज जातस्तय | 
अतिदिन दिन दिन प्रति। यक्ने कुद। भद्दो अन्यगतो दूरे आस्ताम्‌ | किलक्षणायाम्‌ अन्यगती । प्रतिक्षणं समय॑ समय॑ प्रति । 
छसत्‌ प्रादुभूतदु खेन युक्तायाम्‌ | देव वे 5पि देवपदे ६पि। भव॒त तब शान्ति न अस्ति। किंलक्षणे देवषदे। अणिमामहिमा 
आदिअष्टऋद्धिश्रिया छृत्ता । रम्येडपि मनोहरे $पि । भो आत्मन्‌ । यत्तस्मादपि स्वगोदपि। झृत्युकालकलया हठात्‌ अधल्तात 
पालसे | तत मुक्तों यल्लं कुछ॥ १४२॥ है बेत भो मन । यत्‌ बहि अह्ननादिषु । चिरे चिरकालम्‌। दृष्ठमू। तत्र अन्नादिषु 
भ्रान्या अनुराग अभवत्‌। तथापि तत तस्मात्कारणात्‌ | भूरि बहुल ताम्यसि खेद यासि। तत बृगेव खेद यासि । 
तत्‌ अनुराग प्रेम मुकतला । अन्त करणे विश प्रजेश कुद । सत्र अन्त करणे । गुरो प्रबोधवसते तक किंचित्‌ आकर्ण्यतें। यत्र 
गुझवचने प्राप्ते सति । समस्तदु खविरमात्‌ दु खनाशात्‌ निर्ल्य॑ शुख ऊ+येत ॥ १४३ ॥ आलकोलाहले किम। यदि चेत्‌। कि 
इति सत्ये । तवात्मन दशेने । कौतुकम्‌ अस्ति कोतुक बर्तते । किलक्षणस्प आत्मन । अमलबोधसंपश्चिये निर्मेल्शाननिभे* । 
भवान्‌ अन्त करणात्‌ कियाीत अपि दिनानि। रहसि एका ते पश्यतु । किंलक्षण भवान्‌ । निरद्धसकलेन्द्रिय संक्रोचितेन्द्रिय । 
पुन क्रिंलक्षण भवान। मुक्तसंगप्रह रहितपरिग्रद | पुन किंलक्षय भवाव्‌। स्थिरमना ॥१४४॥ हे चेत' । किमु जीव । कर्थ 
तिष्ठसि । चिन्तास्थित॑ चिन्तास्थान तिष्ठामि । जीव ब्रवीति। रे मन सा चिन्ता कुत तिष्ठाति वा सा चिन्ता कुत कल्माजाता। 
रागंह्रेषवशांस्‌ जाता। च पुन । तयो' रागट्रेषयों परिचय तथ कस्मादभूत। स परिचय इृष्टानिध्तमागमाजात' । इति अमुना 


नरक, तियेच और मनुष्य गति तो दर रहे, किन्तु आश्चर्य तो यह है कि आणिमा आदिरूप रूथश्मीसे 

देवगतिमं मौ तुझे शान्ति नहीं है। कारण कि वहासे भी तू सत्यु कालके द्वारा जबरन नीचे 
मिराया जाता है। इसलिये तू प्रतिदिन उस नित्य पद अर्थात्‌ अविनश्वर मोक्षके प्रति प्रथल कर || १४२॥ 
हे चित्त। तूने बाश्ष जी आदि पदा्थमें जो सुख देखा है उसमें तुझे आन्तिसे चिरकारू तक अनुराग 
हुआ हैं। फिर भी तू उससे अधिक सन्तप्त हो रहा है । इसलिये उसको छोड़कर अपने अन्तरात्मामें प्रवेश 
कर। उसके विषयमें सम्य्शानके आधारभूत गुरुसे ऐसा कुछ सुना जाता है कि जिसके प्राप्त होनेपर 
समस्त दु खोंसे छुटकारा पाकर अविनश्वर (मोक्ष ) सुख प्राप्त किया जा सकता है ॥ १४३ ॥ है जीव ! 
तेरे लिये यदि मिर्मझछ झानरूप सम्पत्तिक आश्रयमृत आत््माके दर्शनमें फीतृहल है तो व्यर्थके क्रोझाहरू 
( बकवाद ) से क्या * अपनी समस्त इन्द्रियोंका निरोध करके तू परिग्रह-पिशाच को छोड़ दें । इससे खिर 
चित होकर तू कुछ दिनमें एकास्तमें उस अन्तरात्माकों अवलोकन कर सकेगा ॥ १४४ ॥ यहां जीच अपने 
चिससे कुछ ग्रश्न करता है और तंदनुसार चित्त उनका उत्तर देता है---हे चित्त ! ऐसा संयोधन करनेपर 
चित कहेंता है कि हे जीव क्‍या है। इसपर भी उससे पूछता है कि तुम कैसे स्थित दो ! मैं बिल्‍्तामें 
खित रहता है। वह चिन्ता किससे उत्पल हुई हू * बह राग-मेफ्के बच्चे उस हुई है। उसने राम-जेषका 
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नोजेस्मुअ समलमेतद्लिशदिष्ादिसंकसपसम 
46 ) श्ञानज्योतिरंदेति बोश्तमलो मेंदः समृत्यधते 
साननन्‍दा फुतह॒त्यता ले सहस्ता स्वान्ते समुन्मीझति | 
यस्पेकस्सृतिमात्रतों 5पि शगवानतैब देहास्तरे 
देवस्तिष्ठति सुस्यतां सरमसादन्यत्र की ने पे *अ कई ॥ १४६ ॥ 
१47 ) जीवाजीवबिचित्र 
ह रागठेषफुतो 5श्र मोहबशतो रुश्ा। श्रुता सेविताः | 
जातास्ते हृढदयन्धन थिरमतो ठु'खं तयात्मलिर्द 
नूने जानत एवं कि बहिरसाबद्यापि ची्धायति ॥ १४७ ॥ 
48 ) सिज्नो 5ह वरुषों बहिमछछतान्नानाधिकल्पौघत 
शब्दादेश चिदेकमूर्तिर्मछ शाब्तः सदानब्दभाफु । 
प्रकारेण यंदि परिचय जात उत्पण्त । मो मन । तदावां द्वावपि। श्रश्न॑ नरकम । गती। नो चेत्‌ । एतत्समस्तम। इृष्टादिसंकरप 
नम । मुद्ध यूज ॥१४५॥ देव आत्मा । अन्रैव देहान्तरे तिष्ठति। स एवं भगवान्‌ परमेश्वर । आयत्र कि धावत । भो छोका । 
स एवं भगवान्‌ परमेश्वर । झुग्यताम्‌ अवलोक्यताम्‌। यर्य एकभगवत । स्पृतिभात्रतों इ६पि ज्ञानज्योति उदेति प्रकटीभवति । संस्य 
आत्मन स्मरणमात्रत । मोहतमस मिंयावाधकारस्थ। सेद समु"पयते। यस्य आमन स्मरणमात्रत । सानमन्‍्दा आनन्द 
युक्‍ता । कुतकृत्यता बिहितकार्यता । सहसा शीघ्रेण । खाते अत करणे। समुन्मीलति विक्सति ॥ १४६ ॥ भो आत्मन्‌ । 
अत्र ससारे। जीव अजीव विचित्रवस्तुविबिध आकार ऋद्धिरुपादय मोहबशत । चिरं दीघेकालम । दृष्टा श्रुता सेविता' । किं- 
लक्षणा रूपादयः। रागद्रेषकृता ते रूपाद्य विषया दृठब घने जाता । अत कारणात्‌। नून॑ निश्चितम्‌। तव इद दु ख॑ जातम्‌ । 
उपन्चम। जानत तव असो थी एवं अद्यापि । बहि बह्ये । कि धावति। हयैव ॥ १४७ ॥ अहम । बपुष दरीरात्‌। 
मिन्न । च पुन । किंलक्षणात्‌ वपुष । बहि बाढ़ । मलक्ृतात्‌ मलकारिण । अहम्‌ आत्मा । नानाबिकत्पीषत' शब्टादेश्व 
भिन्न! । किंलक्षण आत्मा चिदेकसूर्ति । पुन अमल । पुन' शा"तः । पुन॑ सदानन्दभाकू आनन्दमयः । इति आस्था स्थिर 


परिचय तेरे किस कारणसे हुआ * उनके साथ मेरा परिचय इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे हुआ । 
अन्तमें जीव कहता है कि हे चित्त ! यदि ऐसा है तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले हैं । वह यदि 
तुझे अभीष्ट नहीं है तो इस समस्त ही इष्ट अनिष्टकी कल्पनाकों शीक्रतासे छोड दे ॥१४५॥ जिस भगवान्‌ 
आत्माके केवल स्मरण मात्रसे भी ज्ञानरूपी तेज प्रगट होता है, अज्ञानहूप जभकारका विनाश होता है, तथा 
क्ंतकृत्यता अकस्मात्‌ ही आनन्दपूर्वक अपने मनमें प्रगट हो जाती है, बह भगवान आत्मा इसी शरीरके भीतर 
विराजमान हैं । उसका शीघ्रतासे अवेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोकी ओर ) क्यों दौड़ रहे हो ! 
॥ १४६ ॥ है आत्मन्‌ यहा जो जीव और अजीवरूप विजित्र वस्तुएँ, अनेक प्रकारके आकार, ऋद्धिया एड 
रूप आदि राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले ह उनको तूने मोहके वश होकर देखा है, सुना है, तथा सेदन भी 
किया है । इसील्यि वे तेरेलियि चिर काल्‍ठसे हढ बंधन बने हुए हैं, जिससे कि तुझे दु ख मोगना पड़ 
रहा है । इस सबको जानते हुए भी तेरी वह बुद्धि आज भी क्यों बाह्य पदा्थोंकी ओर दौड रही 
है? ॥ १४७ ॥ में बाह्य मल (रज-वीये ) से उत्पन्न हुए इस झरीरसे, अनेक प्रकारके बिकल्पेक्ि 
संधुदायसे, तथा शब्दादिकसे भी भिन्न हू। सवमावसे में चैतन्यरूप अद्वितीय शरीरसे सम्पन्न, कर्म-मछ्से 
रहित, शान्त एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हू। इस प्रकारके अद्भानसे लिसका चित्र खिरताकों प्राप्त हो 


१ के विशिता तहता। 





]50 ) खतताभ्यस्तमोगानाम्रप्यस 


अप्यपूर्ध सदित्यास्था चिशे यस्य स तस्ववित्‌ ॥ १५० ॥ 


5 ) प्रतिक्षणमर्य जनों नियंतमुप्रदु खातुर 

तदेव मडुते छुर्ख श्रमषशाधदेयासुर्॑ 

समुझ्डसति कच्छुकादजि यथा शिखिसखेदनम॥ १५०१ ॥ 
चेतसः जीवस्यथ । साम्यात्‌। अनारम्भिभ आऑसरम्भरहितस्थ। संसाराद हृढतर॑ भय॑ किमस्ति । यदि तत्‌ तव अन्यभ्न परतरस्तुनि। 
के प्रयय' के विश्वास ॥ ॥१४८ ॥ बत इति खेंदे। भो आत्मन्‌। ल्ओेकेन कि प्रयोगनम््‌ । भो आत्मन । जाश्रयेण किं 
प्रयोजनम । भो आत्मन्‌ इज्येण अथवा कारयेन कि प्रयोजनम्‌। भो हँस। वाम्मि बचने कि प्रयोजनस्‌ । उत्त अहो । इख्िमै- 
कि प्रयोजनम्‌ । भो आत्मन्‌ असुभि प्राणे कि प्रयोजनम्‌ । भो आत्मन्‌ तैविंकल्पैरपि कि प्रयोजनम । अपि सर्च पुद्ररूपरभोया । 
भो आत्मन त्वत सकाशात्‌। परे सर्वे पदाथों मिक्ना । भो आत्मन्‌ त्व॑ प्रभत भवन्‌ सन्‌ । एमि पूर्वोक्‍्त विकल्ें कृत्वा । 
अवितराम््‌ अतिशयेन । आऊेत बृयैव । बघने किस अभिश्रयसि आश्रयतति ॥ १४९॥ सेतत्त निरन्तम्‌ । भभ्यस्तभोगानां सुखस्‌ 
अपि । असत्‌ अविश्मानम्‌ । आभर्ज छुखम्‌ अपूर्व सत्‌ वियमानम्‌ । यस्थ चित्ते हति आस्था स्थिति अखि। स 
पुमान्‌। तत्त्ववित्‌ तत्त्ववेत्ता खात्‌ ॥ १५ ॥ नियत॑ निश्चितम्‌। अय॑ जन लोक' । प्रतिक्षेंग समय तमय प्रति । कषुधादिभि 
उम्रदु'खातुर । तदुपश्चान्तये छुत्‌ उपशान्तये । अन्नादिक अभिश्नयन्‌ | तदेव सुख मनुते । कश्मात्‌ । अमवशात्‌ । संदेव अछुखे 
तदेव सुख मनुते । यथा कच्छुकारजे समुछसति सति शिखिखेदन॑ सुख मनुते ॥ १५१ ॥ पर मुनि इति चिन्तमति । आत्मा 


गया है. तथा जो समताभावकोीं धारण करके आरम्भसे रहित हो चुका है उसे संसारसे क्‍या भय है! 
कुछ भी नहीं । और बदि उपर्युक्त हृढ श्रद्धानके होते हुए भी संसारसे भय हैं तो फिर और कहां 
विश्वास किया जा सकता है ! कहीं नहीं ॥ १४८ ॥ है आलन |! तुझे लछोकसे क्या प्रयोजन है, 
आश्रयसे क्या प्रयोजन दे, दब्यसे क्या प्रयोजन है, शरीरसे क्‍या प्रयोजन है, वचनोंसे क्या प्रयोजन 
है, इम्कियोंसे क्या प्रयोजन है, प्राणोंसे क्‍या प्रयोजन है, तथा उन बविकल्पोसे भी तुझे क्‍या 
प्रयोजन है ! अर्थात्‌ इन सबसे तुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि, थे सब पुद्ठलकी पय्योयें हैं 
और इसीलिये तुझले मित्र है। तू प्रभादकों प्राप्त होकर व्यर्थ ही इन विकल्पोके द्वार क्यो अतिशय 
बन्धनका आभ्यण करता है !॥ १४९॥ जिन जीवोंने निरन्तर भोगोंका अनुभव किया है उनका उन 
भोगोंसे उल्नन्न हुआ सुख अवासविक (कश्पित) है, किन्तु आत्मासे उत्पन्न खुख अपूर्व और समीचीन 
है, पेसा जिसके हृदयमें दृढ़ विश्वास हो गया है वह तत्त्वज्ञ है | १५० ॥ यह आणी प्रतिसमय 
हुपा-तवा जादिके द्वारा अत्मन्त तीम दुःखसे ध्याकुछ होकर उनको झान्त फरनेके लिये अज्न एवं पानी 
आदिका आश्रय छेता है और उसे ही अमन सुंख मानता है। परन्तु वासतवमें वह दुख ही है। यह 
सुखकी करपया इस अकार है जैसे कि खुजलीके गेयमें सप्रिके सेफसे होनेवाल सुंल ॥ १५१ ॥ यदि 
एपरकाओत सकल केक नाशि। » .......]» 7" 
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52 ) आत्मा खे परमीक्षते यदि सम तेनेव संचेशते 
तस्मायव हितस्ततों 5पि च सुखी तस्वेव संवस्धनाक । 
तस्मिक्षेब गतो भवत्यथिरतानन्दासूतास्भोनिधिः 
किंयास्यत्सकलो परदे शनिवहस्थैतप्रहस्यं परम्‌ ॥ १५२ ॥ 
53 ) परमानन्दा जरसे सकलविकस्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा । 
योगी स यय्य भजते स्तिसितान्त करणपट्चरणः ॥ १५३ ॥ 
54 ) जाय-ते पिरसा रसा पिघटते गोष्ठीकथाकोतुर्क 
शीर्यन्ते विषयास्तथा विस्मति प्रीति शरीरे 5पिय। 
जोर्ष धागपि लीक: स कक + ४ मन 
चिन्तायामपि यातुसिच्छति सम पशञ्चताम ॥ १५७ ॥ 
]55) आत्मैक सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीसि चिन्ता 
भ्यासास्ताशेषवस्तो स्थितपरममुदा यद्गतिरनों विकल्पे। 


पर खम आत्मानम्‌ शक्षते । यदि चेत्‌ | तेनेव आत्मनेव । सम चेष्टते दीव्यति आत्मा । तस्मे आत्मने हित । ततः आत्मनः 
सकाशात्‌ । आत्मा सुखी । आत्मा तस्य आत्मन संबधसाक्‌ सेवक आत्मा तस्थिन्‌ आत्मनि। गत प्राप्त । अविरत&« 
आनन्द-अमत-अम्भोनिधि' भवति। अन्यत्‌ किम । सकलोेपदेशनिवहस्य एतत्पर॑ रहस्यप्त ॥ १५२ ॥ स योगी । यस्य मुने । 
लिमितान्त करणपट्चरण निश्चलान्त करणभ्रमर । परमानदा जरसम्‌ आनन्दकमलरसम्‌ | भजते । कि ता । सकलविकत्प 
अन्यसुमनस* पुष्पाणि यतवा ॥ १५३ ॥ अविरते आनन्दशुद्धात्मस चि"तायां स्या विचारणे। रसा विरसा जायन्ते। 
गोध्तीकथाकीतुर्क बिघटते । तथा विषया शीयेते श्टागित । च पुन । शरीरे5पि प्रीति विर्मति । वागपि जोषे धारयति बचने 
मैन धारयति । मत दोषै । समे साथेम । पश्चतां झत्युताम्‌। यातुम इछति ॥ १५४ ॥ श्रुतविशदमते भावश्ुतनिर्मलमते' 
यले । सा साक्षात्‌ आराधना कथिता । अन्यत्‌ समसस्‍्तम्‌ | बाह्य मिन्नम्‌ । यत्‌ स्थितपरममुदा दर्णण । तिकल्पे नो गति यशस्य 
मुनेविकत्पे ल्पों। न । भामे बा कानने वा बने वा। नि सुखे सुखरहिते प्रदेशे । वा जनजनितसुखे छोकहूर्षितप्रदेशे । इति चिन्ता- 


आत्मा अपने आपको उत्कृष्ट देखता है उसीके साथ ऋरडा करता है उसीके लिये हित स्वरूप है उसरीसे 
वह सुखी होता है, उसके ही सम्बधको प्राप्त होनेवाअ है ओर उसीमें खित होता है तो वह आनन्वरूप 
अमृतका समुद्र बन जाता है। अधिक क्या कहा जाय * समस्त उपदेशसमूहका केवल यही रहस्य है ॥ 
विशेषा्थ -- इसका अमिप्राय यह है कि बाह्य सब पदार्थोंसे ममत्वबुद्धिकों छोड़कर एक मात्र अपनी 
आत्मामें लीन होनेसे अपूच सुख प्राप्त होता है । उस अवस्थामें कर्ता कर्म आदि कारकोंका कुछ मी सेद 
नहीं रूता- वही आत्मा कर्ता और वही कर्म आदि खरूप भी होता है। यही कारण है जो प्रन्थकर्ताने इस 
कछोकमें क्रश उसके लिये सातो विभक्तियो (आत्मा खम्‌ तेन तस्मे, तत, तस्यथ, तस्मिन) का उपयोग 
किया है ॥ १५२ ॥ जिसका शान्त अन्त करणरूपी अमर समस्त विकल्पोरूप अन्य पुष्पोंको छोड़कर केवक 
उत्कृष्ट आनन्दरूप कमलके रसका सबन करता है वह योगी कहा जाता है ।| १५३ | नित्य आनन्दस्वरूप 
शुद्ध आत्माका विचार करनेपर रस नीरस हो जाते है. परस्परके संछापरूप कथाका कौतूहक नष्ट हो आता 
है, विषय नष्ट हो जाते है, शरीरके विषयमें भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मैनको धारण कर छेता है, तथा 
मन दोषोके साथ मृल्लुकों प्राप्त करना चाहता है ॥ १५9 ॥ उपयोग ( झ्ञान-दर्शन ) युक्त एक आत्मा ही 
मेरा है, उसको छोडकर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है इस प्रकारके विचारके अभ्यास्से समस्त वाद्य पदार्भोकी 
ओरसे जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि जागमके अंभ्याससे निर्मेठ हो. मई है ऐसे साधु पुरुषके 


१ अर के सेवक संवधभाकू । २ कक अविरत॑ । 
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56 ) थद्यस्तर्मिद्ठितानि याहोन कि फरगुना 
मैयास्तनिंहितानि खानि तपसा बाहोन कि फल्‍्गुनः । 
यद्यस्तर्नहिरन्यवस्तु सपसा बाहोन कि फल्शुता 

मैयान्तवहिरस्थयसूतु तंपला बाहोन कि फल्‍्यना ॥ १७६ ॥ 

कक 


57 ) शुद्ध धागतियर्तितस्वसितरद्वाच्यं 
___....__थुदादेश इति प्रसेवजनकं शुद्धेतरस्कल्पितम्‌ । 
अभ्यास अस्त-अशेष-वस्तो' मुने इति शचिन्तनम्‌। एक आत्मा । मम सोपयोग आदेय । तत आत्मन॑ सकाशात्‌ । अन्यत्‌ 
किमपि मम न असखति ॥ १५५॥ यदि चेत्‌ । खानि इम्तिमाणि । अन्त अध्ये निहितानि अन्त करणे आरोपितानि | तदा बाहेन 
तपसा किस । न किमपि। फल्णुना बृदेव । यदि खानि इन्द्रियाणि अत करणे नैत निहितानि तदा बाह्मेन तपसा किम्ू। फल्शुना 
वृथ्चेव । यदि चेत्‌ अन्तवेद्दि अयवस्तु मिथ्यात्वादि अस्ति | तदा बाहोन तपसा किम्‌ । फछ्गुना दृथेव | यदि चेत्‌ । अन्तर्बहि 
अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नेव। आत्मविचारोइस्ति। तदा बाह्मन तपसा किप््‌। फल्गुना इंथेव ॥ १५६ ॥ शुद्ध तत्व॑ बागति 
वर्ति बचनरहितम्‌। इतरत्‌ अशुद्धतम । वाप्य कपनीयम । वे पुन । झुद्धादेश तद्वाचक भवति । इति प्रभेदजनक शुद्धे 


मनकी प्रवृत्ति विकल्पों नहीं होती। वह ग्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले ख्थानमें 
और उस सुखसे रहित खानमें भी समबुद्धि रहता है अथीत्‌ ग्राम और झुख युक्त खानमें वह हर्षित नहीं 
होता है तथा इनके विपरीत वन और दु ख युक्त खानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात्‌ 
आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है| १५० | यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्मके उन्मुख हैं तो फिर 
व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इृद्धिया अन्तरात्माके उन्मुख नहीं हैं तो भी 
बाह्न तपका करना व्यर्थ ही है - उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवारा नहीं है। यदि अस्तरंग और 
बाह्यमें अन्य बध्तुसे अनुराग है तो बाह्य तपसे क्‍या प्रयोजन है ” वह व्यर्थ ही है। इसके विपरीत यदि 
अन्तरंग और बाह्ममें मी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ बाश्च तपसे क्‍या प्रयोजन है ” अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं ॥ विरेषार्थ - अभिप्राय यह है कि यदि इच्द्रियोकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अमीष्ट प्रयोजन 
इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाह्य तपश्चवरणकी कुछ मी आवश्यकता नहीं 
रहती । किन्तु उक्त दृद्ियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख न होकर यदि बाह्य पदार्थोकी ओर हो रही है तो बाह्य 
तपके करनेपर भी यथार्थ खुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये इस अबस्थासें भी बाह्य तप व्यर्थ ही 
खहरता है। इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और बाद्यमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो बाह्य तपका प्रयोजन 
इस सम्रताभावसे ही प्राप्त हो जाता है, अत उसकी आवश्यकता नहीं रहती । और यदि अन्तरंग व 
बाह्यमें फरपदार्भले अनुराग नहीं हटा है तो चित्तके राग-द्वेषसे दूषित रहनेंके कारण बाह्य तपका आचरण 
करनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अत इस अवस्थामें भी बाह्य तपकी आवश्यकता 
नहीं रहती | तातये यह है कि बाह्य तपश्नरणके पूर्वमें इन्द्रियदूमन, राग-द्वेषका शमन और मन वचन 
एवं कामकी सरकृ प्रवृत्तिका होता अत्यावश्यक है। इसके होनेपर ही वह बाह्य तपंथरण सार्थक हो 
सकेगा, अंन्यभा उसकी निरर्भंकता अनिवाय है ॥ १५६॥ शुद्ध तत्त वचनके अगोचर है, इसके विपरीत 
अशुद्द तत्व वेचनके गोचर है अर्भात्‌ शब्दकें द्वारा कहा जा सकता है। शुद्ध तलकी जो महण करनेवात्म 
हज के इुड्ापेशः पदादांकक सबति । 
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तन्माय॑ भ्रयणीयमव छुरशा शेषंद्रयोषायतः 

सापेक्षा नयसंदति। फलचती संजायते नान्यथा ॥ १५७ ॥ 
58 ) जात दर्शनमप्यरोषत्रिषय जीवस्थ नार्थान्तरं 

शुद्धावेशविवक्षया स हि असड 3 0 | 

पर्यायैश्व गुणैश्व साधु बिदिते गिरा सहरो 

शांत कि न विोकित न करिमथ प्राप्त न कि योशिभिः ॥ १०८ ॥ 
59 ) यज्नास्तर्त यहि स्थित न थे दिशि स्थूल न सूद पुमान 

नेव ख्री न मपुंसक न गुरुता प्राप्त न यल्लाघवम । 

कर्मस्पशेशरीरग-घगणनाव्यादारवर्णाज्झित 

स्वच्छ श्ञानडगेकमूर्ति तद्ह ज्योति पर नापरम्‌॥ १७९ ॥ 
60 ) जानन्ति स्वयमेव यद्धिमनसशप्लिद्पमानन्द्वत्‌ 

प्रोच्छिन्ने यदना्मन्द्मसकृन्मोहान्धकारे दृठात्‌। 


रच किमी... १४७०२)४३ ४४ ७०४ कि 


तरत्कत्पितं भवति। तत्र शुद्ू-अशुद्धयोहयो में ये' | सुदरशा सुदृष्टिना भव्यपुरुषेण । आय॑ तत्त्वम। आश्रयणीयम्‌ । कुत । अशेषहयों 

पायत' व्यवहार उपायत । नयसंहति नयसमूह । सापेक्षा। फलवती सफला। जायते। अन्यथा निश्चयत न सफलका ॥१५ ॥ 
अशेषविषयम्‌ अशेषगोचरम्‌। शान दशनमपि अशेषगोचर दृयम्‌। जीवस्य अथो तरं स्पष्ट न। तत कारणात्‌।स जीवे' छुद्धांदेश 

विवक्षया शुद्धादेश बकतुम्‌ इच्छया क्ृत्वा । चिद्रुप इति उयते । तस्मिन्नात्मनि । सद्गुरों गिरा वाण्या। पयायैश्व गुणेश्व कृवा । 
साधु समीचीनम्‌। विदिते सति ज्ञाते सति। योगिभि मुनीशरे । कि न ज्ञातमू। कि न विलोकितम् । अथ योगिभि तर्मिन्नात्मनि 
प्राते सति किं न प्राप्तम्‌ ॥ १५८ ॥ मुनि अन्तज्ञान चि.तयति | तत्परंज्योति अहम आत्मा । अपरं न । यज्योति अन्तःस्थिते 
न। बहि बाह्मे स्थित न । यत्‌ चेत-य। च पुन । दिगि स्थित न। यज्योति स्थूलें न। यत्‌ ज्योति सूक्ष्म न। यत्‌ 
ज्योति पुमान्‌ न ञ्नी न नपुसबं न। यज्योति गुरुतां न ग्राप्तम्‌। यज्योति छात्रव॑ न प्राप्तम । यत्‌ ज्योति क्मेस्परोशरीर 

ग-धगणनाव्याद्रवर्णो झते कर्मशरीर उद्भूवग-धादिश दादिविषय ते विषय उझितम्‌। यत्‌ ज्योति वर्ण रहितम । 
पुन खछम्‌। यत्‌ ज्योति ज्ञानद्शनमूर्ति । ततु अहम्‌ | अपरे न ॥ १५९ ॥ तद॒ह इदाब्दाभिषेय मह सोहम इति वाच्य । 


है वह शुद्धादेश कहा जाता है तथा जो भेदकों प्रगट करनेवाल्ा है वह शुद्धले इतर अर्थात्‌ अशुद्ध 
नय कल्पित किया गया है। सम्यस्दश्कि लिये शेष दो उपायोसे प्रथम शुद्ध तत्तका आश्रय लेना चाहिये । 
ठीक है- नयोका समुदाय परस्पर सापेक्ष होकर ही प्रयोजनीभूत होता है। परस्परकी अपेक्षा न करनेपर वह 
निष्फल ही रहता है ॥ १५७ ॥ शुद्ध नयकी अपेया समस्त पटार्थोंकी विषय करनेवात्य ज्ञान और दर्शन 
ही जीवका स्वरूप है जो उस जीवसे प्रथक्‌ नही है। इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हो सकता 
है। अतएव वह चिद्गप' अर्थात्‌ चेतनख्रूप ऐसा कहा जाता है। उत्तम गुरुके उपदेशसे अपने गुणों 
और पयोयोके साथ उस ज्ञान दर्शन खरूप जीवके भरे प्रकार जान लेनेपर योगियोंने क्‍या नहीं जाना, क्या 
नहीं देखा और क्या नहीं प्राप्त किया * अथीत्‌ उपर्युक्त जीवके स्वरूपको जान लैनेंपर अन्य सब कुछ जान 
लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ऐसा समझना चाहिये ॥ १५८ ॥ मैं उस उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप 
हूं जो न भीतर स्थित है, न बाहिर खित है, न दिशामें स्थित है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न पुरुष है, न 
स्रीहै, न नपुसक है न गुरु है, न रुघु है तथा जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गघ, गणना, शब्द एवं वर्णसे 
रहित होकर निर्मल एवं ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरकों धारण करती है। इससे भिन्न ओर कोई मेरा 
सर्प नहीं है ॥ १५९ ॥ जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूप अन्षकारकें बढातू नष्ट हो जानेपर मनसे 


१ खजिदुषा । २ हो शुद्राशुद्धयोमेप्ये। १ ककारणात्‌ जीव। ४ कसूति। 





तसीयात्संदंज घुनिष्कठमर्द दाग्दामियेय महः ॥ १६५ ॥ 
6 ) बज्ञायते किमपि कर्मेचशादसात सात॑ थ थरदलुयादिं विकरपजालम्‌ 
हे ने यत्र पर्द तदेय देकेद्रवन्दितमर्ड शरण गती 5स्ति ॥ १६१ ॥ 


थिकेपूरविसिश्रचन्दनरस घिक्‌ ताजरादीनपि' । 

यरप्राप्त न कदाचिदव तदिद संसारसंतापह्त्‌ 

लझ्ं गुरुषजोदिव्यारूते मे हदि ॥ १६२ ॥ 

69 ) जित्या मोहमहाभर्ट भवपये ५ खशमे 

विधान्ता विजनेषु योगिषथिका दी्थे चरन्तः ऋमात । 
मद जीयात्‌। किंलक्षणं मह ! सहजम््‌ । पुन सुनिष्कल शरीररहितम्‌। यत्‌ मह ।विमनस सर्वेज्ञां । खंर्य जानाीत। यत्‌ चितरूपस 
आनन्दसहित॑ वीतरांगा जानन्ति | क् सति | हृठात्‌ मोदह्ाधकारे प्रोच्छिन्ष सति । किंलक्षण मद । असकृत्‌ निरन्तरम। 
अनादि । अम दपू उलसायमानम्‌। अद्दो यत्‌ ज्योति । सूयोचन्मंसा अतीद उलक्षय अतिरम्य विश्वप्रकाशात्मक॑ वतेते ॥१६ ४ 
अर तदेव पदम्‌ । शरण गतो5स्मि प्राप्तो भवासति। किंलक्षणं पदम । देवेन्रबन्दितम्‌। यत्किमपि कर्मवशात्‌ । भत्ता दु सम । जे 
पुनः । सात छुखम्‌ । जायते उत्पथते । यत्तदनुयायिविकल्पजारूं तयो पुस्तदुःखयो अनुयाति विकल्पजाछम | यत्र भोक्षपदे । 
मनाग्रपि न जात॑ मुक्तो सुखदु खविकल्पादि न वर्तते ॥ १६१ ॥ यदि चेत्‌ । ततू इद गुर्बच दिव्यामृ्त मे हृदि लपम्मसू अर्ति 
तंदा भया सर्व प्राप्तम्‌ । किंछक्षणं वचोग्रतम्‌। संसारसंतापह्टत्‌ संसारकष्टनाशनम्‌ । पुन अतिशीतलूसू । यस्य गरो वच' । अन्न 
सुसारे । कदाचिन्न प्राप्म्‌ । यदा गुरुवच प्राप्त तदा । का-तास्तनमण्डल धिक्‌ । अमलप्राढेयरोचि करान्‌ चन्द्रकरान घिंकू । 
कपूरबिमिश्रितवन्दनरस घिकू। तां जलाई जलाईवजल्ले घिक्‌'। एवं गुरुबव अम्ृतम्‌ असि ॥ १६२॥ तेभ्यो मुनिभ्यों नमः । 


रहित हुए सर्वज्ञ खथ ही जानते हैं, जो चेतनस्वरूप है, आनन्दसे संयुक्त है, अनादि है, तीव्र है, निरन्तर 
रहनेवाल है, तथा जो आश्चय है कि तूय व चद्धमाको भी तिरस्क्ृत करके समस्त जगतको प्रकाशित करने 
बाला है, बह “अहर! शब्दसे कहा जानेवाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ कर्मके 
डदवसे जो कुछ भी दुःख और सुख होता है तथा उनका अनुसरण करनेबाल जो बिकल्पसमूह भी होता है 
वह जिस पदमें थोडा-सा भी नहीं रहता, में देवेन्द्रोंसे बन्दित उसी (मोक्ष ) पदकी शरणमें जाता है ॥ १६१॥ 
जो पूर्वमें कमी नहीं प्राप्त हुआ है. ऐसा ससारके संतापको नष्ट करनेवालय अत्यन्त शीतल गुरुका उपदेशरूप 
दिव्य अमृत यदि मेरे हृदयमें संख्म है तों फिर पत्नीके स्तनमण्डलको धिक्कार है, निर्मेल चन्द्रमाकी किरणोंको 
विकार है, कपूरसे मिले हुए चन्दनके रसको घिक्कार है तथा अन्य जरू आदि शीतरू बस्‍्तुओंको भी बिकार 
है ॥ विशेषार्थ- लीका स्ततमण्डल चन्द्रकिरण, कपूरसे मिला हुआ चन्दनरस तथा और भी जो जल आदि 
शीलर पदार्थ सोकमें देखे जाते हैँ वे सब प्राणीके बाक्ष शारीरिक सन्तापको ही कुछ समयके छिये दृर 
सकते हैं, न कि अभ्यन्तर संसारसन्तापको | उस संसारसन्तापक्ो यदि कोई दूर कर सकता है तो वह सह्दुरुका 
बपन-ही दूर सकता है। अश्तके समान अतिशय शीतलूताको उत्पल् करनेवारा यदि वह गुरुका दिव्य उपदेश 
प्रोणीको प्राप्त दो गया है तो फिर लोक शीतक समझे जानेबाडे उन क्लीके स्तनमण्डल आदिको घिककर है। 
झारग बड़ कि ये सब पदार्थ उस सम्तापके नष्ट करनेमे संबेधा असमर्थ हैं ॥ १६२ ॥ अल्मन्त तीत्र दुःख 


अभतिपाषोपाभ आकर थ जा पिकू ता अलादामपि। २७ मिष्काट। 3१४ हो फिलक्षर्ण वेज संसार! ४ के विमित 
अम्दरर्सं । कक 35: ऋलादी अकादकर्स बिक 
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संसारोगप्रमहादजोपद्तयें 5नन्‍तप्रमोदाय थे । 
एसंड्मेरसायने नलु चुथाः कटे मतिस्थेत्तदा 
मिथ्यात्याधिरतिप्रमादनिकरफीचादि सत्यज्यताम्‌ ॥ १६० ॥ 
66 ) नही रज्लमियाम्बुधो निधिरिय प्रश्नष्टदपऐ्टेयथा 
योगो यूपशलाकयोश्व गतयो पूर्बापरो तोयची । 
गोगिपथिका' मोह गरभट जित्वा । भवपये संसारपये । चरम्त गच्छन्त' । बिजनेषु स्थानेषु विभान्ता जाता”। 
िओ बब व जम हे खप्नदे । पुन किंलक्षणे भवफ्ये। दीर्घे गरिषप्ठे। ये मुनय॑ । क्रमात्‌ क्मेष । चिरात्‌ दीपे 
काछात्‌। अमिमत श्रेषप्‌। खात्मोपलम्भालयम्‌ आत्मणद्म्‌। प्राप्ता । पुन किलक्षणा मुनय । ज्ञानवना । ये भुनय' । 
सत्र स्वात्मोपलम्भरहे । निद्यान-दकलत्रसगंठुखिन वर्तते। तेभ्यो नम नमरकारोषस्तु ॥ १६३ ॥ इत्यादि" एप धर्मः। 
किंलक्षण' धम । क्षितिप राजा-सुर देवसुख-अनध्येमाणिक्यकोश छुखभाण्डार* | पुन किंलक्षण धर्म । दु खानलानों दूँ साभौं- 
मम | पाथः जलूमू । पुन किलक्षणो थम । परमपदलसत्सौधसोपानराजि मोक्षशहसोपानपक्कि" । एतस्थ धर्मस्य माद्दार्त्स्य 
अगताम्‌ रैंश केवली कथयति । किलक्षण केवडी । अथ सर्वेस्मिम वाज्यये । साधु अधीता वक्ता द्रादशाह़वक्ता । ही 
ईति सेबोधने । माहश जन । तंस्य धर्मस्य नाम॑ स्मर्ति ॥ १६४ ॥ नल इति वितके। भो अंधा । एतद्मैरसामर्न कंतु बोर 
फ्रेमकि भरति। न पुन । अनम्तसुखाय अन तसुस्रद्वेतवे अनन्तपुख भोक्तुं मति अखि। थे पुन'। शब्द भभवरतम्‌ | जन्म 
संस्तारजरा-अन्तकारूविलसहु खौधसबलप्ध॑सार उम्रमहारुज रोगस्य अपहतये नाशाय दूरीकतुँ मति अखि । तदा मिध्यात्व 
अधिरतिप्रमादकपायसमूह क्रोधादि सत्यज्यताम्‌। भो भव्या सत्यज्यताम ॥ १६५॥ अन्न संसारे। नरत्व॑ मनुध्यपर्द 
ंधों हुलुमम्‌। तंथा कपम्‌। यथा अम्बुधो समुद्दे नए रत्न दुलेभ पुनः कठिनेन (१) प्राप्यते । पुन मलुध्यपद तथा दुलेसे ययों 
एवं परिअमकों उत्पल करनेवाले लबे संसारके मार्गमें क्मरश गमन करनेवाले जो योगीरूप पथिक' मोहेरूपी 
महान्‌ योद्धाको जीतकर एकान्त खानमें विश्रामको प्राप्त होते हैं. तत्यश्वात्‌ जो शानरूपी धनसे सम्पन्न होते 
हुए ख्ात्मोपरुक्यिके ख्वानमूत अपने अमीष्ट खान (मोक्ष ) को प्राप्त होकर वहांपर अविनशवर सुख 
(शुक्ति) रूपी खीकी संगतिसे सुखी हो जाते हैं. उनके लिये नमस्कार हो॥ १६१॥ इलादि (उप्ुक्ष) 
बह धर्म राजा एवं देवोंके सुखरूप अमूल्य रल्लोका खजाना है, दुखरूप अम्निकों शान्त करनेंके लिये अं! 
समान है, तथा उत्तम पद अर्थात्‌ मोक्षरूप प्रासादकी सीढियोंकी पक्तिके सहृश है। उपकी महिभाका कौन 
बह केवली ही कर सकता है जो तीनो लोकोंका अधिपति होकर समस्त आगममें निष्णात है । मुझ्त सैसा 
भरपज्ञ मनुष्य तो केवल उसके नामका सरण करता है ॥ १६४ ॥ हे विद्वानों! निरन्तर अम्म, जरा ९ 
मरञ रूप दुखोंके समूहमे सारभूत ऐसे संसाररूप तीत्र महारोगक़ों दूर करके अनन्त सुखकों प्राप्त करनेडे 
लिये यदि आपकी इस धर्मरूपी रसायनकों मराप्त करनेकी इच्छा है तो मिथ्याल्ल, अभिरति शव प्रभावके 
सपा तथा कोषादि कपायोंका परित्याग कीजिये | १६५ ॥ जैसे समुद्र विदीन हुए रहका एक 


जाए: 77+7२२-----२-०......... २३8. जैख हुते 
९ कलिकर । २ छ पुस्कके एबबरिध पा5-- क्षितिपों भूषति मुदह्दु राति गई ददाति शति शुर' हहसगो: शिज्खिगंगकत- 
अन्य आनन्द स शवानध्यमाणिक्यानि अमृल्यपश्चरागरक्षानि तेवा कोश हा मेगहई निवानमृहम्‌ । हक समूह श 





पाये | १६७ ह 

68 ) छण्ये कर्थ कथमपीद मतुध्यजस्मन्यह्ष 

कामपि गति कुमते तिरखां करवा 2-४४-3 ४५४७४ समर्थ ॥ १६८ ॥ 
69 ) जन्म श्राप्य नरेजु निर्मेजकुके क्लेशाम्मते! 
भक्ति जैनमते कर्थ कथमपि प्रागर्जिक्षेयलस! 

प्रभपह्टे अम्यस्थ निधिरितव अन्धर्म लक्ष्मी दुल़ेमा। यंया पूर्वापरों तोयभी पृथेपलिमसमुद्दों। व पुनः । गतमो' यूपशलाकबोः 
पूरशन्िस्मो। । बोश पृरत सिक्तल॑ कटिने तथा भनुष्यपद कठ्िनस्‌ । किंकक्षने छंसारे। असझदु खप्दे। तन्न तकिन्‌ । महल 
ज़बजे संति । व्‌ पुन” । निर्मेलकुके जन्म दुरेमम्‌ । तंत्र तस्मिन लिरमेलकुछे प्राप्ति सति अपि भम मतिः दुलेमा ॥ १६६ ५ की 
गेत्‌ । संसारिणा जीगनासू। संसारिजीपे! । हद नरत्ये झच्छात्‌। लब्धे प्राप्तम्‌। वा बहुकल्पकोटिमि प्रातम्‌ । अस्पक्ष 
वरतेकीयकजना ख्यानश्य न्यायात्‌ इक-अन्धकस्म हसतयो मध्ये यथा बटेरिपक्षिण आगमन दुछेभ तथा नर॒त्र प्रागशृ्तां है आाक ५ 
तंदेव गरत्वप््‌ । संदसा । बैफ॒ल्म॑ निष्फलम्‌ । क्षागन्‍्छति । के । मिथ्यादिवगुहपदेशविषयव्यामोहय्रेमनीयअन्यमप्रायेः 
हल्ला सरादं ब्रिफल साति ॥ १९७ | भ्ज्ञ इति सबोधने | हे कुसते । हद भलुष्यअस्मनि । प्रसाकशतः पुण्यककल/ । कक 
ख्त्रि' अब्जे सति । दि यतः । तदा खकासे कुछ । यदा तिरक्षां कामपि मतिं प्राप्म्‌ । तदा त्वों विनोषयितुं का समय! भक्ति 
घाति। भपि तु श्र कोइपि ॥१६८॥ ग्रे पुर्मांस । निर्मलकुछे नरेघु जन्म प्राप्य क्ेशत मते पाथव॑ दक्ल्व आप्म | कम ऋण 
बुड्लेन प्राप्य । प्राक अ्रितेयस पुष्यात्‌ | जैनमते भारती प्राप्य | सेसारसमुद् तारक चुखकरे घमे त कुरबते । से मूष्ठाः बुदुद्क 
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प्रात्त करना हुलेन है, अनेकों निधिका मिकला दुरेम है, तथा एसक प्रथक्‌ पूर्व और परश्चिम समुद्र 
प्राह हुई यूप (जुआं अबवा यजुमें पशुके बांघनेक़ा काष्ठ) और शब्मका (जुएमें लगाई जातेवाली खूदी) 
का किसे संग्ेग होता दुरम है। बैसे ही निरन्तर तु लको देनेवाले इस संसारमें मनुष्य पमोयकों मात 
करता श्री अतिक्षय दुर्लस है । यदि कदाक्ित्‌ वह ममुष्य पर्याय प्राप्त भी हो जाने तो भी निर्मेक कुकों 
कम केना और पढदांफ भी भर्ममें बुद्धिका रूगना, यह बहुत ही दुर्लेभ है ॥ १६६ ॥ संप्तारी पाणिशोंक्र 

अनुष्द पर्याव 'ऋकृर्काकीयक' रूप ज़नासउ्यानके न्यावसे करोड़ों क्रकाछोर्मे बढ़े कहसे भाप हुई है, 
बर्गात्‌ जिस प्रकार के ममुष्यके हायोंमें वटेर पक्षीका थाना दुर्रूस है. उसी भकार इस मतुष्य पर्मायक्ष 
पा होना थी भतन्त दुर्कुध है । फिर यदि वह करोदों कल्प कालोमें किसी प्रकारसे प्रांत भी दो मई से 
कह शिष्क देव एवं मिष्या गुझुके उपदेश, विषयानुरग और नीच कुझमे उतरत्ति आदिके दर शरद 
विकाताको मात हो जाती है ॥ १६५॥ है हुर्बद्धि प्राणी | यदि यहा जिस किसी भी प्रकारसे बुझें मकुज- 
कम आप दो गया है तो फिर प्रा पाकर अपना कार्य (जात्महित) कर से। श्न्मथा यदि लू मरा 
बिल्ली किगेंच पर्वावकों प्राप्त हुओ हो दिर मुझे क्मझातेके डिये क्रीम समर्थ शेमा! अगौत सेई नहीं 
बा हो पंकेश ॥ १६४ ॥ जो कोय मनुष्य पंभोगके करता उत्तम कुछ जन्म देश ऋहपूर्वफ बुड्धिकी 
पहलाशो #6 हुए हैं. तक किल्होंनि पूर्व शमित युष्द कर्मके उरयते जिस मिलती भी प्रकारते पल अकतों 
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संसाराणजेवतारक सुलकर परम न हे 3 
ते मुख्न्ति 

70 ) लिहत्याथुरतीय दीर्घमखिलान्यज्ञानि दूरं धढा- 

स्येषा श्रीरपि में वर्श गतवती कि ध्याकुरूत्ये सुधा । 

आयत्या निरवप्रहो गतवया धर्म करिष्ये भरा 

बत चिन्तयश्नपि जडो यात्यल्तकप्रासताम ॥ १७० ॥ 

7 ) प्रलितेकद्शनादपि सरत्ति सतब्धिसमाशु वैराग्यम । 

प्रतिदिनमितरस्य पुन सह जरया वर्चते तच्णा ॥ १७१ ॥ 
472 ) आजालेनस्ट्वमसि द्यिता निस्यमासन्नगासि 

धोढास्याशे किमथ बहुना खीत्यमालम्बितासि | 


अस्मत्केशप्रहणमकरोद्भ्रतस्ते जरेय 
मपेस्पेतन्सम थे हतके खेहलाद्ञापि चित्रम्‌॥ १७२ ॥ 


अनष्यरल्मपि हस्तप्राप्तम्‌ । मुश्नन्ति व्यजन्ति ॥१६९॥ बत इति खेदे । जड़ मूख । एवम्‌ इति। चिन्तन अपि । अन्तकपसती 
याति यमवदन याति। कि चिन्तयति । आयु अतीव द्वीप तिष्ठति। अखिलानि अज्ञानि । दुरण्‌ अतिशयेन इदानि सम्ति) एपा 
श्री' छकमी । मे भरम वश गतवती बर्तते। मुधा व्याकुलत्व॑ कथम्‌ । आयतद्याम्‌ उत्तरकाछे पृद्धकाले। निरवप्रह खत्छन्द” ! गतबया 
गतयोवनमरात्‌ । धममं करिष्ये । भरात्‌ अतिशयेन । चि-तयन्‌ मूढ मरण याति ॥१७ ॥ सत साधो । चित्त मम । पहितैक- 
देशनात्‌ू अपि श्वेतकेशदशनात्‌। आशु शीघ्रेण । अतिदिन बैराग्य॑ सरति गच्छति | पुन इतरस्थ आअसाधो नीयपुरुषस्थ । 
खतकेशदशनात्‌ जरया सह तृष्णा वर्धते ॥ १७१ ॥ हे आशे हे तृष्णे । व । आजाते जन्म आ मर्यादीकलै। न अस्माकम । 
दयिता ऊ्री । असि भवसि । नित्यं सदेव । आसन्नगा निकटस्था असि | प्रौदा असि । अथ बहुना किम्‌ । श्रीवर्म्‌ आलम्बिता 
अति द्वीत्व॑ गता अश्लि । ध्ये जरा । ते तव सपल्नी । ते तव अग्रत । अस्पत्केशप्रदणम्‌ अस्माक केशग्रहणम्‌। अकरोत' । हे हृतके 
भक्ति मी प्राप्त कर ली है. फिर यदि वे संसार-समुदसे पार कराकर सुखकों उलनन्न करनेवाले पर्मको नहीं 
करते हैं. तो समझना चाहिये कि वे दु्जृद्धि जन हाथमें प्राप्त हुए भी अमूल्य र्नको छोड़ देते हैं॥ १६९॥ 
मेरी आयु बहुत लबी है हाथ पार आदि सभी अंग अतिशय हृढ हैं, तथा यह रुथ्मी मी मेरे वें है 
फिर में ब्यर्थमें व्याकुर क्यो होऊ ? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चिन्त होकर अतिश्षव 
धर्म करूगा। खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी कालका ग्रास बन जात है 
॥ (७० ॥ साथु धुरुपका चित्त एक पके हुए ( श्वेत ) बालके देखनेसे ही शीघ्र वैरा्यकों प्राप्त हो जाता 
है। किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी तृष्णा प्रतिदिन वृद्धलके साथ बढ़ती जाती है अथीत जैसे 
जैसे उसकी बृद्ध अवस्था बढती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा भी बढती जाती है ॥ १७१ ॥ 
है तृष्णे ! तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहनेवाली हो और बृद्धिको प्राप्त हो। बहुत 
' कँदा जाय * तुप हमारी पत्नी अदस्थाक़ो प्राप्त हुई हो। यह जरा (बुदापा) रूप अन्य स्त्री तुग्हारे 
सामने ही हमारे बाछोको अहण कर चुकी है । हे घातक तृष्णे ! तुम मेरे इस बाल्ञरहभ रूप अपमानकों 
सहते हुए आज भी खेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्यकी बात है ॥ विशेषा् - छोकमें देखा जाता है 
कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य खीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे सेह करनेवाली भी उसकी ली उसकी 
भेस्से विरक्त हो जाती है -उसे छोड देती है। पल्तु खेद है कि वह तृष्णारूप ञ्ली अपने प्रियतमझे 
अन्य जराहप नारीमें धासक्त देख कर भी उसे नहीं छोडती है और उससे अनुराग ही फरती है। तावम 
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अक्षाणां सुलमेसवुप्रतिषयद्धसे विदयय 

सर्थे सहुरमत्र दुःखदमहो सोदः करोत्वल्थथा # १७४ # 
[75 ) ताबहस्गति वैरिणा प्रति खमृस्तावस्परं पौदर्य 

तीएणरतावद्सिभुजी हृदतरोी तावश फोपोहमः । 

भूपस्यापि यम्रो न यावद्दयः प्लुत्पीडितः सम्मुख 

धावत्यस्तरिदं विशिस्स्य दिद॒पा तद्ोचको सूग्यते ॥ १७५ ॥ 


है तष्णे । एसरकेशप्रहणापमानमे । तव मपैसि सहसे। व पुन । मम ते अथापि | लेहछा जेहकारिणी अस्ति । एकजित्रत्‌ 
आकगेम ॥ १७२ ४ अन्न कोफे संसारे। परिदृोइपे राजा अपि | रककायते । रहोइपि कठिनोइपि । दैवगशतः कर्ेगोगाल़ । 
धणत । प्रत्यम अभ्येति मरण याति । तत्तस्माकारणात्‌ । अम्थुजपत्रवारि त्रोपरिजरबिन्वु समाने 
घनपरेवर-झरीरजीविताये हृत्वा। मर्द गरवंम्‌। के करोति। भव्य सर्वे न करोति ॥ १७३ ॥ देदिनों भ्ाणिनामं। आध् 
धनाकाज़पुश्रप्रणयिनीस्तोमित्रादय प्रात कालीनदर्भअग्रकोटिस्थित-अपश्यायविन्दु-उत्करसमूहूसहशा सन्ति । एक्ट, अक्षाल। 
छुखम्‌ उम्रविषवत जानीहि। अन्न ससारे। स्फुर्ट प्रकर्प््‌ । धर्म विह्याय सर्व । भर्णुरं विनश्वरम्‌ | विद्धि । घुन' सर्वे दुखई 
बिद्धि । अदो भोद' अन्यथा करोति ॥ १७४॥ यावत्‌ । अदय झ्ुपीडित सन्‌ यम सन्भुखं न धावति । तावश्पश् ताक | 
खम्ू सेना । वैरिणां प्रति वऊुगति। भूपस्य अपि परे पौरुष तावत्‌ । भूपस्य असि तीरण" ताबत | भूषत्य टढतरी भुजी ताबद,॥ 
थे पुन । कोपोगट्डम क्ोधोत्पत्ति' तावबत्‌। यावत्‌ यम सन्मुर्ख न घावति। अन्त करणे हद विशिन्तय । विदुषा अध्यजीवेश ६ 


यह है कि बृद्धाबलाके प्राप्त दोनेपर पुरुषका शरीर शिगिल हो जाता है व स्मृति भी क्षीण हो जाती है । 
फिर भी वह विषयतृष्णाको छोड कर आष्महितमें प्रवृत्त नहीं द्ोता, यह कितने खेदकी बात है ।॥ १७२ 8 
बहा सैंसारमें राज भी दैवके वश होकर रंक जैसा बन जाता है तभा पृष्ठ शरीरवाझा मी मनुष्य कर्मोदससे 
क्षममरमें दी शत्युको प्राप्त दो जाता है। ऐसी अबस्थामें कौन-सा बुद्धिमान पुरुष कूमरूपत्रपर खिल 
जलबिन्दुके समन विनाशको प्राप्त दोनेवाले धन, शरीर एवं जीवित आदिके विषयमें अमिमान झरता 
है। अर्थात क्षणमें श्ञीण होनेवाले इन पदार्थेके विषयमें विवेकी जन कभी अमिमान नहीं करते ४ १७३ ॥ 
प्राणिषेकि प्राण, घन, पुत्र, ख्री और मित्र आदि प्रात कालमें डाम (कांस ) के पत्रके अप भाममें 
खित ओपकी बूदोंके समूहके समान जख्र हैं । यह इशहियजन्य सुख तीक्ष्ण बिषके समान परिणाम 
दुःखदायी है । इसीलिये यह स्पष्ट है कि यहा धर्मक्रो छोड कर अन्य सब पदार्थ विनश्वर व कष्टदायक 
हैं। फल्तु आश्चर्य है कि यह संसारी प्राणी ग्रोहके वश होकर इन विनश्वर पदा्ोंको खिर मान उतसें 
अड्ुगग करता है और खायी धर्मको मूक जाता है ॥ १७४ ॥ जब तक झुघासे पीड़ित हुआ सिर्देश 
उाग्ड़ ( मुत्यू) सामने वहीं आता है तभी तक राजाकी भी सेना शजुओंके ऊपर ,आक्रण करनेके 
किं्र भल्ान ऋती है, तमी तक उत्कृष्ट पुरुवांथ श्री रहता है, तभी तक तीश्ण सकवार भी खित खती 
हैं; तर तक उसमे गाहु सी अतिशन बढ खते हैं, और वंसी तक कोष मी उंदित होल है।इस 
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75 सं शकी अंफातिय १ हुलीमिंत बम । | 





[ हहजपकर- 





ल्‍ थ 
हब न 
डर क। 


सिकटभधि न परुयस्यापदां चकलुपे भवसरक्ति वतको छोकमीनोल पथः ॥ १७६ ॥ 
47 ) छुद्धकेस्टडपीह झीतलजछालूतादिका मध्जतः 

सामादेरहितो गदाह्दगण' शान्लि हुमिर्मीयते ! 

नो झत्युस्तु सुरेश्पीति हि स॒ते सिच्रे 5पि पुजे 5पि वा 

शोको न कियते बुध परमहों घर्मत्ततस्तक्य! ॥ १७७॥ 
78 ) स्यच्स्या दूर घिधुरपयसो दुर्गतिक्तिष्क्नच्छान 

उन्ध्यानन्व सुचिरमभरअीसरस्थां 


है 0 शत मल है 
॥ सा, नि, 
ह हे दि 
-' 


रखीसरस्थां रमनस्ते । 
पत्थैतस्था तपपदसरस्यक्षय धर्मपक्षा 
यान्स्वेतस्माद्पि शिवपद्‌ मानस भव्यहंँसाः ॥ १७८॥ 

खोधकः तहय यमस् रोषरनिषेषकारी भोक्षस्थानक । मृस्यते वियायते ॥ १७५ ॥ एपेः बराक । छोफमीनौचा लोकतीन- 
समह! । भवसरणि संत्तारसरोवरें। रतिजल्े। रममाण क्रीडमाण । उप्रम आपदा चर्क निकथ्म्‌ अपि न पश्यति । किललने 
मबसरसि। सत्युकैदतैहस्तेन यमधीवरदस्तेन प्रसते प्रसारित घन निबिड जरा-उद-प्रोष्सजालमध्ये यक्ष स तमिन॥ १ ७६ ॥ 
हद संसारे | भृमि मनुष्य कुता। छपा। भुक्तेभोजनात। शान्ति नीयते। सृभिस्तृट तृषा अपि श्रीतलजलात शान्ति नौबते । 
कुनिभूतादिका मकत शान्ति नीयम्ते। तृभिरहित शत्रु सामादे कोमल्वचनात्‌ शासित नीयते | नृभि गवगण रोगसभूह । 
संद्गभात्‌ भोकचसमुद्ात्‌ । शान्ति नीयते । तु पुन । मृत्यु । सुर अपि देबे अपि। शान्ति नो नीयते । हि यतः । श्ति 
हैतो!। मित्रे वा पुत्रे झते सति शुधै शोको न क्रियते। अहो इति सबोधने । पर॑ धर्म क्रियते । सत तजय चर्म! रह्यु- 
दिनाशकारी | १७७॥ भव्यहसा । दुर्गतिक्षिश्कृष्छान दुगतिक्तेशदु लशालिश्षेत्रविशेषान । दूर यततवा । अमरभ्री देवभी। ! 
शरखां खगभ्रीसरोगरे। लब्ध्वानन्दम्‌। सुचिरं चिरकालम। रमन्ते क्ौरन्ति । किलक्षणान्‌ क्षेत्रार। विधुरपवस विधुरं कह 
तंदेव पय पानीय यत्र तान्‌ । घर्मपक्षा भव्यहंता । एतस्या देवश्रीसरस्था सकाशात्‌ । एत्य आगत्य । गृप्पदसरति राजपद 
क्षरोषरे! स्मन्ते। पुनः भम्यहंसा.। एतल्मात्‌ नृपपदसरोबरात्‌। शिवपद मानससरोबरम्‌ । यान्ति ! किंखछ्॑ शिवक्दमू । 
शरकारसे विचार करके विद्वान्‌ पुरुष उक्त यमराजका निम्रह करनेवाले तप आदिकी खोज करता है॥ १७५॥ 
लिसके मध्यमें मृत्युरूपी मछाहने अपने हाथोसे सघन जरारूपी विस्तृत जारफी फैल दिया है ऐसे 
संसाररूपी सरोवरके भीतर रागरूपी जल्में रमण करनेबालर यह वेचार जनरूपी मौनोंका समुदाव 
समौषमें आई हुई महान्‌ आपत्तियोंके समूहको नहीं देखता है ॥ १७६ ॥ संसारमें मनुष्य भोजसते 
कुधाकी शीतरु जरसे प्यासको मत्रसे भूत पिशाचादिको साम दान दण्ड व मेदसे शबुको, तथा जौषपसे 
रोगसमूहकी श्ञान्त किया करते है | परतु सृत्युको देव भी शान्त नहीं कर पाते | इस प्रफार विभार 
करके विद्वज्जन मित्र अथवा पुन्नके भी मरनेपर शोक नहीं करते, किन्तु एक मात्र धर्मका ही आचरण करने 
हैं और उसीसे वे शयुके ऊपर विजय गाप्त करते हैं॥ ९७७ ॥ पधर्मरूपी पललोंको धारण करनेवा् मध्य 
जीवरूप हस नरकादिक दुर्गतियोंके केशयुक्त दु खोरूप जल्हीन जलशर्योको दूरते ही छोड़कर 
आमन्दपूक देवोंकी लक्ष्मीरूप सरोवरमें चिर कारू तक रमण करते हैं। वहासे था करके थे राष्यपवरूए 
सरोकरें रमण करते हैं। अन्त वे वहासे मी निकर करके अविनश्वर मोक्षपद्रपी मानस सरोवरक्ों ग्राए 
करते हैं| विशेषार्थ- जिस प्रकार उत्तम पृष्ट प्वोंसे संयुक्त हस पक्षी जरुसे रिक्त हुए जलाशरथोक्ो 
किती अन्य सरोवर चले जाते हैं और हा ४५६ 

फिर अन्तमें उसको भी छोड़कर मानस सरोकरों जा पहुंचते हैं 


उसी प्रकार धर्माला भव्य जीव उस पर्मके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियेकि कहसे बचकर ऋतल। देव 









तद्ाम धर्मप्रभों। ॥ १८१ ॥ 
82 ) धर्मों रक्षति रक्षितों नल हतो हस्ति धुर्व देहिनां 
इन्तव्यों 8 तत स एव शरणे संसारिणां सबेधा | 
भक्त शाश्रतमू ॥ १७८ | अत्र पंसारे। बमोदेव जिनयकतवर्तिबलमंद्रमोगीर्र-भरणेन्रकृष्णाइय । जायम्ते उत्पयम्दों । 
किंलक्षूणा जिनवफवलिंदक भद्रादय. । दिगानाहुबिलसच्छधग्शाअन्दना । पुन तद्धीना नरा" तेन घर्मेज हीना रकिदाः मइक॥ 
प्रपेन घुद॑नरकादिषु योनिषु । दु ञ्त॑ सहन्ते दु ख॑ प्राप्रुतन्ति | इति विजानता सता सत्युर्पेण। इति देते । बसः किम 
छेन्पते' | १७९ ॥ एतत्‌। अखिल समस्त । धमेंस्र । विस्कृर्मित॑ मादात्म्यम । तदेव दक्षयति । से ख्ः । ५० 
कागे। । सुसरामणीयकफरस । परा* उत्तष्टा' सन्‍्ति । ये पुन । सा विमानराजि:। सादा समीकतीत 
किंखक्षणा विमानराजि । अतुलप्रह्डुा्रताकापय । ते देवा ते भश्वरूपा देवा “। से पदातय । तत्‌ परिलसभन्दने बंगसू, 
ता धुराजना स्लिय । तत अनिन्य शकत्वम इम्द्रपटस । एसत अखिल धर्मस्य माहात्म्य॑ विडि ॥ १८ ॥ भरी भंव्या।। तह 
धर्मप्रभों भमैराश' (!)। घाम तेज । तत्किम । यत्‌ पट्खण्डमहीराज्यप्‌। यत्‌ नव-उ-यरिष्ठनिधय । यत द्विःसाइआनिं 
कह हुआ दिरिदा हत्तिकः । भर पुन । रथा चतुरशीतितक्षाणि। ये यत्‌ अष्टादशकोटगः मुरगा" । यत भडयुक्ा मग़तिः 
केषित्सइक्ताणि । ग्रत, भूमण्छके । एकव्रिसुता एकच्छत्रराज्यम्‌ । तदमैमद्वात्मयम्‌ | १४१ ॥ नहुं इति विलेके । अडँं 


और राजपदके इूखको लोगते हुए अन्त मोक्षपदकों भी पालेते हैं ॥ १७८ || जिनका गलकज़ी भन्दुद 


था ऐड्ले तीमेकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नागेन्र मर कृष्ण ( नासयण ) आदि पद भर्मसे ही आाछ होते हैं। 

प्रभावसे तरकादिक दुरेतियोमिं दुलको कहते हैं। इस बातको जानवां 

हुआ सख्यन पुरुष धर्मक्ी आराधना क्‍यों नहीं करता? ॥ १७९ ॥ झुलके द्वारा सणीयरताफों प्रांड डुल 

कद स्को ३ *कैलीर-ऋ खान, फदयते हुए अनुपम घ्वजवस्रोंसे तुझ्ञेमित वह भेत्न विमानपंक्ति, वे 

शोभायमान यह नन्‍्दन कानन, थे स््रियां, तथा वह अनिन्‍्ध इन्द्र पद, गह संद 

प्रकाप्मे प्रास होता है | १८० ॥ छह लण्ड ( पूरा भरत, ऐसवत था कच्छा आदि दषेत्र ) रूप एगिकश्ा 
उपयोग, भहांद्‌ मो निषियां, दो बार सात ( ७५२ ) अर्थात्‌ चौहद रह, उन्तत चैंरासी आंख हावी 

है सम, भगरद अंथोत्‌ छयानवे हजार लियां, 








4 कु होती है संब भर्मप्रभुके दी प्रतापसे प्र होती है ॥ १८९ 





। पंच्कलिए-पश्ाविशति! [कका। इसका 
चर्म! आपयतीद तत्पदमपि भ्याय्रन्ति अंथोगितों 
नो धर्मात्सुहदर्ति तैंच सच सुखी नो पण्टितो भार्मिकात ॥ १८२ | 

88 ) मानायोमिजलीघलश्िसदिशि क्लेशोमिजालाइुछे 

घोद्तादुतभूरिकर्तमक | 
पर्यन्तगभीरभीषणतरे जन्मास्युधो मस्यतां 
घमोंदपरो 5स्‍्ति तारक इृद्मापश्नान्त यतध्ये बुथा' ॥ १८३ ॥ 
84 ) जन्मोश्वेःकुल एवं सपद्धिके लावण्यधारंनिध्ि 
वपुराद्रियुरखिल घम्मांडुव॑ जायते | 
सा न श्रीरथवा जगत्सु न खुर्ख तसे न शुक्षा गुणा 
यैरुत्कण्ठितमानसैरिव नरो नाशीयते घामिक' ॥ १८४ ॥ 
रक्षित । घ्ुवं देहिनां जीवानों रक्षति । धममें इतो औबानों इन्ति । तत कारणात्‌। धर्म हृतव्य न। से एवं धर्म 
सैसारिणां जीवानाम्‌ । सर्वेथा शरणस्‌। इृह जगति ससारे। घर्म तपद प्रापयति अपि । यत्पद्म । योगितों ध्यायन्ति । 
मोक्षपर्द प्रापपति। घमोत्सहत मित्रप् अपर न। च पुनः | धार्मिकात्‌ पुरुषात्‌ अपर सुखी न। सधमी (१) पुरुषात अपर 
पण्डित न! सर्वधा धर्म शरण जीवानाम्‌ ॥ १८२ ७ जन्माम्बुधी संसारसमुद्दे । मजता बुडताम। प्राणिनां जीवानाम्‌ । 
धमोत्‌ अपर' तारक न भरिति | किंलक्षणे ससारसमुद्रें। नानायोनिजलीघलकचितदिशि । पुन किंलक्षणे संसारसमुद्दे  छेशी 
मिंजालाकुड़े । एन किलक्षणे संसारसमुद्दे । प्रोद्भूत उपन्न अद्भुतभूरि बहुल कममकर-मस्से आसीकृता प्राणिम यत्र से 
तहिमन्‌ । पुन किंलक्षणे संसारसमुद्रे । दु पद तगभीरमीषणतरे | भो बुधा भो भव्या । इह घर्मे अभ्रान्त॑ निरन्तरम्‌। यरतेर्ण 
यने कुरुष्चप्‌ ॥ १८३ ॥ भो भव्या आूयताम्‌। ध्मात्‌ श्रुवम्‌ उस्चे कुछे जम । एवं गिश्चेन । संजायते । किंलक्षणे कुछे । 
सम्पद्धिके लक्ष्मीयुक्ते । धर्मात्‌ । लावण्यवारानिधि छावण्यसमुद्रनिधि (ञ)। वपु शरीरम । नीरोग॑ जायते । घमोत 
अकिर् पूर्वीप। भायु सजायते। अथवा जगसुसा औ न जगत्सु तत्सुर्ख न जगत्सु से शाश्ना गुण न। ये पूदोंके 
सुखगुणे" घार्मिक. पुमान्‌ नर । न आश्रीयते। किंलक्षणे गुण । घार्मिक पुरुष प्रति उत्कणिठितमानसैरिव ॥ १८४ | 
/७२२००४२७४३५२०७०५:५१५०५०००७०५३०७०५०४०२-००००५०५.०-९० 


उस धर्मका घात किया जाता है तो वह भी निश्चयसे प्राणियोका घात करता है अथीत्‌ उन्हें नरकादिक 
योनियोमे पहुचाता है । इसलिये धर्मका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि, संसारी प्राणियोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा करनेवाला वही है। धर्म यहा उस ( मोक्ष ) पदकों भी प्राप्त कराता है लिसका कि ध्यान थोगी जम 
किया करते हैं। धर्मको छोडकर दूसरा कोई मित्र ( हितैबी ) नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी अपेक्षा दूसरा 
कोई न तो सुखी हो सकता है और न पण्डित भी ॥ १८२ ॥ जिसने अनेक योनिरूप जलके समूहसे दिश्ा- 
ओोंका अतिकमण कर दिया है जो छ्लेशरूपी छहरोके समूहसे व्याप्त हो रहा है, जहापर प्राणी प्रगट हुए 
आश्चर्यजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरोके श्रास बनते है जिसका पार बहुत कठिनतासे प्राप्त कियां जा 
सकता है, तथा जो गम्भीर एव अतिशय भयानक है, ऐसे जन्‍्मरूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंका उद्धार 
करनेवार्य धर्मको छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है । इसलिये हे विद्वजन ! आप निरन्तर घर्मके विषयमें प्रयक्ष 
करें ॥ १८२॥ निश्चय पर्मके प्रभावसे अधिक सम्थत्तिशाली उच्च कुलमें ही जन्म होता है, तैन्दर्यहूपी 
समुद्र प्राप्त होता है, नीरोग शरीर आदि प्रप्त होते हैं तथा आयु परिपूर्ण होती है. अर्थात्‌ अकाल्मरण 
नहीं होता। अथवा ससारमें ऐसी कोई र््मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे कोई निर्मेल भुणे 
नहीं हैं, जो कि उत्कण्ठितमन होकर धार्मिक 3₹पका आश्रय न लेते हो । अमिशय यह कि उपयुक्त ताल 
घुसकी सामग्री चूक़ि एक मात्र धर्मसे ही प्राप् होती है अत एवं विवेकी जनको सदा ही उस भर्मफा जावरभ 


जा शाणा 
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रे धार्मिकमाशपमण्ति ते हिते धर्म हरे?“ २६१ नील ॥ १८५ ॥ 
86 ) सौभागीयसि कामिनीयसि सुतभेणीयासे 
प्रासादीयसि सवा ८४७४० | 


लिधूताखिलयु दि मत्िर्धायताम ॥ १८६ ॥ 

87 ) संझछ्छ कमलेमेराधषि सरः सौर्थ थम 

कामिन्यों गिरिमस्तके 5पि सरसा साराणि रज्षानिय | 

जायन्ते 5पि च लेप[ प्य |काप्ठचटिताः सिद्धिप्रदा देवताः 

धर्मश्वेदिद वाम्छिते तनुभुतां कि कि न संपचलते ॥ १८७ ॥ 
मो भब्या' भरूयताम । प्राणिनां धर्म विना किंचन हित॑ सुखकरे न। शोयपुभठतात्यागतरिवेकविकमयश संपत्सहायादआः दर“ 

:0 धामिरू नरस आभयन्ति । तत्रोग्रेक्षते । का के इव। पुष्पितकेतकी मजा इव। वन्‍्यों वनोद्भवा दस्‍्था तास 

खंस्यरड़ी मुगा हब । यथा सिन्धु समुद्र नद्य हब । यथा अम्बुजाकरं सरोवर शरेतस्छदा पक्षिण हंसा इव। तथा भाषिंदं नई 
गुणा: भाजयन्ति ॥ १८५ ॥ भो छत । इद् संसारे। ध्रुव ध्में मति । धायतां कियताम। किंलक्षणे घ्में । निधृताशिए- 
दु'खदापदि स्फेटिते-आपहु से चेत्‌ । सौभागीयसि सोभाग्यं वान्‍्ठसि । चेत्‌ यदि । कामिनीयसि क्रामिसीं ह्रीं वाम्झति । कह, 
यदि । सुदश्रणीयसि पुत्नसमुह बाभ्छसे | यदि थेत्‌ । श्रीयसि रूपृमीं वगाष्छसि | यदि बेत्‌ | प्रासादीयसि भन्दिरं बए्लति। 
गदि चेत्‌। सुशीयसि सुस्त वाब्छसि । यदि सदा रूपीयसि रूप वाम्छसि । यदि प्रीमसि स्वेजद्नप्रियो भवितुमिच्छतति' ॥. 
गदा। अनन्तसुसु असृत-अम्बुधिन्समुंद्रे । पर॑ केवर्ल स्थानीयति स्थातुं वाब्ठति। तदा धर्म कुद ॥ १८६ ॥ हद संतारे । 
तनुसूतां जीवानास । चेत्‌ मयि धमेः अस्ति | तदा कि कि वाब्छितं न संपथ्यते | अपि तु सर्वे प्राप्यते । पुण्देल से 
म्रस्यके अपि । कमकझे संछ््ममर आप्छादितम्‌ । सर संपदते । पुण्मेन बने अपि उन्नत सोच माॉन्दरसू । अंस्थते। 
पुण्ऐेस गिरिमखके अपि कामिन्य स्षिय संपयन्ते । किंलक्षणा छ्लिय । सरसा रसयुक्ता । चर पुनः । पुण्येन साराशि 


करता चाहिये। १८४ ॥ जिस प्रकार अमर फूले हुए केतकी बृक्षका आश्रय छेते हैं, सृग जिस प्रक्यर 
अपने जगली स्थातका आश्रय हेते हैं, नदियां जिस प्रकार समुद्रका सद्दारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार हस पक्नी 
सरोग्रक्का आरुूगवन लेते हैं. उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक, पराक्रम, कीर्ति, सम्पत्ति एव. सहायक जादि सब 
पार्मिक पुर्षका आश्रय लेते है। ठीक है- धर्मको छोड़कर और दूसरा कोई प्रा्णकि लिये दितकारक नहीं है 
9 १८५॥ है सित्र | यदि तुम यहां सोभाग्यकी इच्छा करते हो, सुन्दर ख्रीकी इच्छा करते हो, छुतसगृहकी 
हक करते हो, कदमीकी इच्छा करते हो, महरुकी इच्छा करते हो, सुलकी इच्छा करते हो, झस्बह 
खकी इसका करते हो, प्रीतिकी हच्छा करते हो, अथवा यदि अनन्त सुखरूप अम्ृतके समुद्र जैसे उकए 
खान ( मोक्ष ) की इच्छा करते हो तो निम्बयसे समस्त तुलदायक आपत्तियोंको नष्ट करनेयाज़े शर्म 
अपनी बुद्धिकें झुवाणों ॥ १८६ | घर्मेके प्रमावसे सरुभूसिमें मी कमलोंसे व्यात सरोवर प्रास हो जाले है, 
जमकतें भी उक्त आलाद बन जाता है, परवेतके शिल्लरपर भी आलनन्दोत्पादक वज़मायें तथा जे रून मी गोछ 
हो! जाते हैं।। इसके अतिरिक्त उक्त पर्कके ही प्रभावसे मितिके उपर अथवा काहते निर्मित देशता मी सिद्धि 
हक होते हैं।। डौक है कर्म (यहां प्रोणियोंकि लिये गया बयां अभीएट पदाथे नहीं भाप्त कराता दे * संद कुछ 

* कसम! ४ के परिर्ो अल । २ झ गढा। 
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388 ) दपरमीदममिगज्कति इब्पयोजाद प्रधोगाद्‌ 
धुण्याद्धिना बह लि प्रभाति । 
अम्यत्परं प्रभवतीह मिमित्तमाज्नं 


90 ) लक सणिभृतामारोहकाणामर्क 
एस 
बदतामपि प्र सहस्ते गजा 
नि स्थाज्ञा बलिनो ५पि यशद्खिर्ल दुष्टो विधिछ्ेश्ते ॥ १५९० ॥ 
रकानि जायन्ते । पुण्येन लेपकाप्धपटिता देवता सिद्धिप्रदा जाय ते | भर्मेण सर्व प्राप्पते ॥| १८७ ॥ भो बुध" भो अध्या' । 
दिमेरपुण्यशदों पाओ्र भवस। द॒ह ससारे । पुण्ययोगात्‌ । अमीएऐ बाब्छितम्‌ । दूरात्‌ अभिगछति आगस्छति | पुण्वादिनां 
कललत्यमपि प्रयाति। अन्यत्‌ कश्षित्‌ । परे निशिसमात्रस्‌। प्रभवति ॥ १८८ ॥ भो भव्या । श्रूयतां पुण्यमाहात्म्यम्‌। 
पुष्याव, कोपपि अन्‍य सुलोचनो भवति । कश्नित्‌ जरा प्रस्तोषुपि प्ृष्याह्रावभ्यवान्‌ भवति । कदित नि प्राणोडपि 
बेलरहितोडपि । पुण्यात्‌ दरि' लिंद भवति। कछ्षित्‌ विरुपतनु निम्धशरीर अपि पुष्यात्‌ मन्मथ आधुष्यते!ं। च पुन । 
उद्योगोज्जितवेष्टितोषषि उधमरहितो$पि। नितराम अतिशयेन । पुण्यात्‌ श्रिया आिडग्यते। यहुपेटं वर्दु तत्‌ पृण्यात्‌ 
प्राप्प्ते ॥ १८५ ॥ भो भव्या आता पापफेलम। गज़ा हस्तिन ) चलिन अपि बढ़िह्ठा अपि। यत्‌ नि स्थान्ां बल 
रहितानाम्‌! भारोहकाणां गमरक्षकाणाम्‌। स्वत उपद्रवे सहते । तद्खिलम्‌ । दु्टे विधिशेष्टते पापकर्म-उद्ये' जानीईि । तते 
उपद्रय किस । व धरकन्धसमाधिता स्कस्चे प्राप्तनाम । सणिद्रताम्‌ अद्कुशघारकाणाम्‌। षष्ठीयोगे हृतीया (*) | तै अडकुदा- 
घारऊः झला। अलम अतिशयेन । पे भारतमर्पगप्त्‌। किलक्षणानाम्‌ अछकृशघारकाणाम्‌ । प्रतिदिन सचालन कृतवताम । पुन 
दिन दि प्रति ताइन दुर्वादं वदतास। गजा सहते॥ १९ ॥ भो भब्या श्रूयता पुण्यप्रभावप््‌ । यत्य नरत्य। के अरित 4 
तश्य धर्मिण । सपे दवारलता भवति | सस्ता धर्मिण | असिलता खड्डलता | सत्पुष्पदामायले | सघर्मिण पुरुषस्य विषम 


प्रात्त कराता है ॥ १८७ ॥ पुष्यके योगले यहा दूरबर्ती मी अमीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है और क्ृष्यके 
विना हाथमें स्थित पदार्थ भी चला जाता है। दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र होते हैं । इसछिये 
अर क निर्मल पुण्य १२४ ० होभो अथौत्‌ पृण्यका उपाजैन करो॥ १८८॥ ष्यके 
अ-धा भी प्राणी धारक हो जाता है, इद्धावस्थाणे भी रावष्ययुक्त 

( मुन्दर ) हो जाता है, निेल प्राणी भी सिंह जैसा बलि्ठ बन जाता है, “४९० मी कामदेवके 
समान सुन्दर धोषित किया जाता है तथा उद्योग्से हीन चेश्टवाढ भी जीर रुथ्ष्मीके द्वारा गाद आशिगित 
होता है भथात्‌ उ्योगसे रहित मनुष्य भी अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो जाता है | जो भी प्रशवनीष का छाल 
पदार्थ यहां दुरेम प्रतीत होते हैं वे मी सभर पृष्यके उदयसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८९॥ ओ महांदते 
दीवीकों गांबकर उसके कबेपर आरूढ होते हैं. अकुशको घारण करते है, पीठफ भारी बोझ अब हैं, 
संसलन व ताड़न करते हैं, तथा दुष्ट वचन भी बोलते है, ऐसे उन पराकमहीन मी महावतेकि समस दुष्बैद- 
दारकी जो बहन होते हुए भी हाथी प्रतिदेत सहन करते है यह सब डुरवड़ी लैला है, अर्थात्‌ इसे 
भफकमेझ ही फह समझना चाहिये || १९० ॥ घमोत्मा प्राणीके लिये निपेछ सर्प हार बन जाता है, 
+ चअरिप्रपाडोध्यए अक ब शुआयुप्ते! ९ झ्षपाएकमोदद[ जज 77४7४४०“ 
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0।] खंकी इस्डता भवत्वातिकुंता 

संफथेंत सलाम 

देवा यात्ति वई! प्रसलतल। 

जर्मो यस्य सभो 5पि तय छतते 
92 ) जरासीपंरविधतापदशमकज्वाल्?! विषम 

थः पिशपकतिमेरे सूदुतरः पांण्यः पथा पौदितः । 

तह आालव्वाशिग्रो दिंक आअर्चिलभोी ह।४ 

धारावेश्मसभो हि संसशिपोे धर्मों भवेददेेशिनः ॥ १९० | 
98 ) संशाशेभ्समीरसंहरतिदतभोज़्लनीर 

न्ल््पोज - ३40 पका हज चफी | 
अम्मोधी जैचर उसवालाकबपलओे प्स 
: खे <पि विभाममाशु कुठते धर्म समालम्यनम्‌ ॥ १९३ ॥ 

94 ) उहान्ते ते शिरोसि! छुरपतिमिरपि रुतृयमाना झुशैपै- 


गीयन्ते किन्नरीमिलेलितप्द्छसदझ्शीतिमिमक्तिरागात । 

रसायनम्‌ असृत॑ सपयते जायते। सधर्मिणो मरस्य । रिपु प्रीति विधते । धर्मयुक्तपुर्पस्थ प्रसलमनस" देवा कश याम्ति । के 
अथवा । बहु कि ब्रूमदे बारे बारे कि कथ्यते। नमः आकाश सतत परै रजे वषेति ॥ १९१ ॥ ये कब्बिद्धव्य' पास्यः | 
मूदुतर। कमर । उम्रप्रीष्मर॒विप्रतापटइनज्वालाभितप्त ज्येप्नाषाठसूर्यण पीडित । पित्तप्रकृति । मरौ मस्स्यफे। चक्नन्‌ गाल । 
पथा मार्गण। पीडित' । तस्य पचिकस्य । देहिन जीवस्य। सत॑तिपथे ससारमार्गे। धर्म द्राक्‌ शीघ्रम्‌। लब्धदिमादि दिमाचलकुले- 
रचितप्रोष्ममगक्ोहसद्ाराकेश्मसमों भेत्‌ ॥ १९२ ॥ भो भव्या श्रूयतां पुण्यमाहात्म्यप्भ | घ्म अम्मोधो समुद्रे । पतलज़नम्तोर 
जीवस्व। आइ ज्षी्रेण। के आकारे अपि। समाल्म्बन विमानम्‌। कुंझते। किंलक्षणे समुद्रे । सार प्रलमकाछ' तख प्रसयस् 
उप्रसमीरसंदति पबनसमूह तेन समृहेन इतप्रोद्भूतपीडित ऊध्वीकृत नीर॑ं जल तस्म जरूसख ये उल्लसत्ुहल उमेय तैः 
ऊरमिमभि आमिता उदनक्रमकरप्राहददय ते' जलूचसरजीवे भीषणे भयानके । पुन किंलक्षणे समुद्रे । विधुत-कम्पिते 
उप्र ]उच्छलितवारुवशिखाज्याजा तया कराझे रे ॥ १९३॥ ये मनुआ नरा । सदा एके धर्मम्र। विद्याति कृवैम्ति । 

संबमिणः । सुरपतिणि' शिरोंमि मस्तके । उद्यते घार्यन्ते । ते सधर्मिण । सुरौषै देवसमूहे स्वृयमाना: अधि 
तलंबार सुन्दर फूलोंकी माला हो जाती है, विष भी उत्तम औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने लूयता 
है, तथा देव प्रसलचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कद जाय! जिसके यास प्र्म है 
उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नोंकी वर्षों करता है ॥ १९१ || मरुभूमि ( रेतीकी प्थ्रिवी-माखाड़ ) 
में बलनेवांज जो पित्तप्रक्ृतिशाल सुकुमार पथिक भ्रीष्ण ऋतुके तीक्ष्य सूर्यके प्रकृष्ट तापरूण अंम्रिकी 
ब्याहास संतत् होकर चिरकाल्से मार्गके अ्रमसे पीड़ाको प्राप्त हुआ है उसको जैसे शीत्र दी दिमालगकी 
ढंताजत निर्मित एवं उत्कृष्ट यत्रों ( फुल्बारों ) से शोमायमान घारागृहके प्राप्त होनेपर अपूर्व सुखका जमुमब 
दौत है कैसे ही संसारमार्गमें चलते हुए प्राणीके छिये धर्ससे अभूतपूर्व सुखका अनुभव होता है॥ १९२ ॥ 
जो समुद्र कातक तौरण वायु ( प्रकयपवन ) के समूहसे ताड़ित हुए जलमें उठनेवाली उन्नत रुदरोंसे इकर 
उबर उहलते हुए नंक, मंगर एवं प्राद आदि हिंसक जकजन्तुओंसे भयको उत्पन्त कहनेवाल्त है तथा कम्पित 
तीर बेशिवांम्रिकी स्वादसे मधानक है ऐसे उस संभुदर्मे गिरतेवांले जन्तुके लिये धर्म शीबताएरतेक आकाश 
मं माल्यपेदेत विशानरों कर देता है ॥ १९३ ॥ जो मतुष्य सदा अद्वितीय घमेका आाअंग करे हैं 
इन्हें इस सी शिश्ते वारण करते हैं, देवोंके समूह उनही स्तुति करते हैं, किश्रिगा कलित पदोसे शोभाममान 






७६ पश्ननन्दपह्धिशति' ([#4: १९९- 


वस्चाम्यस्ते थ तेषां दिशि दिशि विधदाः कीतेयः का भ का सात, 

लष्मीस्तेषु प्रशस्ता विद्धति मधुजा ये सपा धर्ममेकम्‌ ॥ १९४ ॥ 
95 ) धर्म! श्रीवशमन्य एवं परभो जर्मश्य कण्पदुमो 

घर्मे सोम अप लार- 5 आधा पर देवतम्‌ | 

धर्म 

धर्मों झ्ञातरुपास्यता किमपरै झुद्गैरसत्कल्पने ॥ १९५॥ 
96 ) आस्तामस्य विधानत पथि गतिघेर्मस्थ वार्तापि ये 

श्रुत्था चेतसि धायते त्रिभुवने तेषां न का' सपद्‌' । 

दूरे सज्ललपानमजनसुखं शीत सरोमारुतैः 

प्रात पा्ररण सुग-धिभिरपि क्रान्त जन मोदयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 


किभरीमि भक्तिरागात्‌ ललितपदलसडठ्रीतिभि गीय"ते। पुन तेषां संघर्मिणामू | विशदा कीतैग' । दिक्षि विशि बश्रम्यते। 
देषु सथर्सिषुं । वा अथवा । का लक्ष्मी न स्थात्‌ न भवेत्‌ । अत एवं धर्म कर्तव्य ॥ १९४ ॥ भो ग्रात । धर्म उपाययतां 
सेप्यताम्‌ । अपरे छुद्े । असत्कल्पने मिथ्यावादिभि किमू। एप धर्म जवशीकरणमा । च पुन” । एप" परमघम' 
कह्पहुस' । एवं धर्म कामगवीप्सितप्रदमणि कामघेनु चितामणि । एप धर्म पर देवतम्‌ । एप धर्म सोख्यपरम्परामृत 
नदीसंभूति-उत्पत्तिसर्वत । अत हैेतो धरम सेव्यताम्‌॥ १९५॥ अस्य धर्मस्य। पथि मार्ग । विधानत कर्तव्यत 
युक्तित' । गति आस दरे तिष्ठतु। ये नरे तस्य धर्मस्य | बातो अपि श्रुत्वा चेतसि घारयते । तेषां भराणां तिभुवने' का 
सम्पद न भवन्ति। दृष्टान्तमाह । सजलपानमजनसुख दूरे तिष्ठतु। शीते सरोमारुते प्राप्त सुखम्‌ । जने मोदयेत्‌ | किंलक्षणे 
पकने । पद्मरजसा सुगसधिभि । किलक्षण जनमू। श्रान्तं खिन्मम्‌ ॥ १९६ ॥ स मुनि वीरनन्दी गुर श्रीमद्वावीर । ग्रे महाँ 
मुनिपग्नन ने । मोक्ष दिशतु ददातु॥ यपादपह्ष॑जरजोमि यस्य महावीरस्थ चरणरजोमि हृत्वा । भव्यात्मनां जीवानाम। 


गीतेंके द्वारा उनका भक्तिपूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यज्ञ प्रत्येक दिशामें वार थार अमण करता 
है अथीत्‌ उनकी कीर्ति सब ही दिशाओमें फैल जाती है | अथवा उनके लिये कौन-सी प्रशसत लक्ष्मी नहीं 
प्राप्त होती है  अथात्‌ उन्हें सब प्रकारकी ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है॥ १९४ ॥| यह उल्कष्ट घर्म 
लक्ष्मीको वशमें करनेके लिये वशीकरण मत्रके समान है. यह धर्म कल्पवक्षके समान इच्छित पदार्थकों देनेवारा 
है, वह कामघेनु अथवा चिन्तामणिके समान अभीष्ट वस्तुओंकों प्रदान करनेवाला है, वह धर्म उत्तम देवता 
के समान है, तथा वह धर्म सुखपरम्परारूप अम्ृतकी नदीको उत्पन्न करनेवाले उत्तम पर्वतके समान है | 
इसलिये दे आत ) तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओंको छोडकर उस धर्मकी आराधना करो ॥ १९५॥ इस 
धर्मके अनुष्ठानसे जो मोक्षमागमें प्रवृत्ति होती है वह तो दूर रहे किन्तु जो मनुष्य उस धर्मकी आतको भी 
सुनकर चित्तमें धारण करते हूँ उन्हें तीन लोकमें कौ-नसी सम्पदायें नहीं प्राप्त होतीं ? ठीक दै- उत्तम जल्के 
पीने और उसमें झ्वान करनेसे प्राप्त होनेवाल्य सुख तो दूर रहे, किन्तु ताछाबक़ी शीतल एवं सुगाघित बायुक्े 
द्वारा प्राप्त हुई कमलकी घूलि भी थके हुए मनुष्यको आनाद्वित कर देती है ॥ १९६ ॥ नमस्कार करते 
समय शिरमें लगी हुईं जिनके चरण-कमडोंकी घूलिसे भव्य जीवोंको तत्कार ही निर्मल सम्यज्ञानकुप कक्नकी 


ह क सबसेंदू! २झ भुवने। हक बीरनन्दिशुर। ४ जा प्मनग्दगे। 





स्तोर्क यद्यपि सारताधिक्िय धर्मापदेशासतम ॥ १९८ ॥ 
इति भर्मोपदेशासते समासम्‌ ॥ ३ ४ 


तत्क्षणममेढ़ अमलबोधकलावतार भत्रति । किलक्षणे रजोमि । प्रणामात्‌ दिरसि रूप्रे ॥ १९७ ॥ सो भव्या३ । इ॑ई 

पर्मोपदेशासत मव्यात्मसि कणपुटके कणोशल्िमि पीयताम ! किलक्षणम्‌ अशृतम्‌ । दत्तानन्दम्‌ | पुन किंल्शगर्धु 

भपारसंदर्ति-संसारपथभान्तश्रमच्छेदह्त्‌, संसारपधमार्गस्थभ्मविनाशकम्‌ । पुन किंलक्षणस्‌ भसतम्‌ । धर्मोपरेजाइतत 

बाहुल्येन। अत्र संसारे दुलेभस्‌। पुन कि लक्षण घर्मोपदेशास्रृतम्‌। मुनिपदश्मनन्दिववनप्राढेयररमे' मुनिरद्मनम्दिकदस 

चम्द्रमस । नियोतम्‌ उत्पन्नम्‌ | धुन किंलक्षणम्‌। परम उत्क्ष्टभू । यद्यपिं स्तोक॑ तथापि सारताधिकं समीचीमम्‌ ॥ १९८ 
हति धर्मोपदेशामत समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


प्राप्ति होती है वे श्रीमुनि वीरनन्दी गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान करें ॥ १९७ ॥ जो घर्मोफ्देशरूप ऋऋछ 
आनन्दको देनेवाछा है अपार सं: मार्ममें थंके हुए पशथ्चिकके परिश्रमकों दूर करनेवादा है, तथा 
दुरेभ है, उसे भव्य जीव कानोंरूप अजुडियोंसे पीवें अथोत्‌ कारनेकि द्वारा उसका अवण करें | 
पश्चनन्दीके भुखरूप चन्द्रमासे निकला हुआ यह उपदेशाम्रत यद्यपि अल्प है तथापि ओअहताकी अपेक्षा वह 
अधिक है॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे पश्रिकके मा्गकी थकावट दूर दो जाती है और 
उसे अतिश्य आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके घुननेसे भव्य जीवोंके 

दुश् दूर दो जाता है तथा उहें अनन्तसुखका लाभ होता है, जैसे दुलेम अछृत है वैसे दी यह उपदेश मी 
दुर्कय है, अमृत बदि चन्द्रमासे उत्पन होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पश्चनन्दीके 
मुखसे प्रादुर्भृत हुआ है, तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा-सा भी हो तो मी वह तूभकारी अधिक होक है: 
उस्ती प्रकार प्रन्धप्रमाणकी अपेक्षा यह उपदेश मंधपि थोड़ा है फिर भी वह लमप्रद अधिक है । इस अकार 
इस उपदेखको अमृतके समान हितकारी जानकर भव्य जीवोंको उसका निरन्तरमतन करना चाहिये ॥ १९८॥ 


इस प्रकार धर्मोपदेशामत समाप्त हुआ ॥ १॥ 
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“7 कक के गीरन्िः 


[२ दानोपदेशनम ] 
जीयाजिनों जगति नामिनरेन्द्रसूडु॒ भेयो सुपत्य कबमोबपुदपदीपः बदीपः । 
सु याभ्यां बमृवतुरिह वतदानतीयथे सारकमे परमघर्रथस्य ह४-घ ॥१॥ 


८00 ) श्रेयोमिधव्य नुपते शरदश्रशुसश्राम्यधशोश्तजगप्रितयस्य तस्य । 
ह कि वर्णयामि ननु सझनि यस्य भुक्त जैलोक्यबन्दितपदेन जिनेश्वरेण ॥ २ ॥ 

20] ) श्रेयान्‌ चुपो जयति यस्थ शह्दे तदा खादेकाययन्थसुनिषपुंसयपारणायाम्‌। 
सा रखज़वृष्टिर्भंवल्तगदेकचित्रह्ठे तु येया वसुमतीत्यमितां घरित्री ॥ रे ॥ 


जिन सबैज्ञ जगति जीयात्‌। किंलक्षण जिन । नाभिनरेन्द्रसूनु नाभिराजपुत्र ।ल पुन । श्रेयोतप जीयात। किंलक्षणः 
श्रेयोद्प । कुर्योत्रग॒दे प्रदीप कुरुगोत्गृहप्रकाशने दीप । याश्यां दाभ्यां भ्रीनाभिसूनुजेयोनपाध्याम्‌। इद भरतकेंत्रे । अतदामतीर्थे 
बमूवतु । किलक्षणे श्रतदानती् द। सारक्रमे। पुन क़िलक्षणे तदानतीयं। परमधर्म-आ- मीरूषम-दानधर्मरथ॑त्य चंके ॥ १ ॥ 
नतु इति वितरके । तस्य श्रेयोनिधेस्थ नाम्न नुपते अह कि व्णयामि । किलक्षणह्य श्रेयोमिधस्थ। शरत्कालीन-अश्र-मैष-सहश- 
श॒ध्र-उज्वलश्नाम्यद्श स्ृत पूरितंजगश्नितयस्थ । यस्य सप्यनि श्रेयत गृहे। जिनेश्वरेण ऋषमदेबेन । भुक्त मोजन कृतम । किं- 
लेक्षणेन देवेन । बैलोक्यवा टतपदेन इद्रधरणेन्चक्रवर्तिवीदतचरणेन ॥ २ ॥ श्रेयान्‌ नृप जयति | यस् श्रेयस गृहे । तदा । 


जिनके द्वारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्रेष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान त्रत और दान रूप दो तीर्थ 

यहां आविभूत हुए हैं वे नाभिराजके पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुहबशरूप गृहके दीपकके समान राजा अेयान भी 
जयवन्त होवें।। विशेषार्थ- इस भरत क्षेत्रमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कालोमें भोगभूमिकी अवशा रही है | 
उस समय आये कहे जानेवाले पुरुषों और खत्रियोमें न तो विवाहादि सस्कार ही थे और न बतादिक भी । 
ते दस भ्रकारके कत्पवक्षोसे प्राप्त हुई सामग्रीके द्वारा यथेच्छ मोग भोगते हुए काल्यापन करते ये | 
कालकमसे जब तृतीय काल्में पल्यका आठवा मांग (*) शेष रहा तब उन कस्पवक्षोंकी दानशक्ति ऋमन्ने 
क्षीण होने लगी थी। इससे जो समय समयपर उन आरयोको कष्टका अनुभव हुआ उसे यथाक्रमसे उत्पन्न 
होनेवाले प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोने दूर किया था । उनमें अन्तिम कुछकर नामिराज थे। प्रथम 
तीर्थंकर भगवान्‌ आदिनाथ इन्हीके पुत्र थे । अमी तक जो अतोका प्रचार नहीं था उसे भगवान्‌ आदिमायने 
सय ही पाच महात्रतोको अहण करके प्रचलित किया । इसी प्रकार अभी तक किसीको दानविभिक़ा भी 

परिज्ञान नहीं था। इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूर्ण करके भगवान्‌ आदि जिनेल्रकों पारणाके 

निमित्त और भी छह मास परयत घूमना पड़ा । अन्तमें राजा श्रेयानक़्ो जातिसरणके द्वारा आहारदानकी 

विधिका परिज्ञान हुआ । तदनुसार तब उसने भक्तिपूवंक भगवान्‌ आदिनाथको इक्षरसका आहार दिय। बस 

यहसे आहारादि दानोकी विधिका भी प्रचार प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथने बतोंका 

प्रचार करके तथा राजा श्रयानने दानविधिका प्रचार करके जगत्‌का कल्याण किया है। इसीलिये अन्यक्नार 

ओऔ मुनि पद्मनन्दीने यहा अततीर्थक प्रथ्तक स्वरूपसे भगवान्‌ आदि जिनेन्रका तथा दानतीभैके प्रवर्तक 

सरूपसे गजा श्रेयानका भी सर्ण किया है ॥ १ ॥ जि श्रेयान्‌ राजके सृहपर तीनों छोकोंसे बन्दित 
चरणोवाले भगवान्‌ ऋषभ जिनेद्ने आहार अहण किया और इसलिये जिपका शरत्कालीन मेघेकि समान बवक् 
यश तीनों लेकोमें फैला, उस श्रेयान्‌ राजाका कितना वर्णन किया जाय ? ॥ २॥ जिस ओयान राजाके परपर 


१ हा आम्यधरश पूरित । 








शांद, जाकाशात। एका जअठ़ितीया । आद्वन्यमुनिषुगवरणायां श्रीगृषभदेवनो जनसमये । सा रत्वृध्िः अबबत ॥ 
मो जगवेकपित्र-अाकर्यदेतुः । यया रत्नवृष्टया। धरिन्री भूमि । वसुमतीस्वम्‌ इता प्राप्त वसुमतीनाम प्राप्ता ॥ ३ ॥ ये व्लेकर $ 
सोजफूपकुदरं बिके । पतिता । क्र सति | दुलेभतरे मलुष्यभाने प्राप्त सति। दि यत । खप्रेन्दजालसइशे जीवितादौ फ्राते संहि 4 
वे स्येमकिकि पढ़िता । खल निश्चितस्‌। तदुद्धरणाय तेषां जीवानाम उद्धरगाय। काझृयत दभात । [किंचित्‌ ] प्रक्श्ये किचि: 
हालोपदेश कथमिष्यामि ॥ ४ ॥ भो भव्या श्रूयतों दानकलम्‌ । शृहिणि गृहस्थे । परे केवलम्‌ । दाने प्रोतायते पोल-ओहूश दबे 
आनरति पोतायते । कस्मात्‌ । सर्वेगुणाधिकत्वात्‌ । सर्वगुणाना मध्ये दानगुर्ण प्रधानम्‌ अधिक तस्मात्सवैगुणाधिकलात | किन 
लक्षुण॑ दानम्‌ । परमसास्विकमावयुक्तम औदायेगुणयुक्तम्‌ । किंलक्षणें एृहस्थपंदे । कासता-क्ली-आत्मज-पुत्र-द्रविण-दृब्य-मुझंय 
पदाब॑तमूहंः तेश्य' पदार्थसमूहेभ्य । प्रोत्थप उत्पन्नम | घोरयनमोहमदासमुद्रप्राये समुद्रसदशे । गृहपदे दान प्रधानम # ५ 
असिन्‌ पिषमे भवे संसारे | गृहर्थताया गृहस्थपवस्यथ। शुभगते' शुभपदस्य । पर उत्हृष्ठ । द्ेतु सत्पात्रदानविधि! अखि + शव 
निश्षयेन। किंलक्षणाया ग्रदस्थताया । नानाजनाशितपरिगृहसेस्रताया नानाविषकुद्ुम्ब-वानाविधपरियृहयुक्ताया ।यभा सह्युदरे 
कमैंठकण घार' चंतुरखेट । नाव प्रवहणस्थ | शुभगते कारणम्‌ असि पारंगतकरणे समर्थ । तथा घसे संस्ारतारणे समर्थ ॥ ६ ॥ 


इन्द्रादिकोंसे बन्दनीय एक प्रथम भुनिपुगव ( तीयेकर ) के पारणा करनेपर उस समय छोऋको अयूतपूर्त 
आश्चर्यमं ठालनेवाली आकाशसे वह रल्वृष्टि हुई कि जिसके द्वास यह प्रथिवी 'वसुमती ( घनवाली » इस 
साथेक संज्ञाको प्राप्त हुई भी, वह राजा श्रेयान्‌ जयन्त होवे ॥ विशेषार्थ- यह आगममें भी ऋंति असिद्ध 
है कि जिसके गृहपर किसी तीथेकरकी प्रथम पारणा होती है उसके यहा ये प्राश्चय द्ोते हैं ( १३ 
रक्वषों (२) दुदुमीवादव (३) जय जय शब्दका प्रसार (४) छुगन्धित बायुका संचार और (५ ) 
पुष्पोंकी बर्षा ( देखिये ति प गाथा 9 ६७१ से ६७४ )। तदनुसार भगवान आदिनाथने जब ग्रह 
प्रेमनके भृहपर प्रथम पारणा की थी तब उसके घरपर भी रज्लोंकी वर्षा हुईं थी। उसीका निर्देश्न यहां 
भी म्रुनि फ्फनन्दीने किया है ॥ ३॥ जो मनुष्य पर्याय अतिशयर दुरेभ है उसके प्राप्त हो जानेफ़ भी 
तक जीवित आदिके ख्त और इृद्दजालके सदश विनश्वर होमेपर भी जो प्राणी छोमरूप अन्यकासयुक्त 
कुएमें रद्टे हुए है उनके उद्धारके लिये दयाद्ध बुद्धेलि यहा कुछ दानका वर्णन किया जाता है ॥ 9 ॥ 
जो महल बीनन स््री, पुत्र एव पन आदि पदार्थेके समूहसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भगानक ब बिखत, 
मोहके विक्लक समुद्रके समान है उस गहरे जीवन उत्तत सात्तिक मावसे दिया गया उत्कृष् दान उससे 
गुलाम शेह होनेंसे तौकाका काम करता है ॥ विशेषार्थ-इस भ्रृहलत जीवनमें प्राणीकों स्री, पुत्र एवं घन 
आदियें सदा मोह बना रत्म है, जिजले कि वह अनेक प्रकारके आरम्मोमें प्रवृत होकर पापका संचरय 
कर्ता खुला है। इस पापको नह करनेका यदि उसके पास कोई उपाय है तो वह दास ही है । कह दान 
संहारक्ती सथुदसे पार होनेंके लिये नहाजरे समान है ॥ ५॥ इस विषम संसारमें खना कुकुबी आदि जनेकि 
कामित परिकसे परिपर्ष ऐसी महल अवखाके शुध् प्रदर्तनका उक्कष्ट कारण एक मात्र सत्पागरद्रानकी 
पूृए्का रहता । 3 बकाया ताखि। रा. ४9 





&« पद्यनस्थि-पशंपिश्तर्तिं: [205 : इनक, 
205 ) आवासंकोटिमिरपाजिंतमइजेस्थो यआवितादपि विशाइपितं जनाताम । 
वित्तस्प तस्य सुगति खलु दानमेकम्रन्या घिषक्षय इति प्रवव्न्ति सन्‍्सः ॥ ७॥ 


भुक्त्यादिमिः ने सम्यकक्‍नहा श्मापि क्याखिद्ञ | 

हा सत्पात्रदानपिधिना '+#७- रस सेब जनिय को विद यटस्य ॥ ८ ॥ 
मुमुध्ुुजनाय भुर्कि भक्तय धपथे न घ्ृत' ख एव | 

207 ) कल 8 अत -+-०-े अमन पद्‌ त्जति तत्सहितों उपि शिल्पी ॥ ९ ॥ 

रह इंति निश्चितम्‌ । तस्य वित्तत्य सुगति एक दानस्‌ । यत्‌ द्र्यस्र्‌ आयासकोटिमि उपार्जितमू। जनानां लोकानाय । 
अशजेम्य पुतैभ्य अपि। निजात्‌ जीवितात्‌ अपि । दयित बह्भम््‌ । तस्य द्व्यस्थ। अन्या गति विपत्तये । सन्त साकषवः | इति 
प्रबदन्ति कंपसम्ति ॥ ७॥ अत्र संसारे । गृहिण गृहस्थस्य । रमा लक्ष्मी । प्रतिदिन भुक्तयादिनि सम्यकू नष्टा । पुनरषि 
कदालित न एति नांगच्छति । तु पुन । सपात्रदानविधिना गता छक््मी । उदेति आगच्छति। यथा बटस्न फ्षेत्रस्थ' बीज 
प्लेंटियुमम्‌ उदेति ॥ ८॥ इंह संसारे। थ शदसस्‍्थ । भक्त्यात्रित । मुमुक्ष॒जनाय मुनये। भुक्तिम आद्वारम्‌ । दत्तवान्‌। तेन 
बिधि ही है, जैसे कि समुद्रसे पार होनेके लिये चतुर खेवट ( मलाह ) से संचालित नाव कारण है॥ 
बिशेषार्थ- जो दान देनेके योग्य है उसे पात्र कहा जाता है। वह उत्तम मध्यम और जघन्यके मेदसे 
तीन प्रकारका है। इनमें सकल चारित्र ( महात्रत ) को धारण करनेवाले मुनिको उत्तम पात्र विकल चारित्र 
( देशब्रत ) को धारण करनेवाले आवकको मध्यम पात्र तथा अतरहित सम्यर्दष्टिकों जधन्य पात्र समझना 
आाहिये। इन पात्रोंकी यदि मिध्यादृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाक्रमसे ( उत्तम 
पात्र आदिके अनुसार ) उत्तम, मध्यम एवं जधन्य भोगभूमिके सुखको भोगकर तत्यश्चात्‌ यथासम्मव देव 
पर्यायकों माप्त करता है । किन्तु यदि उपर्युक्त पात्रोंको ही सम्यम्दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है 
तो वह नियमत उत्तम देवोंमें ही उत्पन्न होता है। कारण यह है कि सम्यर्इष्टि जीवके एक मात्र 
देवायुका ही बन्ध होता है। इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यग्दशनसे रहित होकर भी अतोंका परि 
पालन करते हैं थे कुपात्र कहलते हैं । कुपात्रदानके प्रभावसे प्राणी कुमोगभूमियों ( अन्तरद्वीपों ) में 
कुमानुष उत्पन्त होता है। जो प्राणी न तो सम्यन्दष्टि हि और न अतोका भी पालन करता हें वह अपान्र 
कहा जाता है और ऐसे अपान्नके लिये दिया गया दान व्यर्थ होता है-- उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, 
जैसे कि ऊसर भूमिमें घोया गया बीज। इतना अवश्य है कि आपात्र होकर भी जो प्राणी विकलांग 
( छुगढड़े व अन्थे आदि ) अथवा असहाय हैं उनके लिये दयापूर्वक दिया गया दान ( दयादत्ति ) व्यर्थ 
नहीं होता । किन्तु उससे भी यथायोग्य पृण्य कर्मका बन्ध अवश्य होता है॥ ६॥ करोड़ों परिभ्रमोसे 
सेचित किया हुआ जो धन प्राणियोको पुत्री और अपने म्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है उसका 
सदुपयोग केवल दान देनेमें ही होता है इसके विरुद्ध दुर्व्यसनादिमें उसका उपयोग करनेसे प्राणीको अनेक 
कष्ट ही भोगने पढते हैं, ऐसा साधु जनोंका कहना है ॥ ७ ॥ छोकमें प्रतिदिव भोजन आदिके द्वारा 
नाझको प्राप्त हुई गृहस्यकी रुक््मी ( सम्पत्ति ) यहा फिरसे कमी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम पार्रोकि 
हिये दिये गये दानकी विधिसे व्ययको प्राप्त हुई वही सम्पत्ति फिरसे भी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम 
शूमिमें वोया हुआ वट वृक्षका बीज करोडगुणा फल देता है।। ८ ॥ जिस आवकने यहा मोक्षामित्वपी मुनिके 
हिये अस्तिपूर्वक आहार दिया है उसने केवल उस मुनिरक लिये ही मोक्षमार्गमे प्रवत् नहीं किया है, बरिंक 


परम. ०ाकन--कृा भुसा 3 »« अा० 0७००... उस कु 


१ केश क्षेबय | २ के विपतगे। २ कक क्षेत्रत्म । 
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नमो: रत ३ 


08 ) थु। शाकक्ष्डमति मकफिरसाजु 
व सेन भ कि मथति झरि हरीवदश्य है है० # 


, पुल सं [तिखसुत्तरजैफकीज पुथ्ये हरि्ंदति सो 5पि झतामिरापः ॥ ११ ॥ 
५90 ) शोक्षस्य कारणमभिदुतमत कह न्‍ेल. हक केुंफल 8. 

सददीपते थ शृद्रिता गुदभकिसाजा गश्िजमेस विसुक्तिमा्ग: ॥ १२॥ 

2] ) जानाणदृब्यतिकराजितपापपुजैः लज्ीकृतानि गृहिणों न तथा अतानि । 
उच्देः फर्ज विदघतीद ययैकद्प्रि प्रीत्यातिशुझमनसा कृतपात्रदानम्‌ ॥ र४ ॥ 

गृहस्थेन । स मुमुझुजन मुनि । शिवपथे। एवं निश्चयेन। न शत अपि। तु मुनि मुक्तिपथे वृत (१) नून निश्चितम्‌। यथा छित्पी 
गृहकार । सुस्सझ विदधत्‌ । तस्सुरसझ्रसहित अपि उच्चे पद्‌ अजति गच्छति ॥९%॥ ये श्रावकजन । मुनिपुंगवाय । 
शाकापिण्डमपि बनोद्भवम्‌ अज्षम्‌ । प्रयच्छति ददाति | किंलक्षण जन । अक्तिरसानुविद्धयुद्धि भक्ते रसेन अनुबिदधा खबिता 
बुद्धियेस्थ स भक्तिरसानुविद्धवुद्धि । स दाता अनन्तफलभाकु स्थात्‌ स दाता अनन्तफलमोक्ता स्मात्‌ भवैत्‌ । अथ कृषीवल्स 
बीज केत्रे उत्तम । भूरि बहुलम । कि न भव॒ति । अपि तु मवत्येब ॥ १ ॥ ननु इति वितर्के। य. जन" । पात्राय भुनये । 
भुक्तिमात्रं यच्छति ददाति । किलक्षणो जन । साक्षा मनोववनकायविशुद्धिशुद्ध मनोवचनकायानां शुद्धि' तया झुद्ध । तस्य 
जनस्य पुण्ये । सोधपि हरि इन्द्र' | क़ृताभिलाप' भव॒ति । किंलक्षणे पुण्ये । संदतिसमुत्तरणेकथीजे संसारतरणैकबीजे कारणे 
॥ ११ ॥ झत्र पद्मनन्दिभन्थे। मया पद्मनन्दिसुनिना । मोक्षस्य कारण पूैम्‌ अभिद्ठुत कथितम्‌। लोफे संसारे + तन्मोक्षरुम कारण 
रम्रत्रयप््‌ । मुनिभि धायेते । कस्मात्‌। अज्नबरात, शरीरबछआत्‌ । तत्‌ अब कस्मात्‌ बायेते। अज्ात्‌ । तत्‌ अब केस 
दीयते । च पुन । गुहमक्तिमाजा गुरुभक्तियुफेन गृहिणा दीयते । तस्मात्‌ कारणात्‌। गृहिजनेन मोक्षमार्ग' शत ॥ १९ ॥ 
हह ससारे । शरहिण शहस्थस्त । एकदा अपि एकबारमपि। प्रीद्या अतिशुद्धमनसा कृतपराश्नदानम्‌ । यथा उच्े' फरले श्रेष्ठकर्ल 
करोति | तथा गृद्दिण गहस्थस्त । ज्रतानि उच्चे फलम्‌ । न विदति न कुबेन्ति । किलक्षणानि बतानि। नानाएंदव्यतिकरेण 


अपने आपको भी उसने मोक्षमार्गमे छगा दिया है। ठीक ही है- देवालयको बनानेवालर कारीमर भी 
निमश्बबसे उस देवाल्यके साथ ही ऊचे स्थानको चछा जाता है | विशेषार्थ- जिस प्रकार देवारुयकों 
बनानेबाद्ा कारीगर जैसे जैसे देवाछुय ऊचा होता जाता है वैसे वैसे बह मी ऊचे स्थानपर चढ़ता जाता 
है। ठीक उसी प्रकारसे मुनिके लिये मक्तिपू्षेक आहार देनेवाक्ा शृहस्व मी उक्त सुनिके साथ ही मोल्ष- 
मागेमें प्रवतत हो जाता है ॥ ९ ॥ भक्तिस्‍ससे अनुरंजित बुद्धिवार जो गृहस्त श्रेष्ठ मुनिके लिये शाकके 
आहारको भी देता है वह अनन्त फलको भोगनेवाढा होता है । ठीक है- उत्तम खेतमें बोगा गया बीज 
क्या किसानके किये बहुत फलको नहीं देता है ” अवश्य देता है ॥ १०॥ मन, वचन और कायकी 
शुद्विसे बिशुद्ध हुआ जो मलुन्य साक्षात्‌ पात्र ( मुनि आदि ) के लिये फेवल आहारको ही देता है उसके 
सेसास्से पार उतारनेमें अद्वितीय कारणस्वरूप पुण्यके विषयमें वह इन्द्र भी अमिलषा युक्त होता है। 
अमिप्राय यह है कि इससे जो उसको पुण्यकी प्रति होनेमाी दे उसको इन्द्र मी चाहत्ता है ॥ १३ ॥ 
जेकमे मोक्षके कारणीथत जिस रलत्रयकी स्तुति की जाती है वह मुनियेकि द्वारा शरीरकी शक्तिसे बारण 
किया जाता है, वह शरीरकी झक्ति मोजनसे प्राप्त दोती है, और बह भोजन अतिज्ञम भक्तिसे संयुक्त 
सहखके द्वास दिया जाता है। इसी कारण वासवर्म उस मोश्षमागकी गृहस्वजनोने ही पारण किया है 
॥ १२ ॥ ढोऊमें अत्यन्त विशुद्ध मतबाले युृदखके द्वारा प्रीतिएर्तक पके छिये भ्रुक बार भी किसे गया 
दान कैसे उस्त फलको करता है. केसे फडकों यूहकी अनेक कझटोंसे उत्पन्न हुए पापतमहोंके द्वारा कुसपे 
* के ामरतारि भहि-। 










<* पद्मनन्वि-पत्ञाविशतिः [282 : 2ै३४- 


सनुध्तदन पर्थमाना यायणिकर्थ सरिविवानिशमाससुद्रम्‌ । 
बा -अ .3०# "विन १८+कअक खाद यशोमिरतीकफेम ॥ २४॥ 
28 ) बरायः कुतो गृहणते परमात्मयोधः शुद्धास्मनों सुधि यताः पुशवार्थसिद्धि । 
दानास्पुननंतु चतुर्विघतः करस्था सा लीलवैव छृतपात्रजनालुर्षगात्‌ ॥ १५ ॥ 
साधोराशु क्षय मजति तदुरि्त समस्तम्‌। 
54 हक अपन कं कप संसारसुसरति सो 5श्न नरो न चित्रम्‌ ॥ १६॥ 
5) कि ते गृदा किमिद ले ग्रेषामन्तरमंनस्खु न हि संचरन्ति | 
कम लातायध थी. ८.3 नित्य 8-89 प्रदेशा ॥ १७॥ 


शहब्यापारेण । अर्जितानि पापानि तेषां पापाना पुल । खजीकृतानि कुजीकृतानि ॥ १३ ॥ लक्ष्मी मूछे तबु' स्तोका | तदनु 
पश्चात । यशोमि सह अनिश वर्धमाना । सदृष्टिपुरुषस्य भव्यजीवस्य । पुर अग्रे । शिव यावत्‌ मोक्षपयेन्तम्‌ । घावति गच्छतिं। 
कस्मात्‌ । यतीन्द्रदानपुण्यात्‌ । सा लक्ष्मी । केव । सरिदिव नदी इव । किंलक्षणा सरित्‌ । मूहे तनु लणष्वी । तदनु पथात्‌ । 
अतीद्धफेने सह अनिश वधमाना । यावत्‌ आ समुद्र धावति समुद्र पयन्त गच्छति ॥ १४ ॥ भुवि प्रथिव्याम्‌ । गृहगते गृहस्थजने । 
प्राय बाहुल्‍येन | परमात्मबोध परमा मश्ञानम्‌ | कुत । यत पुरुषार्थसिद्धि । शुद्धात्मस मुने भवति। ननु इति बितके । पुन 
बतुर्विधत दानात्‌। या पुरुषार्थसिद्धि । लीलया एवं करस्था हस्तगता भवति। किंलक्षणात्‌ दानात्‌। कइतपात्रजनानुषज्ात्‌ 
कृत पात्रजनस्थ अनुषई सगति येन दानेन तत्तस्मात्‌॥ १५॥ ये भय शक्रषावक । भोक्षपथस्य साधो मोक्षपथरिथितस्य 
मुनीश्वरस्ये । नामापि स्मरति । तस्म श्रावकस्य । समर्सत दुरितं पापम्‌ । आशय ज्ीप्रेण । क्षय अजति । य श्रावक । अक्तमेषज 
मठादिकृतोपकार भक्त भोजन भेषन ओषध मठ स्थानादिकृत उपकारसयुक्तः श्रावक नर । ससारम्‌ उत्तरति। अन्न ससारो- 
श्रणे । चित्र न आश्वये न॥ १६॥ ननु इति वितकें । ते कि गृहा । इह नरछोके । ते कि गृहिण गृहम्था । येषां गृहाणाम्‌। 


अथोत्‌ शक्तिहदीन किये गये गृहस्थके त्रत नहीं करते है ॥ १३ ॥ सम्यम्दृष्टि पुरुषकी लक्ष्मी मूलमें अछ्प 
होकर भी तत्पश्चात्‌ मुनिराजकों दिये गये दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे कीतिके साथ निरन्तर 
उत्तरोक्तर वृद्धिको प्राप्त होती हुई मोक्षपर्यन्त जाती है। जैसे- नदी मलमें कृश होकर भी अतिशय दीप 
फेनके ठाथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर समुद्र पर्यन्‍्त जाती है ॥| विशेषाथ- जिस प्रकार न्दीके उन्लमखानमें 
उसका बिस्तर यद्यपि बहुत ही थोड़ा रूत्म है फिर मी वह समुद्रपयेत पहचने तक उत्तरोत्र बढ़ता ही 
जाता है । इसके साथ साथ नदीका फेन भी उसी ऋमले बढ़ता जाता है । उसी प्रकार सम्यन्दष्टि पुरुषकी 
घन-सम्पत्ति मी यक्रपे मूलमें बहुत थोड़ी रहती है तो भी वह आगे भक्तिपूर्वक किये गये प्नदानसे 
जो पुष्यवघ होता है उसके प्रभावसे मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है । उसके 
जब ही उक्त दाता श्रावककी कीर्तिका श्रसार भी बढता जाता है ॥ १४ ॥ जगतमें जिस उल्ह् 
आत्मखरूपके ज्ञानसें शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी सिद्धि होती है वह आत्मज्ञान गूहमें स्थित भनुष्यके प्रायः 
कहसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि पात्र जनोंमि किये गये चार 
अकारके दानसे अनायास ही हलगत हो जाती है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मोक्ष मार्गमं खित सांधुके केबल 
नोगका मी स्मरण करता है उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो जाता है। फिर जो मनुष्य उक्त 
सीधुका मोजन, औषधि और मठ ( उपाश्रय ) आदिके द्वारा उपकार करता है वह यदि संसास्ते पार हीं 
आता है तो इसमें भर आश्रम ही क्या है! कुछ मी नहीं ॥ १६ ॥ जो मुनिजन साक्षात्‌ अपने 
पादौदकसे ग्ृहगत प्रथिवीके अप्रमागको सदा पवित्र किया करते हैं. ऐसे मुनिजन जिन गृहकिं भीतर 


(83--+3->नान४ मनी 3७» >- पा कमाना पा >3 >> 
(कहने नन का 3७५५..." पाभीक5-2+००+काुकनकननअंम. 


१॥ जनावुस्त्राद। २कश्ुक्त। श्शशगृह्खजने। ४छाअनुसत् | ५ श पयश्ितमुमीषरल । 
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26 ) बेचा स कि सवति बज मिकारभाजो अंत से कि अ का 
मुकश्कशि मे का शोध ला कि 


27 ) गल्यकर्माप्ति लोके 








न््म्न अन्र | 
जे पाभवानम्‌ | १८॥ 
प्रधाति 


अन्त' मध्ये । थेषां झहिणां गृहस्थानों अनस्सु मुत्थ । हि यतः । न संचरन्ति प्रवैशे भ कुबैम्ति । किलक्षणा युदा । 
साक्षाअ्रथोदफेन चरणजेन । नित्ये पंविश्रित घरात्रप्रदेश येषां ते पव्ित्रितपराग्रप्रदेशा । अथ किंलक्षणा गृहस्थाः। मुने' 
स्वृतिवशात्‌ स्मरणवशात निर्ख पबिश्वितशिर'प्रदेशा ॥ १७॥ यत्र यसिमिन्‌ देवे। विकारसाव अखित स कि देव । अपि तु देवः 
न। यत्र धर्म । अन्निष्र दया न प्राणिषु कहणा मुझ्या न । सं कि धर्म । भपि तु धर्म न। तत्कि तप स कि गुर । यत्र 
तपसि यत्र जुरी बोचः शान न। अथ सा कि विभूतिः | यत्र विभूध्यां पात्रदाने न ॥ १८ ॥ मदि चेत्‌ । सानवस्य नरस्य । भर्मः 
। किंलकक्षण धरम । दानब्रतादिजमित दानेस अलेन उत्पादित । पुन किलक्षण धर्म । 
लोके ते गुणा कि ये गुणा" घर्मयुक्तर्म नरस्य बश न आयान्ति | हृह लोके तत्युख कि यत्पु्स घर्मयुकत नरस्य नारे । 
इृद्द छोके सा विभूति किम | अथ या विभूति भर्मयु्तत्य पुरुषस्‍्य बश ज॑ प्रयाति ॥ १९ ॥ एकत्र एकरितरर जने । सत्रक्षदानेम 
जनिता उत्पादिता या पुण्यराशि सा पुण्यराशि एकजने वर्तते। वा अथवा । प्ररजने प्वितीयजने। नरभाथलक्ष्मी' बतेते। तकषि 
जादयात्‌ पृण्यगशिसहितजनात्‌। पर दितीय नरनाथलक्ष्मीबान्‌। दुर्गत दहिंद्री । एवं बिश्कयेन । यद्यस्मात्कोरणात्‌ । रशब 


साक्षात्‌ संचार नहीं करते हैं वे गृह क्‍या हैं ? अर्थाद ऐसे भ्रृहोका कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसी प्रकहर 
सरणके वश्लसे अपने चरणजलूके द्वारा आवकोके क्षिरके प्रदेशोंको पतरित्र करनेवाले थे सुनिजन लिन 
श्रावकोंके मनमें संचार नहीं करते हैं थे श्रावक मी क्‍या हैं? अथौत्‌ उनका मी कुछ महत्त्व नहीं है ॥ 
विशेषार्थ- अमिप्नाव यह है कि जिन घरोंमें आद्ारादिके निमित्त मुनियोंका आवागमन होल ऋता है जे 
ही घर वासतकमें सफल है। इसी प्रकार जो ग्ृहस्थ उन मुनियोका मनसे चिन्तन रूरते हैं तथा उनको जआाहए 
आदिके देनेमें सदा उत्सुख रहते हैं वे ही गृहस्थ प्रशसाके योग्य है ॥ १७ ॥ लिसके क्रोधादि विकारमाव 
विद्यमान हैं. वह बना देव दो सकता है? अर्थात्‌ वह कद्मापि देव नहीं हो सकठा | ज्हां प्राणिग्रकि 
विधयमें मुख्य दया नहीं है वह क्या पर्म कहा जा सकता है! नहीं कहा जा सकृता । किफ़ों सम्यस्यान 
नहीं है बह क्या तप और शुरु हो सकता है ! नहीं हो सकता । जिस सम्पत्तिमेंसे गत्रेकि छिय्रे दान शर्हं 
दिया जाता है वह सम्पत्ति कया सफल दो सकती है! अथोत्‌ वहीं हो सकती ॥| १८ ॥ भ्रदि मनुष्यके 
फप्त तीनों ओेकोंको बक्षीमत्र करेके किये अद्वितीय वशीकरणमत्रके समान दान एवं अत 

उस हुआ भर्स तिदमान है को ऐसे कौन-से मुण है जो उसके वशमें न हो सकें, वह कौन-सा सुख है 
जो उन्के ग्रात्त न हो सके, तथा बह कीन-सी विभूति हे जो उसके अधीन न दोती हो ? अथात्‌ अमोल्मा 
मनुणएके किये सब प्रकारके गुण, उत्तर सुख और अनुपम विभूति मी स्वयमेव भाप्त हो जाती है ॥ १९ ४ 
पक आतुष्यके शस उत्तम आत्रके लिसे दिये गये दानसे उत्पन्न हुए. उन्नत पुण्यक्रा समुदाय है, तथ्य दूसरे 
मनुच्यके जास शाज्यकक्मी विधस्तन है। फिर सी प्रथम मलुष्यकी अप्रेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्र डी है, 
क्योकि, उसके शत्र आतामी काकमें फक़ देनेसक्ा कुछ भी श्रेत्र नहीं हे ॥ विशेधर्भ-अआभिप्राय यह कि 
मुखका करत शक सत्र फुतका संता ही होता है । यही कारण है कि किस व्यक्तिते प्तद्मन्यदिके द्वास 
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३ जे क प्रृता:) ९आ क करे । 
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29 ) दानाय यरव न घर्म न यपुर्धताथ नैय शुते थ परभोपशमाय निस्यम्‌। 
सझान्म फेयलमल मरणाय धभूरिसंसारदुःखणुतिजातिनिवन्‍्धनाय # २९ ॥ 
220 ) आते शुंजन्मनि तपः परमस्तु जन्तो ससारसागरसमत्तरणैकसेतुः । 
+*) | बन्धनहेत॒रेच 


कार्याजबन्धक्धुराधभितचिक्तदूतिः । 
सत्पात्रदानरहिता विततोप्रदुःखतुर्लह्यबुगेतिकरी न पुनर्विभूतिः ॥ २३ ॥ 

222 ) पूजा न चेजिनपतेः पदपकुजेघु दान न सयतजनाय च भक्तिपूर्षम्‌। 
नो दीयते किमरु तत सदनस्थिताया शीर्म जलाअलिस्गाधजले प्रविध्य॥ २४ ॥ 

228 ) कार्य तप परमिद श्रमता भवाब्धों माउुष्यज-मनि चिरादतितु खलब्धे । 
संपद्मते न तदणुततिनापि भाव्य जाथेत चेददरह किल पात्रदालम्‌ ॥ २५॥ 


लड््म्या भितस्थ । आंगामिकालफलदायि किंचित्‌ न। अन कारणाव पुण्यराशियुक्त नर जेह ॥२ ॥ यर्य धावकर्य । घने 
दामाय न । यय्य भ्रावकस्य वा मुने '। बपु द्वारीरे ताय न । एवम्‌ अमुना प्रकारेण। यस्‍्य श्रावकस्य । श्रुत शाज्रभवणम्‌ । 
सिल्यम् । उपशमाय उपशमनिमित्ते न। च पुन । तस्थ नर॒त्य जन्म भनुष्यपयोय । केवलम्‌ अल अत्यर्थम्‌। मरणास भवति। 
भूरि बहुल-संसारदु खमृति-मरण-जाति-निब"धनाय कारणाय भवति ॥ २१ ॥ इह ससारे। जन्तो जीवस्व । नृजन्सनि प्राप्त 
स॒ति । परे तप अस्तु। किंलक्षण तप । ससारसागरसमुत्तरणेकसेतु ससारतरणे प्रोहणम्र्‌। पुन देवे मुरा। शप्तिनि मुनी । पूजन 
दानहीना विभूति मा भूत्‌ । किंलक्षणा विभूति । ब"धनहेतु कर्मबघनकारिणी ॥ २२ ॥ भिक्षा। वर भ्रेष्ठमू । पुन सत्पात्र 
दानरहिता विभूति न वरा न श्रेष्ठा । कि लक्षणा भिक्षा। परिहता-त्यक्ता-अखिलपापकारिकायोनुब थे विधुराप्रितचित्तवृत्ति 
यया सा । किलक्षगा विभूति । बितता विस्तीणा । उम्रदु खदुलेक्ष्यदुर्गतिकरी पुन विभूति न कायो ७ २३ ॥ थेत्‌ जिनपतले पद 
पदुलेदु पूजा न फरियते। च पुन । संयतजनाय मुनये । दान भक्तिपूर न दीयते । तत कारणात्‌। सदनस्थिताया गृहस्थताया । 
शीघ्रे जलाज्षक्ति किमु नो दीयते। अपि तु दीयते। कि कबा । अगाधजले प्रविश्य ॥ २४ ॥ इंद जगति । भवा धो ससारसमुद्रे । 
ऐसे पुण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालमें सुखी रहेगा। किन्तु जिस व्यक्तिने वैसे पुण्यका 
संचय नहीं किया है वह वर्तमानमें राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी भविष्यमें दुखी ही रहेगा ॥ २ ॥ 
जिसका धन दानके लिये नहीं है शरीर ब्तके लिये नहीं है इसी प्रकार शाख्राभ्यास कपायेंके उत्कृष्ट 
उपश्षमके लिये नहीं है उसका जन्म केवल सासारिक दु ख, मरण एवं जन्मके कारणगूत मरणके लिये ही 
होता है॥ विशेषार्थ- जो मनुष्य अपने घनका सदुपयोग दानमें नहीं करता, शरीरका सदुफ्योग श्रतभारणमें 
नहीं करता, तथा आगममें निपुण होकर भी कषायोका दमन नहीं करता है वह वार वार जन्म-मरणकों धारण 
करता हुआ सासारिक दु खको ही सहता रहता है ॥ २१॥ मनुष्यजन्मके प्राप्त हो जानेपर जीवको उत्तम 
तप ग्रहण करना चाहिये क्योंकि, वह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये अपूर्व पुलके समान है । उसके 
पास देव गुरु एवं मुनिकी पूजा और दानसे रहित वैभव नहीं होना चाहिये क्योंकि, ऐसा वैमव एक 
मात्र चन्‍्धका ही कारण होता है ॥ २२ ॥ पापोत्यादक समस्त कार्योके सम्बधसे रहित ऐसी चित्तवत्तिका 
आश्रय करनेवाली मिक्षा कहीं श्रेष्ठ है, किन्तु सत्यात्रदानसे रहित होकर विपुर एवं तीन दुखोंसे परिपूर्ण 
दुरृष्य नरकादिरूप दुर्गतिको करनेवाली विभूति ओष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ जिस गृहर्थ जवस्थाम जिनेन्द् 
भगवानके चरण-कमलोकी पूजा नहीं की जाती है तथा मक्तिपूर्वक संयमी जनके लिग्रे दान नहीं दिया 
जाता है उस गृह अवस्थाके लिये अगाध जल्सें प्रविष्ट द्ोकर क्या श्ीत्र ही जल्म॑जलि नहीं देता 
दे अर देना चाहिये ॥ २४ ॥ यहा संसाररूप सडुदमे परितरणण फ़रते हुए बदि कि 


१ झकवयते । २छबन्धि। १हछयसाकायाँ किंडश्ुणा। ४ बिवतविस्तीर्ण झ् विततभिस्दीण। 
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224 3) ऋमभाम्यरं अजसि कः स्लयशाहुदीर्या परभेयशुष्तातां स सुखी अनुच 








296 ) सचागते कि जिपशजने इथि सम्तः कुवैस्ि वयमासनारी 
आरशुणरक्षमिधासभूते पात्रे खुदा मदरति कि फियते मे शिष्टेः ॥ २८ ॥ 
227 ) खनोसंतेरपि दिन न सतस्तथा स्थाद बाघाकरं बत यथा मुमिदरनशुस्यम 
दुर्वारदुष्विधिना हाकायें पुंसा कूते तु मनुते मतिमाननिष्ठम ॥ २९॥ 
अ्रमता जीवैन । चिरात्‌ चिरकारुम । अतिदु खेग रूब्बे मानुष्यजन्मनि प्रप्ति सति । परै भ्रेष्ठध । तप कार्य कर्तव्यम्‌। भेशदि । 
तत्तप न संपयते । तदा । किछ ह॒ति सल्ये । पात्रदान' आयेत भवेत । तत्पात्रदानम्‌ । अशुब़्तिना | अह' अह" दिस दिन प्रति । 
भाग्य करणीयम्‌ ॥ २५ ॥ य फण्ित्‌। खग्हात्‌। उन्षततरस । पांयेरय संबर्त । गहीत्वा अआमान्तरं प्रजति। स ममुध्य' सुर 
भवति । तथा जन्मान्तर प्रवसित (*) अस्य जीवस्य चलितस्थ अस्य प्राणिन । अतेन । च पुत्र । दानेन अजित झुमे पुण्य 
संग्रलूम्‌ । एके युखद्वेतुमंबति ॥ २६ ॥ इह मरलेके । मदनार्थयशोनिसित्त यज्ञ' इतलोइपि । दैवात, कर्मेगोगात । कदालि- 
लिष्फलतां ब्रजति । तु पुन । हि यत । दानविधो | प्रमोदात्‌ हषोत्‌ । संकल्पमात्रमपि विकल्पप्र । पुण्य कुमोंत । के सति। 
क्रविद्यमानेदपि दाने । असत्यपि' हि पात्रजने। प्रमोदाद” हषात्‌ । संकल्पमार्श कुयोत्‌ ॥ २७ ॥ फिल इति सस्ते । यदि विपक्षमने 
शत्रुअने । सद्मागते शह्दागते सति। अपि । सन्त” साधव । वचन-आसनाणे अतुल मान कुवैन्ति। सत्र रहे। महति गरिडे । 
पात्र आयते सति | हिट सजने । मुदा दर्षण । अठुर्ू मान कि न कियते। अपि तु फियते । कि लक्षणे पात्रे। चादशुण 
रज्निधानभूते रम्रत्रयमण्डिते ॥ २८ ॥ बत इति खेंदे । सत सत्पुरुषस्थ । सूनो पुत्रस्य । सते अपि दिन मरणस्थ दिनस्‌। 
तभा बाधाकरें न स्थात्‌ न भवेत्‌ । यथा मुनिदानशर्त्य दिन मुनिदानरहितं दिनम्‌। सत्पुरुषस्य बाधाकरं भवेत्‌ । हि यत । 
मतिमान्‌ नर । दुर्वारदृष्टविधिना कमैणा । ते अकार्ये। अनिष्ट दुख । न भनुते । तु पुन । पुसा पुरुषेण | हते अकार्ये । 


कांठमें बड़े दु खसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिये | भदि कदाचित 

तप नहीं किया जा सकता है तो अणुन्नती ही हो जाना चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो 
सके ॥ २५ | जो मनुष्य अपने गृहसे बहुत-सा नाइता (मार्गमें खानेंके योग्य पाल आदि ) ग्रहण 
करके दूसरे किसी गांवकों जाता है वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जम्ममें प्रवेश 
करनेके लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके लिये त्रत एवं दानसे कमाया हुआ एक मात्र पृण्य ही सुखका 
कारण होता है ॥ २६ ॥ यहां काम, अर्थ और यशके लिये किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित निष्फर 
भी हो जाता है। किन्तु पात्र जनके अभावमें मी हर्षपूवक दानके अनुष्ठानमें किया गया केवल संकरप भी 
पुण्यकी करता है ॥ २७ ॥ अपने मकानमें शत्रु जनके भी आनेपर सज्जन मनुष्य वचन एवं आसनप्रदा 
नादिंके द्वारा उसका अनुपम जांदार-सत्कार करते हैं। फिर भला उत्तम गुणोरूप रोके आअ्रयभूत उत्कृष् 
पात्रके वहां पहुचनेपर सज्जन दर्षसे क्या आदर-सतकार नहीं करते हैं ! अभोत्‌ अवश्य ही वे दानादिंके द्वारा 
उसका बगायोग्य सम्मान करते हैं॥ २८ ॥ सज्जन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी स॒त्युका भी दिन उतना बाधक 
नहीं होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके छिये बापषक दोता है । ठीक है-- दुनिवार दुष्ट दैवके 
द्वारा कुत्सित कार्मके किये आानेपर बुंद्धिमान मनुष्य उसे अनिष्ठ नहीं मानता, किन्तु पृलु्यके द्वारा ऐसे किसी 
का्मेके किये जआनेप्र विजेकी प्राणी उसे अनिष्ट मानता है ॥ विशेषार्थ-यदि किसी विवेद्ती मनुष्यफे धरपर 


१ अ-्मविषाटोप्यत्‌।ज के वा अवंतितों।. २ क पत्रे दाव। है के क संति असक्पे। ४ क प्रमोदात 
गलादिशकोधण 


द्दे्‌ पशमल्वि-पक्षविशतिः [208 $ २-३४ 
धर्सकारणसमुल्ञतिता विकरपास्थााणेत् ते घनयुतध्य मचन्ति खत्या। । 
न + शदाह्ुक्रिणेरएत शरस्तसन्द्रीपछा। किल कमस्त इत अधिहास ॥ ३० ॥ 
929 ) अन्दायते य हृह दानविधों घने 5थि लत्यात्मतों चदृति घार्मिकरतां ज बलत्‌। 
भा हदि स्फुरति सा मनु जस्य तख्य या जायतसे दी ॥ ३१॥ 
अरलस्तवर्थमपि देवमथार्घमेष तस्वाति संततमणुश्र तिना ] 
मद इुछ्छानुरुपभिह् कस्य कदात लोके द्रव्य ज्िष्यति सदुसमदश्तदेतुः | ३२ ॥ 


अनिष्ट ममुतते । सत्मम॥ १९ ॥ धनयुतस्त धनवत पुरुष । ये विकल्पा' । ध्ेकारणे समुह्त्तिता उत्पन्ना ।से विकल्पा । 
द्यागेन दानिन । सतद्याः सफछा मवाति | किल इति सत्मे। यथा चन्द्रोपणा चन्द्रकान्‍्तमणय । शशाहइकिरण चन्द्रकिरणे 
स्ष्ठा' इंपशिता 4 अख्ते क्षरन्त । इृद्द जगति। प्रत्तिष्ठा शोभाम । लभन्‍्ते॥ ३ ॥ य नर । इद जगति संसारे। दायविश्नों १ 
म्रम्दायते विश्यमों भवति | के सति । धने$पि सति धने विधमाने सति | यत्‌ आसन घार्मिकतां बंदति अई मैदान इसि 
करषयति । तत्तस्रमंनुजस्य नरश्य। हृदि सा माया स्फुरति। या साया । अमुत्र सुखाचकेए परलोकमुरपर्ललेषु + तडिद 
विद्युत 4 जायते उत्पयते ॥ ३१ ॥ इृद संसारे | अणुव्र॒तिना गृहस्थन प्रास देय । कह । पात्राअ । तस्य प्रासस्थ अर्थ 
देयसू । भथावक्ति । तत्य प्रासाघेस्थापि अर्थ यथर्डि यथाशक्ति' देश । अत्र लोके इच्छानुरूपं द्रव्य कस्य कद 


पुत्रका मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है । कारण कि वह जानता है कि यह पृत्रवियोग 
अपने पूर्केपाजित कर्मके उदयसे हुआ है जो कि किसी भी प्रकारसे टला नहीं जा सकता था। पसन्‍नन्‍्तु 
उसके यहा यदि किसी दिन साधु जनको आहारादि नहीं दिया जाता है तो वह इसके छिये पश्चात्ताप कस्ता 
है। इसका कारण यह है कि वह उसकी असावधानीसे हुआ है, इसमें देव कुछ बाघक नहीं हुआ है । 
यदि वह सावधान रहकर द्वारापेक्षण आदि करता तो मुनिदानका सुयोग उसे प्राप्त हो सकता था ॥ २९ ॥| 
धर्मेके साधनाथे जो विकश्प उसन्न होते है वे धनवान मनुष्यके दानके द्वारा सत्य होते हैं । ठीक है-. 
चरद्रकान्त मणि चन्द्रकिरणेसे स्पर्शित होकर अम्रतको बहाते हुए ही यहा ग्रतिष्ठाको प्राप्त होते हैं॥ विशेषार्थ- 
अमिप्राय यह है कि पात्रके लिये दान देनेवाला श्रावक इस भवमें उक्त दानके द्वारा लोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त 
करता है । जैसे- चन्द्रका त मणिसे निर्मित भवनक्ो देखते हुए भी साधारण मनुष्य उक्त चन्द्रकान्त मणिका 
परिचय नहीं पाता है। किन्तु चद्धमाका उदय होनेपर जब उक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है 
तब साधारणसे साधारण मनुष्य भी यह समझ लेता है कि उक्त भवन चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित है । 
इसीलिये वह उनकी प्रशसा करवा है। ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आदिका निर्माण कराकर 
अफकी प्रम्प्त्तिका सदुपयोग करता है । वह यद्यपि खय अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त जित- 
मन्दिर आदिका अवलोकन करनेवाले अन्य मनुष्य उसकी प्रशसा करते ही हैं । यह तो हुईं इस जन्‍्मकी 
बात । इसके साथ ही पात्रदानादि ध्मकार्येके द्वास जो उसको पृण्यग्भ् होता है उससे वह पर अम्ममें भी 
सम्पन्न व सुखी होता है || ३० ॥ जो मनुष्य धनके खनेपर भी दान देनेमें उत्सुक तो नहीं होता, प्रुतु 
अपनी धार्मिकताक़ो प्रगट कृत्ता है उसके हृदयमें जो कुटिल्ता रहती है पह परलोकमे उसके पुखछूपी पर्व॑दोद्धे 
बिदाशके लिये बिजलीका काम करती है ॥ ३१ ॥ अपुजती आवकक़ो निरन्तर अपनी सम्पस्तिके अनुसए 
पक आस, आधा आय अथवा उसके श्री आधे भाग अर्धाव आसके इतुओशको भी देना चाहिये । कारण 
यह कि यहां लेकमें अपनी इच्छानुसार वृत्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्रदानकां कारण 
१ के यथापम। २ झा पनयुक्तस्थ । ऐ१काालअप्रातस भर कया» » क तत्न अर्धप्रासस्य अपि अर्थ यथायक्ति । 





'£. कोभोस्पेशभाे ८ 


क्पालिया द्दाति यभ सर्तेज्सितानि सं्धाजि तंत्र बिंक्आति न' कि खुटहेः ॥ रेपे ॥ 








282 ) दांव यर्प ने संसुत्सदते मनीषा तचोभ्यसंपर्दि शुोमिसुख थे पात्रे । 
सखनावतिमदाच्यतेर विधाय रलें फरोति विभतिस्तेछमूमिमेद्भ॥ ३४ ॥ 
288 ) नह्ठा मणीरिष क्िएद्धरूघों मत 5स्िश्नासाथ ऋआयवरतायेंजिंगेश्वराशाः 


दल न यस्य स जड़' प्रपिशेत खल्ठतं सब्चिछनाषमणियहा गुद्दीतरत्षः ॥ ३० ॥ 
मपिध्यति + िति] को जानाति । सवृत्तमदानदेतु' तत्तमदानबोम्य दर्म्म कद! भविष्यति ॥ १२ ॥ हि. यतः । मिंध्याद्श" 
पशो अपि युनीन्द्रदाने रुचि । एस निश्चमेन । छ्ुमोगभूमी । जन्म उत्पत्ति । द्यत्‌ कु्रौत्‌ । अपि। यथत्र भोगभूमों। 
इल्पाड़िपा ऋह्पइृक्षा । सदा सबेदा। सर्वोाणि। ईप्सितानि वाब्छितानि फलानि । वदति प्रयच्छाोत । तत्र मोगमूजी + 
छुद्डे भव्यजीवर्म । सर्व वाज्छितफलस्‌ । कि न विद्धाति न करोति । अ्रषरि तु विदधाति ॥ ३३ ॥ यस्य नरस्य भाषकत् | 
मनीषा बुद्धि । दानाय | ले समुस्सदते उत्साह न करोति। क सत्माम्। तप्रोम्यसंपदि सस्यों तस्म दालझ्य योग्या या 
सेफ्त सा तस्मां तग्रोम्यलरदि । के सति । च पुन' । पात्रे उच्तमपाम्रे । गृद्वामिमुले सह्ति ग्दसन्मुखे आमते सति । यो झर्म॑ं 
न ददाति । से विमति सूढ़ । खनो आकरे। अतिमदाष्येतरं बहुमूल्यम्‌ । रके प्राप्तत्‌ । विदयाय पत्ता । तललूमिमेद 
करोति ॥ ३४ ॥ अस्मिन्‌ भवे संसारे। चारु-मनोशा-नर्ता-मलनुष्यपद-अर्थ-त्ृव्य-जिनेश्ररभश्षास आसाय प्राम्य | चिरात्‌ ॥ 
जरूधी समुद्रे । नष्ठा मणी इब यथा तुलेभा तथा नरत्व॑ दुलेमस्‌ । यत्य दाने न स जड़. गहीतरकः ! सब्किदनाकादू 


कि अल नीषीजीपा 


हो सके, यह कुछ कहां नहीं जा सकता है ॥ विशेषार्थ- जिनके पास अधिक द्रव्य नहीं रहता वे प्राय 
विचार किया करते हैं कि जब उपयुक्त पन प्राप्त होगा तब हम दान करेंगे। ऐसे ही मनुष्योकी रश्य करके 
महा यह कहा गया है कि प्राय. रच्छानुसार दृव्य कमी किसीको भी प्राप्त नहीं होता है । अत एव अपने पास 
जितना भी द्रव्य है तदनुसार प्रत्येक मनुष्यकों प्रतिदिन थोड़ा-बहुत दान देना ही चाहिये ॥ १२ |॥ भिष्यासष्टि 
पशुकी भी मुनिराजके लिये दान देनेमें जो केवल रुचि होती है. उससे ही वह उस उत्तम भोगभूमिमें जन्म 
लेता है जहांपर कि कह्फवक्ष सदा उसे सभी प्रकारके अभीष्ट पदार्थोंकों देते हैं । फिर मरा यदि सम्यन्द्टि 
उस पात्रदानमें रुचि रक्ले तो उसे क्या नहीं प्राप्त होता है * अर्थात्‌ उसे तो निश्चित ही वांछित फल प्रांत होता 
है ३३ ॥ दानके योग्य सम्पत्तिके होनेपर तथा पात़के भी अपने शृहके समीप भा जानेपर जिस मनुष्यकी 
बुड्धिं दानके लिये उत्साहको प्राप्त नहीं होती है वह दुर्बृद्धि खानमें आस हुए अतिशय मूल्यवान्‌ रलको छोड़कर 
प्रथ्चिवीके तलमागकों व्यर्थ खोदता है।। ३२४ ॥ चिर कालसे समुद्र नष्ट हुए मणिके समोने इस मव्म उत्तम 
मंमुष्य पर्यीय, घन और जिनवाणीको प/कर जो दान नहीं करता वह मूर्स रतोंकों अहज करके छेदवॉर्ली 
नांवमें चंढंकर समुंद्रमें प्रवेश करता है॥ विशेषथे- जिस प्रकार समुद्रमें गये हुए मणिफा किस्से प्रात होता 
अतिशय कठिन हैं उसी प्रकार मनुष्य पर्याय आदिका भी पुन प्राप्त होना अतिशय फठिन हैं। वह मद 
माश्यवंद किसीकों प्राप्त हो जाती है, और फिर भी यदि वह दालादि शुभ कार्थामें प्रवत्त नहीं होता हैं तो 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार कोई मनुष्य अहुमूहथ रनोकों साथमें लेकर सच्छित नावने सपार होता है 
और इसीकिये वह उन रत्नोंके साथ स्वथ मी समुद्र दब जाता है, इसी प्रफारकी अवस्था उ्के भरुष्यकी 
मी होती है। करण कि मविष्यमें सुली होनेका सापन जो दानादि कार्योते उत्पल होनेवाला पुष्य था उसे होंती है। करण कि मविष्यमें सुखी होनेका सापंन जो दानादि कार्योते उत्पल होंनिवाछा पुण्य था उसे 


प्रतिपायोध्यम | आ के शा खनावत्ति महाध्येतरं । २ अ-प्रतिषंटीप्यम्‌ । क जिनेशराज्ा, ज हां जिनेशराड्ां | ? क गृह । 
॥ का बह्दानं। ५७ जिनेश्रओोढा के तिग्ेश्रराश 


८ पशानस्वि-पशापिदतिः [988 २ह- 
284 ) अश्यास्ति मो घनवतः किल अमर परञज ये भव यशलसे सुखाय । 





अध्येत से सेबकनरो कले3+ कक १६ ॥ 
285 ) औैल्यालये थे जिनसरिध्रुवाचेने ज दाने व सपतजनस्य सुद॒ुखिते जे | 
यश्ात्मनि स्वमुपयोगि तदेव नूनमात्मीयमन्य दित कस्यचिद्स्यपुंसः ॥ २७ ॥ 
286 ) पृष्यक्षयात्क्षयमुपैलि न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत संततपात्रदानम्‌ । 
कूपे न पशु्यत जल गहिण समस्तादाकृष्यमाणमपरि चछेत एवं नित्यम्‌ ॥ ऐे८ ॥ 
287 ) सर्चान्‌ गुणानिह परञअ स्॒ हन्ति लोभ सर्वेश्य पूज्यजनपूजनहानिहेतु । 
अन्यत्र तञ्॒ बिहिते ५पि हि दोषमाजमेकन्र जस्मनि पर प्रथयन्सि छोका ॥ ३९ ॥ 
अधिरह्म भारह्य चंटित्वा | समुद्र प्रविशेत्‌ ॥ ३५ ॥ किल इति शाख्रोक्तो लोकोक्ती भ्रूयते । यस्य धनवत पुरुषस्य । पात्रदान 
ने अस्ति। यपात्रदानम्‌। अस्मिन्‌ भवे पर्याये। यशसे यशोनिमित्त भवति। परत्र अन्यभवे सुखाय भवति । स अदत्त । अन्येम 
फेनलित्‌ । अनूनतृपुण्यभाजा पृणपुण्ययुक्तेन । धनरक्षणाय अदत्त सेवकनर । क्षिप्त स्थापित ॥२६॥ इृद्द लोके यत्‌ सै हृव्यम्‌ । 
सैल्मालये चेल्यारूयनिमिर्त भव॒ति । च पुन । यद्द्रष्य जिनसूरिबुधार्चने देवभुदशासत्राचैने पूजानिमिर्त भवति । व पुन । संबत 
जनस्व दाने दाननिमित्ते भवति। चर पुन । सुदु खिते जने । यदव्यप््‌ । आमनि आत्मनिमितते उपयोगि । दु खितजनाय दीयते 
आत्मनिभित्त भवति । नून तदेव द्रव्यम्‌ आत्मीयम। यत्‌ अन्यत्‌ द्रव्यम्‌ । दानाय न भुक्तये न तड़व्यम्‌ । कस्यशचित्‌ अन्यर्पुस 
अन्यपुरुषस्य विद्वि। ३७॥ भो गहिण भो गहस्था । लक्ष्मी पुण्यक्षयात्‌ पुण्यविनाशात। क्षय नाशम्‌। उपैति। लक्ष्मी दीयमाना 
बिनाशम्‌। न उपेति न गच्छति। अत कारणात। सेतर्त निर-तरम। पात्रदान कुदत। भो छोका । कृपे कृपविषये। जल न पश्यत 
समन्‍्तात्‌ आक्ृष्यमाणम्‌ अपि। निश्यं सदेव। वधेते । एवं निश्चयेन ॥ ३८ ॥ भो लोका श्रूयताम्‌ । इह जन्मनि। च पुन । परत्र 


अीचिीी फिर... आीि,न्‍मिरीज 


उसने मनुष्य पर्यायके साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी किया ही नहीं है ॥ ३७०॥ जो पात्रदान 
इस भवमें यशका कारण तथा परभवर्में सुखका कारण है उसे जो धनवान मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य 
मानों किसी दूसरे अतिशय पुण्यशाली मनुष्यके द्वारा धनकी रपाके लिये सेवकके रूपमें ही रखा गया है॥ 
विशेषार्थ- यदि भाग्यवश धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योग्य आवश्यकताकी पूर्ति 
करते हुए पात्रदानमें करना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिका न तो स्व्य उपभोग करता है और 
न पात्रदान भी करता है वह मनुष्य अन्य धनवान मनुष्यके द्वारा अपने धनकी रक्षार्थ रखे गये दासके ही 
समान है | कारण कि जिस प्रकार धनके रक्षणार्थ रखा गया दास (मुनीम आदि) स्वयं उस पनका 
उपगोग नहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण द्वी करता है, ठीक इसी प्रकार वह धनवान मनुष्य 
भी जब उस घनको न अपने उपभोगमें खच करता है और न पात्रदानादि भी करता है तब भला 
उक्त दासकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता रहती है ? कुछ भी नहीं ॥ ३१६॥ छोकमें जो धन जिनाल्‍्यके 
निर्माण करानेमें जिनदेव, आचार्य और पण्डित अर्थात्‌ उपाध्यायकी पूजामें संयमी जनोंको दान 
करनेमें, अतिशय दुखी प्राणियोकों भी दयापूर्वक दान करनेंमे, तथा अपने उपभोग भी काम 
आता है, उसे ही निश्चयसे अपना घन समझना चाहिये । इसके विपरीत जो घन इन उपयुक्त 
का्मेरमि खर्च नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका धन समझना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
फ़पृत्ति पृण्यके क्षयसे क्षयफ्रो प्राप्त होती है न कि दान करनेसे । अत एवं हे आबको ! आप निरन्‍्तर 
परात्रदान करें। क्या आप यह नहीं देखते कि कुएसे सब ओरसं निकाला जानेवाल्य भी जरू नित्य बढ़ता ही 
रहता है || ३८ ॥ पूज्य जनोकी पूजामें बाधा पहुचानेवाल्य छोम इस छोकमें और परकोकमें भी सबके सभी 
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है ही संयतमनस्ष ये दाने । 


-#९४0:%४४% २, शांभोपवेशनश्‌ दर 
288 ) आतों 5प्यज़ात इव स शियमाधितों 5पि रह! कछकुरादितों उजाराहीतनामा ! 
ए्रयोगियाजितय्तेरापि बर्थ पुंस* शभ्दः समुशसूति सो जगति प्रकामम्‌ | 8० ॥ 
289 ) अऑपि छितेरपि विशुर्णकर्र स्वकीर्य क्मोंपनीसतविधिना भिदृ्ाति पूर्णम्‌ । 
फिंतु भशस्यनुभधार्थविवेकितानामैतत्फत' यदिद शंततपात्रदानम ॥ ४१ ॥| 
240 ) आयासकोटिभियपार्जितमडुजेस्यो यज्लीवितादपि निजाहणित जनानाम। 
विक्तस्य तस्य नियते प्रविद्ाय दालसन्‍्या विपक्षय इसि प्रवदम्ति सन्‍त ॥ ४२ ॥ 


मय वरधजमकम-ण,... स्‍टीमिकीकि परी यम नयातरी१-म वात, बीमा 


परजन्मनि। छोम'। सस्म गते वा संबैस्य जनस्थ। सर्वाच्‌ गृणान्‌ हन्तिस्फेटयति । किंलक्षण छोम'। पूज्यजनपूजनहानिददेतु' 
उत्तमजनपुजनद्वानिहेतु । भन्यत्र घर्मे (१) तन्न तस्मिन्‌ लोमे । विदिते+पि कृतेडपि। मो लोका । पर केवलम्‌। एकत्र जन्मनि 
दौषमात्रम्‌ । भ्रथयन्ति विस्तारयन्ति ॥१९॥ स पुमान्‌ जात उत्पन्न | अपि। अजात अनुत्पण”। स पुमान्‌ ख्ियम्‌ आशभितो5$पिं 
रह"। से पुमान कलइरदवितोधपि अंग्रहीतनामा निनामा | स क । यस्थ पुंस पुरुषस्य शब्द जगति विषये । प्रकामस्‌ अत्ेसू। 
नो समुख॒लूति । कस्य इव । कम्बो इव शहुस्य हव । किंलक्षणस्य दुस्‍थ । आश्रितमते जीवरदितस्थ॥४ ॥ श्रा अपि बुकुर 
अधि। कर्मोंपनीतजिधिता कर्मनिर्सितविधानेन । खकीये [ जठर॑ ] उदरम्‌। पूणे करोति। क्षिते' भुष । बिभु' जपि राजा । 
खफ़ीय जठर॑ कर्मोपनीतविधिना सार्जितकमणा । पूर्णम्‌। विदधाति करोति। किंतु हह जगति विषये । प्रशत्मनुभव-लेष्ठ- 
मनुध्यपद-अर्थ-प्रव्य-विवेकिताना भिवेकादीनास्‌ । एतत्फलम्‌। यत्‌। संतर्त निरन्तरम्‌ । पात्रदान कियते ॥ ४१ ॥ भी 
मन्या । तस्म उपार्णितनित्तत। नियत निश्चितम्‌ । दानम्‌। श्रविह्ाय त्यक्त्वा। अन्या विपत्तय । सन्त साथबव । इति। 
प्रबदन्ति कथयन्ति। यत्‌ द्रब्यम आयास प्रयासकोटिसि उपार्जितम्‌। यत्‌ द्रब्यम्‌ । जनाना लोकानाम्‌। आजेभ्य' पुनेस्य 


भुणोंकों नष्ट कर देता है । वह लोम यदि गृह-सम्ब'धी किन्हीं विवाहादि कार्योमें किया जाता है तो छोग 
केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध करते हैं ॥ विशेषार्थ-यदि कोई मनुष्य जिनपूजन 
और पात्रदानादिके विषयमें छोम करता है तो इससे उसे इस जन्ममें कीर्ति आदिका लाभ नहीं होता, तथा 
भवान्तरमें पूजन-दानादिसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यसे रहित होनेके कारण सुख भी नहीं प्राप्त होता है । इस 
प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक-कार्योम लोभ करता है वह दोनों ही लोकॉमें अपना अहित करता है। इसके 
बिपरीत ओ मनुष्य केवर विवाह्मदिरूप गाईसखिक कार्यों लोम करता हैं उसका मनुष्य कृषण आदि झब्दकि 
द्वारा केवछ इस जन्ममें ही तिरस्कार कर सकते हैं, किन्तु परलोक उसका सुखमय ही बीतता है। अत एव 
गाईखिक कार्मोंमे किया जानेवाला लोभ उतना निन्‍्ध नहीं है जितना कि धार्मिक कार्मोमे किया जानेवाल 
होम निन्‍्दनीय है॥ ३९॥ मृत्युको प्राप्त होनेपर शलके समान जिस पुरुषका नाम संसारमं अतिशय प्रयकित 
नहीं होता वह मनुष्य जन्म छेकर भी अजन्माके समान होता है अर्थात्‌ उसका मनुष्य जन्म लेता ही न्यर्थ 
होता है। कारण कि वह लक्ष्मीकों प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रदता है तथा दोषोंसे रहित होकर भी 
यप्षास्वी नहीं हो पाता ॥ ४० ॥ अपने कर्मके अनुसार कुत्ता मी अपने उदरको पूर्ण करता है और राजा 
भी अपने उदरको पूर्ण करता है। किन्तु प्रशसनीय मनुष्यमव, घन एवं विवेकबुद्धिको प्राप्त करनेका यहां 
यही भ्रगोजन दै कि निरन्तर पात्रदान दिया जावे ॥ १॥ करोड़ों परिश्रमोके द्वारा कमाया हुआ जो धन पुत्रों 
और अफ्ते जीवनसे भी होगोंको अधिक प्रिय होता है निश्चयसे उस घनके लिये दानकी छोड़ कर अन्य 
सब विषत्तियां ही हैं, ऐसा साघुजन कहते हैं। विशेषार्थ- मनुष्य धनको बहुत कठोर परिश्रमके द्वारा प्राप्त 
करते हैं । इसीलिये वह उन्हें अपने प्राणोसे मी अधिक प्रिय प्रतीत होता है । यदि वे उसका सदुफ्योग 
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है के पुरनोअर दौड़ मारख । २ शा कुकेटः। ॥ क परत विशुज़ । ४ के भायपासंतोदिसि' + 
धर 











शा अाक अस आा आम ५ 8 आल आआााआ 


९७ पहमन्विपश्ञविशतिः [96" २४३- 


24] ) ज्ञार्थः पदात्पद्मपि त्रजति त्यदीयो व्यावतेते पितृबनाश्रनु वन्घुवरी । 
दी पथि प्रबलतो भधत सखैक पुण्य सचिष्यति तत' क्रियतां तदेव ॥ ४४ ॥ 
242 ) सलौभाग्यशोयंसुखरुपविवेकिताधा विद्यावषुर्धघनश्ह्ाणि कुले ख जम । 
| संपच्यते 5उखिलमिद्‌ किल पात्रदानात तस्मात्‌ क्रिमत्र सतत फ्रियते न यत्षः ॥ ७७ ॥ 
248 ) श्यासश्थ सदा च करभ्रहर्ण य सनोरथन तावदिह कारथितव्यमास्ते । 
घर्माय दानमधिकाप्रतया करिष्ये स॑चिस्तयश्नपि गृही सतिमेति मूढः ॥ ४५॥ 
244 ) कि जीविलेन कृपणस्थ तरस्थ लोके निर्मागदानधनब-घधनवद्धमूर्तेः । 
तस्माद्वर बलिशुगुश्नतभूरियाम्भिव्याहूतकाककुल एवं वलि स भुझ्ले ॥ ४६॥ 


सकाशात्‌ । दसित बढ़सम्र्‌ । निजात जीवितातू अपि। वसित वह्भम्‌। तस्तर द्रव्यस्य दान फल श्रेष्ठम्‌ ॥ ४२ ७ ननु अदो। 
त्वदीय' तावक । कर्य प्रदात्यदमपि न त्रजति | त्वदीय बघुबर्ग पितृवनात्‌ व्याव्तते । भवत तब । एक पुण्य ससलौ 
भविष्यति । किलक्षणस्थ भवत । दीर्दे | पथि भार्ग । प्रवबसत अन्यगतिमांग चलितस्य पुण्य मित्र भविष्यति | तत लंदेब 
पुण्य क्रियताम्‌ ॥ ४३ ॥ किल इति सत्य । इदमू अखिले पात्रटानात्‌ । संपयनते उपचद्यते । हद किम । सौभाग्यशोंये-भल- 
सुखरूपवितेकिताद्या विद्यावपुधनग्द्ाणि। व पुन । कुे जम इल्यादि। तस्मात्‌। अन्न पात्रदाने । सतत निरन्तरम्‌ | यम किन 
कियते ॥ ४४॥ हद ससारे। मूह गृही। इति सचि-तयन स्ति मैरणम। एति गच्छति। इति किम्र्‌। लावत्‌ प्रथमत । एसेन 
अर्थेन । न्यास निशक्षेप । एतेन अर्थेन सझ गृहम्‌। च पुन । एतेन अथन सूनो करप्रहण पुर्मविवाह कारितव्यम्‌ जासे। 
अधिकाग्रतया धमाय दान करिष्ये इति चिन्तयन्‌ मरणम्‌ एति गच्छति ॥ ४५॥ इद्द लोके ससारे । कृपणस्थ नरस्य जीवितेन 
किम । न किप्रपि। किल्क्षणस्य छृपणस्थ । निर्मोगदान-भोगरहित-दानरदिित-घधन बघनबद्धमूर्ते अदक्तमूर्त । तस्मात्‌। 
कृपणनरात्‌ । बलिभुक् काकपक्षी । वरे श्रष्ठम्‌ [ श्रेष्ठ ])। स काक उन्लतभूरिवाग्मि भूरिवचने ।-याहूतकाककुछ आहट्तकाक- 


पात्रदानादिमें करते हैँ तब तो वह उहहें फिससे भी प्राप्त हो जाता हे। किन्तु इसके विपरीत यदि 
उसका दुरुपयोग दुयेसनादिमें किया जाता हे अथवा दान और भोगसे रहित केवल उसका सचय ही 
किया जाता है तो वह मनुष्योको विपत्तिजनक ही होता है। इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो 
पुण्य है उसका सचय उहोंने पात्रदानादिरूप सत्कार्योंके द्वारा कभी किया ही नहीं है ॥ ४२ ॥ तुम्हारा 
धन अपने ख्थानसे एक कदम भी नहीं जाता इसी प्रकार तुम्हारे बधुजन श्मशान तक तुम्हारे साथ जाकर 
वास वापिस आ जाते है । लबे मागमें प्रवास करते हुए तुम्हारे लिये एक पृष्य ही मित्र होगा | इसलिये 
है भव्य जीव | तुम उसी पुण्यका उपार्जन करो ॥ 9३॥ सोभाग्य, शूरवीरता सुख, सुन्दरता, विन्रेकबृद्धि 
आदि, विद्या, शरीर, धन और महरू तथा उत्तम कुल्में जम होना यह सब निश्चयसे पात्रदानके द्वारा 
ही प्राप्त होता है। फिर हे भव्य जन | तुम उस पात्रदानके विषयमें निर-तर प्रयत्न क्यों नहीं करते हो 
(29॥ म्रथमत यहां धनसे कुछ निश्षेप (भूमि रखना » मभेवनका निर्मोण और पुत्रका बिवाह करना है 

तक्थात्‌ यदि अधिक धन हुआ तो धर्मके निमित्त दान करूगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ही यह 
भूख गृहथ मरणको प्राप्त हो जाता ह ॥ ४५॥ लेकमें जिस कजूस भनुष्यका शरीर भोग और दानसे 
रहित ऐसे धनरूपी बधनसे बधा हुआ है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है * अर्थात्‌ उप्तके जीनेसे कुछ भी 
लाभ नहीं है। उसकी अपेक्षा तो वह कैवा ही अच्छा है जो उन्नत बहुत बचनों ( कांव काव ) के द्वारा 


९ शे अधिकाय तया। २ के चिन्तवन्‌ भूति । ३ ज्ञ एक सखा। ४ क॑ अपि पं संक्न्तियमू 
सन्‌ मृर्ति। ६ दवा करमदरण करिष्ये पुत्र" ७ क मरण गच्छति। ८ के आहानित लीक 0४७ 





कि हे / ॥ ४ .. नम | 
* भाप ५ हक ५० 8 "कल रे ॥ हर हा कह | ा ५ 4 पुख्ण छंष्ट को 
च्स ५ ष् 
ह न | 7 7 क्‍ हे | न्‍ 











246 ) उत्कएपाजमनगारमपु 

निदेदन शतनिकाययुते 
247 ) तेभ्यः प्रदश मिद दानफले हि  शपगी शीट 8.88 ही औ जाई है 'फ्ज के, यू हम ; 

अन्थादरे 5थ हृदये तदपि स्वभायादुष्यावर्च सततति कि बहुमिचेजोमिः ॥ ४९॥ 
248 ) खत्वारि यान्यमयमेषजभुकिशाखदानामनि तानि कवितानि मदाफलानि | 


मान्यानि मोकनकभूमिस्थाकइमादिदानानि मिश्चितमवयकराणि यक्मात्‌ ॥ ५० ॥ 


समूह । बलि भुझ्े बलिभोजन! करोति ॥ ४६ ॥ अथो कृपणगेहू गता । किंलक्षणा अथों । औदायंयुकजनइसतपरम्पराप्त- 
झायम-व्यावतैन-व्याघुट्रनप्रयतलेदभरेण भतिखिन्ना । कृपणगेहस। अबार्भ वाघारहितम्‌ । अनिर्श सपन्ति । अनन्ततौरुयपूणो 
हुव 4 ४७ ॥ इृदम अनगारम उत्कृष्टपात्न बिद्धि मुनीश्धरं उत्कृष्रपार्म विद्धि। अणुत्रतेन आर्य मृत मध्यमपात्र जानीदि। मतेन 
रहित [ मुद्दश ] दशनयुक्त जधन्यपात्र जानीहि। निदेशन दशनरहितम्‌ । अ्तैनिकाययु्त अतसमृहरसहितम्‌ । कुपान्र जानीहि । 
युग्मोज्झित नर दर्शनरदहित अतरहितम्‌ | अपात्र विद्धि जानौहि ॥ ४८ ॥ हद जगति संसारे । तेभ्य पूर्वोक्तपात्रेभ्य । प्रदत्तम्‌ 
अज्षम । जनानां लोकानाम्‌ ॥ दानफलं भबति । एतब्िशेषणविक्षिष्टणए अवुश्मावए्प्रदत्तम | उत्कृषपात्रात्‌ उत्छफलम । सभ्यम 

पात्रातू मध्यमफरस । जपन्यपात्राजधन्यफलूम । कुपान्रात्‌ कुत्सितफलमत । अपान्रात्‌ अफलग । अथ अन्यारशे इ्ये १ 
खभावात्‌ खस्य आमनो भाव' खभाव तस्मात्‌ खभावात्‌। तद्पि दानस्‌ | उन्चाववम्‌ अमेकप्रकारम्‌ । भवति । वा अनेक 

प्रकारे फले भत्रति । बहुमि वचोसि किस ॥ ४९ ॥ यानि चत्वारि अभयमेषजभुक्तिशाज़दानानि तानि महाफलानि कथितानि । 
विश्वितम्‌ अन्यानि गोकनकर-खर्णे-भूमि रथ-अज्जना ल्लीन्‍भादि-दानानि महाफलदायकानि न भवन्ति । यस्मात्‌ । अवद्यकराणि 


लीन करी डर चल 


अन्य कौबोंके समूहकों बुझाकर ही बलि ( श्राद्धमें अर्पित द्वव्य ) को खाता है ॥ ४६॥ दानी पुरुषोके 
हाथों द्वारा परपरासे प्राप्त हुए जाने आनेके विपुरू खेदके भारसे मानो अत्यन्त व्याकुल होकर ही वह घन 
कजूस मनुष्यके घरको पाकर अनन्त खुखसे परिपूण होता हुआ निरन्तर निबोधस्वरूपसे सोता है ॥ 
विशेषार्थ- दानी जन प्राप्त धनका उपयोग पात्रदानमें किया करते हैं । इसीलिये पांत्रदानजनित पुष्यके 
निमित्तते वह उन्हें बार बार प्राप्त होता रहता है| इसके विपरीत कजूस मनुष्य पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुए 
उस घनका उपयोग न तो पात्रदानमें करता है और न निजके उपभोगमें भी, वह केवल उसका संरक्षण 
ही करता है। इसपर अन्थकार उत्पेक्षा करते हैं कि वह घन यह सोच करके ही मानो कि 'मुझे दानी 
ज़नेंकि यहां बार बार जाने-आनेका असीम कष्ट सहना पढ़ता है? कजूस भनुष्यके घरमें आ गया हैं । 
सहां आकर बह बार थार होनेवाले गमतागमनके कष्टसे बचकर निश्चिन्त सोता है ॥ ४७॥ भृहसे रहित 
मुनिको उत्तम पात्र, अणुत्रतोंसे युक्त आवकको मध्यम पात्र, अविरत सम्यम्ष्टिकों जधन्य पात्र, सम्यन्दर्शनसे 
रहित होकर अतसमूहका पालन करनेवाले मजुष्यको कुपात्र, तथा दोनों ( सम्बन्दर्शन और अत ) से रहित 
बनुष्यको अपात्र समझे । ४८॥ उन उपर्युक्त पत्रेके लिये दिये गये दानका फल मनुष्योंकों इन्हीं 
( उत्तम, अ्र्यम, जपस्ण, कुष्सित और अथपात्न ) विशेषणोंसे विशिष्ट प्राप्त होता है ( देखिये पीछे छोक 
२०४ का विशेषार्थ )। अथवा बहुत कहनेसे क्‍या ! अन्य प्रकारके अथोत्‌ दूषित हृदयमें भी वह दानंका 
फछ खमावसे अभेक प्रकारका प्राप्त होता हैं॥ ४९ ॥ अमयदान, ओपधदान, आहारदान और शाख 
( ज्ञान ) दान ये जो चार दाव कहे गये हैं वे महान फलको देनेवाले हैं| इनसे मिन्त गाय, सुषर्ण, 
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फलननननन ३० तप कलाक ५०६५ भाघ+मशपभ+१००* +नेमिभकरकक- ५८० ामममपक-न०७नन्‍१११३५००४न मर] 8७४-४०३० न (न व रकम /४० ९५०४० कप ए॒लकपमग मम कंमाल ५० मम नमन 
९ कबुद्ढे योजन। २ झा नतिवेशंत कत। हे के युगमेजिशत दही । ४ धो किंगा । 


थ्डु पह्मनस्दि-पश्लविशति* *. [269: रेन्‍्थ्हैल 


249 ) यदहीयते जिनगृहाय किंचिय ततत संस्छतिनिमिसेमिद अस्डम | 
। आस्ले लत हक के २ फार्ल जैसे जे ॥ल८॥" रह गलभाह दातुः ॥ ५१ ॥ 
दूगनप्रकाशनमशोभनकर्मकायेकापंष्यपूर्णह द्याय न श्द्‌।। 
स्क दोषोज्धित सकललोकसुखप्रदायि तेजो रवेरिव सदा हतकोशिकाय ॥ ५२ ॥ 
25] | दानोपदेशनमिदं कुरते प्रमोद्मासअमव्यपुसपस्य न लेतरस्थ | 
हे जाति' समुल्लसति दर न भह्डसंगादिन्दीयरं हसति चन्द्रकरैने चाइमा॥ ५ह ॥ 
252 ) रखभयाभरणवीरमसुनीर्रपादप्मठयस्मरणसंजनितप्रभाव । 
आपदानन्दिमुनिराधितयुग्मदानपश्चाइशत ललितवणेलय चकार॥ ५४॥ 


बीज 








घापकारकाणि ॥ ५ ॥ यत किंबित्‌ धरादि । जिनगृहाय चैत्यालयनिमित्तम । दीयते । तद्धरादिकम्‌ । तत्र चैल्यालने । 
संस्हृतनिमित्तमु उपकरणादिनिमित्तम्‌ (* )। तत्‌ उपकरणादिकम्‌ । इह जगति । प्ररुढ प्राहुभूत॑ प्रकटम्‌ । आस तिष्ठति । तत 

औैद्यालयाव। हि यत । जैन शासनम्‌ । अतिदीधेतरं कालम्‌। आस वर्तते । अत कारणात्‌। तंत्‌ जैन॑ शासने दातु कृतस्‌ 
अखि । जैन शासन दाज्रा निर्मापित वर्तते ॥ ५१ ॥ अद दानप्रकाशनम्‌। अशोसनकर्मका्य पापकर्मकारय का्पेण्यं ये ताभ्यां 
पूर्ण हृदय यस्य स॒तंस्मे अशोमनकर्मकायेकापेण्यपुणेहरदयाय अदृत्ताय। न रोचते कृपणशस्थ नरस्य न रोचत इष्यर्थ । किंलक्षणे 
दानप्रकाशनम्‌ । दोषेण उज्शित रहितम्‌ । पुन किलक्षण दानप्रकाशनम्‌ । सकललोकसुखप्रदाथि | यथा सदा हतकौक्षिकाय 
निन्योदकाय । रवे सूयेस्य तेज इव न रोचते। तथा क्ृपणस्थ दाने न रोबते ॥ ५२॥ इद दनोपदेशनम्‌ आसभ्भव्यपुरुषश्य । 
प्रमोदम्‌ आनन्दस्‌ । कुठते । च पुन । हतरस्य दुरभव्यस्थ । प्रमोद न कुकते । यथा मज्नसंगात्‌ । जाति जातिपुष्पम्‌ । 
समुछसति । दारु काष्ठम । न समुह्सति । यथा चन्द्रकर' चन्द्रकिरणे । इन्दीवरं कुमुदम्‌ | इसति। न चाइ्मा पाषाण न हसति 
ते ५३ ॥ श्रीपद्यनन्दिमुनि आश्रितयुग्मदानपंश्धाशत चकार । शहोकद्टयाधिकपशाशर्त दानप्रकरण चकार अकरोत्‌। किंलक्षण 

मुनि । रज्नप्रयाभरणयुक्तवीरमुनीन तस्य वीरमुनीन्द्रस्य पादपद्मदयस्मरणेन सजनितप्रभावो यस्मिनुस । किंलक्षण दानपात्वा 

शतम्‌। छलितवर्णच्य छलिति-अक्षरयुक्तर्‌ ॥ ५४ ॥ इति श्रीदानपधाशत्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


प्रथिवी, रथ और स्री आदिके दान महान्‌ फलको देनेवाले नहीं हैं, क्योंकि, वे निश्चयसे पापोषादक हैं 
॥५ ॥ जिनाल्यके निमित्त जो कुछ प्रथिवी आदिका दान किया जाता है वह यहा धार्मिक संस्कृतिका 
कारण होकर अंकुरित होता हुआ अतिशय दी काल तक रहता है । इसलिये उस दाताके द्वारा जैनशासन 
ही किया गया है ॥ ५१ ॥ जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त छोगोको सुख देनेवाला है वह पाप कर्मकी 
कायमूत कृपणता ( कजूसी ) से परिपूर्ण हृत्यवाले प्राणी ( कजूस मनुष्य ) के लिये कभी नहीं रुचता है । 
जिस प्रकार कि दोषा अथोत्‌ रात्रिके संसगेसे रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों सु देनेवाल सूर्यका तेज 
निन्दनीय उलुंके लिये रुचिकर प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ यह दानका उपदेश आसत्रभव्य पुरुषके लिये 
आनन्दको करनेवाला है, न कि अन्य ( दूरभव्य और अभव्य ) पुरुषफे लिये। ठीक है-- अमरोंके संसर्गसे 
ग्रल्तीपृष्प शोभाको प्राप्त होता है, किन्तु उनके संसर्गसे काप्ठ शोभाकों नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार 
चन्द्रकिरणेंके द्वारा श्वेत कमल प्रफुछ्ित होता है किन्तु पत्थर नहीं प्रफु्ठित होता ॥ ५१॥ रब्रत्रवरूप 
आमरणसे विभूषित श्री वीरनन्दी मुनिराजके उमय चरण कमलोके समरणसे उत्पन्न हुए प्रभावफो धारण 
करनेवाले औी पश्चनन्दी मुनिने छलित वर्णोके समूहसे संयुक्त इस दो अधि दानपचाशत्‌ अर्थात्‌ आवन 
पश्चोवाले दानप्रकरणको किया है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार दानपवाशत्‌ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


च्या॥४००००म मै पइबूकिन०-कननय०्-__ 








[३, अनिल्पश्चाशत्‌ | « 
258 ) अयति जिनो ध्रतिधदुधामिशुमाला मधति योमियोधासश 
; यहरकर्णामय्यपि सोहरियुप्रहतये तीएणा ॥ १॥ ह 
254 ) थश्चेकज दिने विभुक्तिः्थ था निम्रा न राधी सवेत्‌ 
विद्रात्यम्शुजपत्रवद्हनतो । 


अखव्याचधिजलादितों (पि सहसा यथा क्षर्य गर्कति 
आातः काभ्र शरीरके स्थितिमतिताशे 5स्य को विस्यः ॥ २॥ 
255 ) | दुगेन्थाह चिधालमिस्तिकलिस संछादित खर्मणा 


ब्रा क्र के || 





चेदेससद्षि स्थिर शुखितर मूढो जनो मन्यते ॥ हे ॥ 
256 ) अम्भोवुद्दुद्संनिभा तलुरिय भ्ीरिस्द्रआलोपमा 
दुर्वाताहतवारिधाहसरशा काम्तार्थपुआदयः | 

जिन जयति। यद्वाकू यस्य जिनस्य वाक्‌ वाणी। पृतिधनुषां पैयंधनुषयुक्तानाम। योगियोचाना! योगिसुभटानाम । इघुसाका 
भवति बाणपक्चिमंवति। किंलक्षणा वाणी। करुणाम्यी दयायुक्ता अपि। सोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा ॥१॥ यत त्मात्‌ । एकत्र दिने । 
विध्ुक्ति' न कृता भोजन न इतम्‌ । तदा राज्री निद्रा न भवेत्‌ निद्रा न आगच्छति । यत्‌ शरीर घर विद्वाति म्छान॑ गच्छति । 
किंवत्‌ । दहनत अभ्यासस्थितात्‌ समीपरिथितात्‌ अप्नित अम्बुजेफ्रवत्‌। अपित कमलवत्‌ | चपुन । यत्‌ वारीरस । लहझे 
ग्याधिजरुसंयोगत अपि सहसा । क्षय विनाशम्‌। गच्छति। भो आत अग्र शरीरें । स्थितिमति शाश्रती बुद्धि का। न कापि | 
अभ भरत दारीर॒स्य नाशे सति । क विस्मम' क आशये [किमाशग्रेम]॥२॥ जेत्‌ यदि । एतत्कायकुटीरकम्‌ । किलक्षण कामकुदी- 
रकम । दुगन्थाशविधातुमित्तिककिते व्याप्तम्‌ । पुन किलक्षण कायकुटीरकप्‌ । चमेणा संछादितम्‌। पुनः विदृविश्षोमज्ादिसतस्‌ । 
पुन किजक्षण कायकुटीरकम । छुत्‌ क्षणा भादिदु खानि तान्येव मूषका ते क्षुघाद्‌ खमूषके । छिद्दितमू | पुन' किंलक्ष्ण काम- 
कुटीरकम । खयमपि जरावहिना। छिएं मत्मीभाव प्राप्तम्‌। तदपि मूलजन स्थिरं शुचितर्र शरीर॑ मनन्‍्यते ॥३॥ हय तनु अम्मोबुदुद 
जिस जिन भगवानकी वाणी धीरतारूपी धनुषको धारण करनेवाले योगिजनरूपी बोद्धाअके लिये 
बाणपक्तिके समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दयामयी होकर भी मोहरूपी शत्रुका घात करनेके लिये 
तीक्ष्ण तर्वारका काम करती है बह जिन मगवान्‌ जयवंत होते ॥ १ || यदि किसी एक दिन भोजन प्राप्त नहीं 
होता या रात्रिमें निद्रा नहीं आती है तो जो शरीर निश्चयसे निकटवर्ती अभिसे सनन्‍्तप्त हुए कमलूपत्रके समान 
ग्खनताको प्राप्त दो जाता है तथा जो अल, रोग और जलू आदिके द्वारा भकसात्‌ नाशको प्राप्त होता है, 
हे ख्रात ! उस शरीरके विषयमें स्थिरताकी बुद्धि कहांसे हो सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर आश्चर्म 
दी क्‍या हैं? अथोत्‌ उसे न तो स्थिर समझता चाहिये और न उसके नष्ट होनेपर कुछ आश्चय भों होना 
चाहिये ॥२॥ जो शरीररूषी झोपड़ी दुर्गन्‍्धयुक्त अपवित्र घातुओरुप मिसियों (दीवालों) से सहित है, चमढ़ेते 
दकी हुई हैं, विष्ठा एव मूत्र आदिसे परिपूर्ण है, ततश्ना सूख-प्यास आदिके दु खोरूप चूहोंके द्वारा किमे 
गे छिद्धोँसि ( बिकोंसे ) संबुक्त है, वह केश युक्त शरीररूपी झोपड़ी जब खय॑ ही वृद्ध ( बुढापा ) रूप 
अग्निसे आक्रान्त दो जाती है तब भी यह सूख प्राणी उसे खिर और जतिशय पवित्र मानता है ॥ २ ॥ 
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१ के भतुपबुकानाम । २ जे अजित भगवा अम्युज! १थांशल ! ४स निवमृभादिश्तत 


९७ पद्मनन्वि-पश्चनविशतिः [286 रे-8- 


सौोख्य पैषभिक 842 पीलेककर९*पल ५ क० ९ पै७ जे 
तस्मादेलदुपप्ठ॒यातिति मुदा ॥ ४ ॥ 

257 ) जु'ल्षे या सपुपस्थिते 5थ मरणे शोको न कौयों बुणेः 
संबन्धो यदि विभदेण यदये संभूतिधाष्येतयो । 
तस्साशत्परिथिस्तनीयमनिशं संसारदुःश्यग्रदो 
येनाश्य प्रभव पुर पुनरपि प्रायो न संभाव्यते ॥५ ॥ 

258 ) दुर्वाशर्जितकर्सेकारणबशादिए प्रणप्ठे मरे 
यण्छोक कुरते तदन्न नितराशुन्मसलीलाधितम । 
यश्मात्तत्र छते न सिध्यति किमप्येसत्पर जायते 
नह्य स्येव 530 पक धर्मीर्थकामादय ॥ ६ ॥ 

259 ) उदेति पाताय तथा शरीरमेसज्ननु सर्वदेहिनाम । 
स्वकालमासादथ निजे 5पि संस्यिते करोति क शोकमत' प्रशुद्धधी! ॥ ७॥ 


किम] मिली आीफिआा चोत 


संनिभा जलबुद्ुृदसदशा । इय भरी इन्द्रजालोपमा। अग्न संसारे श्री लक्ष्मी इत्रजालसदशा। अग्र संसारे कान्तार्थपुत्रादय' । 
कीदशा । दुवोताहतवारिवाह-मेघपटलसदशा । अन्न ससारे सौख्य वैषयिक सदेव। तरल चश्नलमू। किंवत्‌ मत्ताजनापाशवत्‌ 
मतप्लीकटाक्षवत्‌ चशलंमे। तस्मात्कारणात्‌ | एतस्समि पूर्वोक्तसुखे। उपछने सति विनाशे सति। शोफेन किमू। न किमपि। एतस्सिन्सुखे 
आधपिविषये प्राप्ते सति | मुदा दर्षेण गर्व॑ण किपू । न किमपि इत्यर्थ ॥४॥ यदि चेत्‌। विश्रद्देण शरीरेण सह । संब"ध अर्ति । 
वा दु से । समुपस्थिले प्राप्तें सति । अथ मरणे प्राप्ते सति । बुध चतुरे । क्षोक न काय न कर्तव्य । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ | 
अय॑ विप्रह शरीर । एतयो दु खशोकयों दयो । संभूतिधात्री जन्मभूमि । तस्मा'कारणात्‌ । अनिशम्‌ । तत्‌ आत्मस्वरूपम्‌ । 
पेरिचिन्तनीय वियारणीयम्‌ । येन विचारेण आत्मचिन्तनेन । पुर अग्रे । पुनरपि अस्य शरीरस्य। प्रभव उत्पत्ति । प्राय 
बाहुलयेन । न सभाव्यते न संग्राप्यते । किलक्षण प्रभव । ससारदु खप्रद ॥ ५ ॥ दुवोर-दुर्निवार-भर्जित-उपा्जित 
कमेकारणवशादिष्टे नरे । प्रणष्टे सति बिनाशे सति । अग्र ससारे। नितराम अतिशयेन । यय्रस्मात | नर शोक॑ कुरुते । तव 
उन्मशलीलायित वातूलचरेष्टितमस्ति । यस्मात्कारणात्‌ । तत्र तस्मिन्‌ शोके फ़ृते सति। किं सिध्यति किमपि न । परे केवलम । एतत्‌ 
जायते । एतत्किम । मूढमनस नरस्य। धर्म अर्थकामादय नश्यन्ति । एप्र निश्चयेन ॥ ६ ॥ ननु इति वितर्के । यथा रवि । 


दुष्ट वायुसे ताडित मेघेके सहश देखते देखते ही विलीन होनेवाले हैं तथा इन्द्रियव्िषयजन्य सुख सदा 
ही कामोन्मत्त ख्रीके कटाक्षेके समान चचल है | इस कारण इन सबके नाशमें शोकसे तथा उनकी प्राहिके 
विषयमें हर्षसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं। अमिप्राय यह है कि जब शरीर, धन सम्पत्ति, ख्री एवं पृत्र 
आदि समस्त चेतन अचेतन पदार्थ खमावसे ही अखिर हैं तब विवेकी जनको उनके संयोगमें हर्ष और 
वियोगमें शोक नहीं करना चाहिय ॥ ४॥ यदि शरीरके साथ सम्बंध है तो दु खके अथवा मरणके 
उपस्थित होनेपर विद्वान पुरुषोको शोक नहीं करना चाहिये । कारण यह कि वह शरीर इन दोनों (दुख 
और मरण ) की जन्मभूमि है, अथौत्‌ इन दोनोका शरीरके साथ अविनाभाव है। अत एबं निरन्तर उस 
आत्मखरूपका विचार करना चाहिये जिसके द्वारा आगे प्राय संसारके दु खको देनेवाढ़ी इस शारीरकी 
उतपत्तिकी फिरसे सम्भावना ही न रहे ॥ ५॥ पूवोषार्जित दुर्निवार कर्मके उदयवश किसी इृष्ट मनुष्यका 
मरण दोनेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अतिशय पागल मनुष्यकी चेशके समान है। कारण कि 
उस शोकके करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बहिक उससे केवल यह होता है कि उस मूहण॒द्ध 
मुनुष्यके धर्म, अर्थ और काम पुरुषाथ आदि ही नष्ट होते है ॥ ६॥ जिस प्रकार सूर्यक्रा उदय अक्ष 


("कम >-+मनन-+-+भान+-पीनन--+3७> नयी करना ००-००, 


१ के मत्ताह्ननालीअपाकवत्‌ कटाध्वत्‌ शव ने्रवत, चकलम्‌ | 





“बिक ई१७ ) 
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बच्छोकः फियते तदज तमलि मर्ततम । 
सर्च तभ्वरमेव मत्या महत्या घिया 
घर्म सदा सेब्यताम ॥ ९ ॥ 











शोक॑ सुश्ष संत कुयष्वाद्रात्‌ 
सप दूरसुपागते किसिति भोस्तदूघृश्टिराहन्यते ॥ १० ॥ 


पाताय पतनार्थत् । उद्देति उदय॑ करोति । तथा सर्बदेहिनाम्‌ एतत्‌ शरीरं पाताय पतनार्थम्‌ । उंदेति उदर्य करोदि । अत्तः 
कारणात्‌ । खकालम्‌ । आसाथ्य प्राप्य । निजे खकीये मिन्रादी गोत्रजने वा । संस्थिते रुते क्षति । क प्रबुद्धधी' शोक॑ करोति । 
न कोंपि ॥ ७॥ यहत्‌ यथा । वृक्षेषु पत्राणि युष्पाणि फुलानि भवन्ति नूनप । पुन खकाल प्राप्य पतन्ति | तदत्तथा | कुकेघु 
पुरुषा संभवन्ति | चं पुन पतन्ति | अन्न लेके । सन्मतीनां भब्यानास्‌ | हर्षेण किप्ू। च पुन । शोकेन किम । न किमपि 
॥ ८ ॥ अन्न संसारे। दुलेक्ष्यात दुर्निवायात्‌ सवितव्यतास्सरूपात। प्रिये मानुषे नष्टे सति । यत्‌ शोक करियते तत्‌। तमलि 
अ-घकारे । नतैन प्रारभ्यते । अहो इति संबोधने । भो भव्या । भुगने संसारे । सर्व वस्तु । नथ्वर॑ विनश्वरम। भत्ता शात्वा। 
महत्या घिया गरिष्तबुद्धणा। सदा धर्म सेव्यताम्‌ । किंलक्षणों धर्म । निधूता स्फेटिता अखिलदु खयेतति' येंन स ॥ ९ ॥ 
यर्य भविन* जीवपर्य । पृर्वापार्जितकर्मगा । यदा यस्मिन्समये । अवसानम्‌ अन्त नाश' । बिलिखितम्‌ | तस्थ भषिनः जीवस । 


होनेंके लिये होता है उसी प्रकार निश्चयसे समस्त प्राणियोंका यह शरीर भी नष्ट होनेंके लिये उत्पन्न 
होता है। फिर कालको पाकर अपने किसी बधु आदिका भी भरण होनेपर कौन सा बुद्धिमान पुरुष उसके 
लिये शोक करता है? अर्थात्‌ उसके लिये कोई भी बुद्धिमात्‌ शोक नहीं करता ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार 
सूयका उदय अस्तका अविताभावी है उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्ति भी बिनाशकी अविनाभाविनी है। 
ऐसी खितिमेँ उस विनश्वर शदीरके नष्ट होनेपर उसके विषयमें शोक करना विवेकद्दीनताका भोतक है 
॥ ७ ॥ जिस प्रकार पृक्षोंमें पत्र, पृष्ष एव फल उत्पन्न होते है और थे समयानुसार निश्चयसे गिरते भी हैं, 
उसी प्रकार कुछों ( कुठुम्न ) में जो पुरुष उत्पन्न होते है वे मरते भी हैं । फिर बुद्धिमान. भनुष्योकों उनें 
उत्पल्त होनेपर हर्ष और मरनेपर शोक क्‍यों होना चाहिये * नहीं होना चाहिये ॥ ८॥ दुर्निवार दैवके 
प्रभावसे किसी प्रिय मनृष्यफा मरण हो जानेपर जो यहा शोक किया जाता है वह अंधेरेंमें उृत्म प्रारम्म 
क्रनेफे समान है। संसारमें सभी वस्तुएं नष्ट होनेवाली हैं, ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समस्त 
दु लॉकी परुपराकों नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार अन्यकारमें नृत्यका 
प्रारम्भ करना निष्फल है उसी अकार किसी प्रियजनका कियोग हो जानेपर उसके लिये शोक करना भी 
तिष्फल ही है। कारण कि संसारके सब ही पदार्थ स्वभावसे नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा त्रिवेकबुद्धिसे निश्चित 
है। अत एवं जो पर्म समस्त दुखोंको नष्ट करके अनन्त सुख ( मोक्ष ) को प्राप्त करानेवाल है उसीका 
अंरीधन करता चाहिये ॥ ९॥ पूर्वमे कमायें गये कर्मके द्वारा जिस प्राणीकां अन्त जिस समय लिखा 
सेवा है उसका उसी समममभे अन्त होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्मका मरण हो जआमेपर 
भी झोककी छोड़ो और विनयपर॑नेक् सुखदांयक धर्मका आशघन करो। ठीक है-- जब सर्प दूर चुका जाता है 





९६ पदातन्दि-पश्चविद्वति+ [968। ै+३६३- 
268 ) थे भूखों भुवि ते 5पि दुःखहतये व्यापारमातन्वते 
सा मोभूद्थवा स्वकर्मवशतस्तस्मात्ष ते तादइशाः । 
मूर्खान मूर्लशिरोमणीन नतु बर्य तानेष मस्यामहे 
ये कुवीतत शुर्च खते सलि निजे पापाय ठुःखाय च॥ ११॥ 
264 ) कि जएनासि न कि श्ुणोषि ने न कि प्रत्यक्षमेवेक्षसे 
। निःशेषष जगदिन्द्रजालसद॒द् रम्भेष सारोज्शितम्‌ 
कि शोक॑ कुरुषे 5ञ्र माउुषप्शों लोकान्तरस्थे निजे 
तत्किचि-कुरु येन निश्यपरमानन्दास्परद गुछलि ॥ १२ ॥ 


तत्‌ अबसान विनाश । तदा तस्मिन्समये । जायते उपपयते । तंदेतदुवे निश्चितम्‌ । शावा । प्रियेष्पि खते। शोकम्‌ । भुश् 
व्ज । आदरात्‌ सुखद धर्म कुरुष्व । भो भव्या । सर्पे । दूरम्‌ उपागते सति । तस्य सर्पस्य । घृष्टि छोहा | आहन्यते यह्टिसि 
पीच्यते | इति किम । इति मूखत्वम ॥१ ॥ भुवि भूमण्डके । ते' अपि मूखों । ये शठा दु खहतये दु लधिमाशाय । व्यापारम्‌ 
आतमन्वते विस्तारयन्ति । तस्मात्खकमंबशत । सा दु खहति । मा अभूत्‌ । अथवा ते मूलो ताहशा । ननु इति बितके । 
बय॑ तान्‌ एवं मूखोन्‌ मू्खशिरेमणीन्‌ मन्यामद्दे ये शुच शोक कुर्वन्ति। क्र सति | निजे इंट्टे । रूते सति । तत्‌ श्षोक्क 
पापाय । ल पुन । दु खाय भवति ॥ ११ ॥ भो मानुषपशो । नि शेष जगत्‌ इन्द्रजालसदशम्‌। रम्भा इव कइलीगभेबत्‌। 
सारोज्ितम्‌ । कि न जानाति । किन शणोषि | प्रत्यक्ष कि न ईक्षसे । अन्र ससारे । निजे इंष्टे । छोकान्तरस्थ गते सति । 


सीता अं 


तब उसकी रेखाकों कौन सा बुद्धिमान्‌ पुरुष लाठी आदिंके द्वारा ताडन करता है * अथोत्‌ कोई भी बुद्धिमान 
वैसा नहीं करता है ॥१ ।॥ इस प्रथिवीपर जो मूर्ख जन है वे भी दु खकी नष्ट करनेंके लिये प्रयत्न करते हैं। 
फिर यदि अपने करके प्रभावसे वह दु खका विनाश न भी हो तो भी वे वैसे मूर्ख नहीं हे । हम तो उन्हीं 
मू्खोंकी मूर्खामें श्रेष्ठ अधीत्‌ अतिशय मूर्ख मानते है जो किसी ६४ जनका मरण होनेपर पाप और दु खके 
निमित्तभूत शोकफो करते है ॥ विशेषार्थ- लोकमें जो प्राणी मूर्ख समझे जाते है वे भी दु खको दूर करनेका 
प्रयक्ञ करते है । यदि कदाचित्‌ देववशात्‌ उन्हें अपने इस प्रयत्षमे सफलता न भी मिले तो भी उन्हें इतना 
अधिक जड़ नहीं समझा जाता । किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हो जानेपर शोक करते हैं उन्हें 
मूख ही नहीं बल्कि मूर्खशिरोमणि ( अतिशय जड़ ) समझा जाता है| कारण यह कि मूर्ख समझे जानेबाले 
वे प्राणी तो आये हुए दु खको दूर करनेके लिये ही कुठ न कुछ प्रयत्न करते हैं, किन्तु ये मूर्शशिरोमणि 
इृष्टवियोगमें शोकाकुल होकर और नवीन दु खक़ो भी उत्पन्न करनेका प्रयल्ल करते हैं । इसका भी कारण यह 
है कि उस शोकसे दुख शोक-तापाकन्दन-बंध परिदेवनान्यात्म-परोमयस्थान्यसंद्ेथस” इस सूत्र (त सू 
३-११) के अनुसार असातावेदनीय कर्मका ही बध होता है, जिसस कि भविष्यमें मी उन्हें उस दु'खक़ी प्राएि 
अनिवाये हो जाती है॥| ११ ॥ हे अज्ञानी मनुष्य ! यह समस्त जगत्‌ इन्द्रजालके सहश विनश्वर और केलेके 
सम्मके समान निस्सार है, इस बातको तुम क्या नहीं जानते हो क्या आगममें नहीं सुनते हों, और क्या 
प्रत्यक्ष ही नहीं देखते हो ? अथोत्‌ अवश्य ही तुम इसे जानते हो, सुनते हो और प्रत्यक्षमें भी देखते 
हो । फ़िर भय यहां अपने किसी सम्बन्धी जनके मरणको प्राप्त होनेपर क्यों शोक ढरते हो अर्थात्‌ शोकक़ीं 
छोड़कर ऐसा कुछ प्रयक्ञ करो जिससे कि शाश्वतिक उत्तम छुके खानभूत मोशकों प्राप्त हो सकी ॥ १२ ॥ 


है दा भूमण्डरे अपि ! 














हा 
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263 ) जातो जनो ज़ियत एव दिने च आधे उचि न रक्षकों (स्लि। 
कहर 3 रच, आते पुवकियुब 


घने ब्िज़ने स भूद्द! ॥ है३ ॥ 
206 ) इंदक्षयों यदिद ते यदनिश्चयोगः पापेत तद्भवति जीप पुराक्रतेन 
शोक॑ करोषि किसु तस्व झुरु प्रणाएँ पापरय हो न अजतः; पुरतों दपि येन ॥ १४ ॥ 
267 ) गष्ठे बस्तुनि शोभने 5पि हि तदा शोकः समार स्यते 
सथ यश्ो 5थ सौख्यप्रथ वा घी <थ या स्शचदि । 
इपि न जायते कथमपि स्फारे प्रयलरपि 
प्रायस्तत्र सुधीमुधा भवति के शोकोशभ्ररक्षोषश ॥ १७ ॥ 
268 ) पकदुमे निक्षि बसन्ति यथा शकुम्ताः प्रात' प्रयान्ति सहसा सकलासु दिल्लु | 
स्थित्वा कुले बत तथान्यकुलानि स॒त्वा लोका श्रयन्ति विदुषा खलू शोच्यते क' ॥१६॥ 


शो कि कुदषे | तत्किचित्सकाये कु६ । येन कार्येण । नित्यपरमानन्द आर्पद स्थान गच्छति ॥ १२७ जात उत्पन्तः । 
जन नर । च पुन । झत्यो दिने प्राप्ते सति। प्लियते । एवं निश्चयेन । पुन त्रिभुवने को5पि रक्षक ने अस्त | तत्लकमा 
त्कारणात्‌ यः जन । निजे5पि इष्टे गते सति । शुत्च करोति शोक॑ करोति। से भूढ । बिजने जनरद्िते । बने पृष्कल रोदिति 
॥ १३ ॥ भो जीव । हह संसारे। यत्‌ अनिश्योग अनिष्टटम । यत्‌ इश्ठक्षय इश्टविनाश । त-पापैन भवति पुराक्तेन 
परापेन भवति । भो जीव । शोक किम्रु करोषि । तस्य पापस्थ प्रणाश कु । येत पापग्रणाशेन । पुरत अग्रत । तौ द्ौ लनिष्ठ 
ग्रोग-इष्टवियोगी । न भवत ॥ १४ ॥ हि यत । शोभने भपि वस्तुनि नष्टे सति तदा शोक समारभ्यतरे । यदि चेत्‌ । तह्ाम 

बस्तुन लाभ भवेत्‌ । अथ यश भवेत्‌ । अथवा सौरय भवेत्‌ । अथवा धर्म भवेत्‌ । यदि तत्र चतुभों भध्ये एक अपि 
कथसपि । स्फारे बिस्तीण । प्रयक्ष कृत्वा । प्राय बाहुतवेन। न जायते एक. अपि न उ'पयते | तदा कः सुधी शानवांच। 
मुधा शोकराक्षसवश भवति। अपि तु न भवति ॥ १५ ॥ यथा दकुन्ता पक्षिण । निश्षि रात्रो। एकहुुमे बसन्ति। प्रातः 
पप्रमाते । सहसा सकलासु दिछ्लु । प्रयान्ति गाछीत । बत इति खेंदे । तथा लोका । अन्यकुछे स्थित्वा । सेत्वा अन्यकुछानि 


जो जन उत्पन्न हुआ है वह सृत्युके दिनके प्राप्त होनेपर मरता ही है उस समय उसकी रक्षा 
करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई मी नहीं है । इस कारण जो अपने किसी इष्ट जनके मरणकी प्राप्त होनेपर 
शोक करता है वह मूखे निरजेन वनमें चिल्मा करके रोता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जनशून्य 
धनमें रूदन करनेवालेके रोनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इष्ट जनके मरंणको 
प्राप्त होनेपर उसके लिये शोक करनेबालेके मी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे दु'खदायक 
नवीन फर्मोका ही वनन्‍्ध होता है॥१३॥ है जीव ! यहा जो तेरे लिये इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग 
होता है वह' तेरे पूर्वकृत पाषके उदयते होता है। इसलिये तू शोक क्यो करता है ? उस पापके ही नाश 
क्रनेका प्रयश्न कर जिससे कि आगे भी वे दोनो (इृष्टवियोग और अनिश्टसंयोग) न हो सकें ॥१४॥ मनोहर 
बस्तुकें नह हो जानेपर यदि शौक करनेसे उसका झाभ होता हो, कीर्ति होती हो, सुख होता हो, अथवा 
धर्म होता हो, तब तो जोकका प्रारम्म करना ठीक है| परन्तु जब अनेक प्रयल्नोंके द्वारा मी उन चारोमेंसे प्राय" 
कोई एक भी नहीं उत्पल दोता है तब भला कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य व्यर्थभ उस शोकरूपी महाराक्षसकै 
अपीन होगा * अथोत्‌ कोई नहीं | १७५॥ जिस प्रकार पक्षी रांत्रिमं किसी एक इृक्षके ऊपर निभास करते 
हैं जौर फिर सबेरों हो जानेपर ने सहसा सब दिशाओं चंले जाते हैं. खेद है कि उसी प्रकार मनुष्य भी 
किसी एक कु खित रहकर पश्चात्‌ सत्युको प्राप्त दौते हुए अन्य कुछोंका आश्रय करते हैं | इसीलिये 
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९८ पश्ननम्दि-एशर्थिशति [269 + ३*३/७- 


269 ) दुःखव्यालूसमाकुर्ल भयपन जाइधास्थकाराधित 
। तब्थिन दुरगतिपक्षिणतिकुपयैर्ञाम्यन्ति सर्च <ज्लिन । 

तम्मध्ये गुरुवाकप्रदीषममले झानप्रभाभासुरे 

आधष्यालोफ्य ख सत्पर्थ सुखपद्‌ याति प्रबुद्धों धुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
270 ) चैव स्वकर्मृतकालकलात्र जततुस्तत्रेब याति मरणं न पुरों न पश्चात्‌ । 

पि हि मते स्वजने विधाय शोक पर प्रशुरदुःखभुजो भवन्ति ॥ १८ ॥ 

27 ) वृक्षह्क्षमियाण्डजा मधुलिहः पुष्पाद्य पुष्प यथा 

जीवा यास्ति भयाद्धवास्तरमिदाभान्त तथा सखतो। 

तझ्माते 5थ झूते 5थ वा न हि मुर्द शोक न करिसझषपि 

प्राय प्रारमते 5घिगम्य मतिमानस्वैर्यमित्यक्षिनाम्‌ ॥ १९॥ 
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आश्रयन्ति | खल निश्चितम्‌ । विदुषा पण्डितेन । कस्य इझते कारणाय शो यते । अपि तु न शोच्यते ॥ १६ ॥ भववन 
संसारवनम्‌ । दु खब्याछा हख्तिन तै समाकुल भरितम्‌ | पुन किंलक्षण भववनम््‌ । जाब्याघकार-सूखेतान्धकार-आपध्ि 
तम्‌ । तस्मिम्भववने संसारवने। दुर्गतिपक्िपातिकृषथे दुरगेतिभिद्दसतिकागमनशीलकुमांगे । सर्वे अज्ञिन जीवा । आम्यन्ति। 
तन्मध्ये संसारवनमध्ये । गुरुवाक गुस्वचनेप्रदीप प्राप्य। च पुन । सत्पधम्‌ । आलोक्य दृष्ठा । प्रबुद्, ज्ञानवान्‌। सुखपद 
मोक्षपद्म । याति गच्छति । किंलक्षण गुरुवचनम्‌। अमल निर्मलम्‌। शानप्रभाभासुर प्रकाशमानम्‌ ॥ १ ॥ अन्न सेसारे। 
या खकमेकतकालकझा खकमोपा्जितकालकला मरणवेला । अस्ति । तत्रैव वेलायाम्‌ । जतु जीव' । मरणैँ याति गच्छति । 
नपुरों न अग्रे । न पश्चात्‌ । दि यत । मूढ़ा जना । तथापि स्वजने इष्टे । मते सति। पर॑ केवलम्‌। शोक विधाय कृत्वा । 
प्रचुरदःखभोक्तार भवन्ति | १८ ॥ इह ससारे। जीवा यथा । अभ्रान्त निरन्तरम्‌। भवात्‌ भवान्तर॑ यान्ति। पर्यायात्‌ 
पयोया तर॑ गच्छन्ति । तत्र दृष्टान्तमाह।! यथा अण्डजा पक्षिण । बृक्षाइक्ष याति । यथा मधुलिह मजा । पुष्पात्‌ अन्यप्पुर्ध 


विद्वान मनुष्य इसके लिये कुछ भी शोक नहीं करता ॥१६॥ जो ससाररूपी वन दु खोंरूप स्पो्से व्याप्त एव 
अज्ञानरूपी अधकारसे परिपूर्ण है उसमें सब प्राणी दुगैतिरूप भीलोकी वस्तीकी ओर जानेवाछे खोटे मार्गोंसे 
परिअमण करते है । उस (संसार-बन) के बीचमें विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निमर गुरुके 
बचन (उपदेश) रूप दीपकको पाकर और उससे समीचीन मारगको देखकर निश्चयसे सुखके खवानभूत मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार कोई पथिक सर्पोंसे भरे हुए अधकारयुक्त बनमें भूलकर खोटे 
मार्गसे भीलोंकी बस्तीमें जा पहुचता है और कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनमें किसी प्रकारसे दीपक 
प्राप्त हो जाता है तो वह उसके सहारेसे योग्य मागको खोजकर उसके द्वार अभीष्ट खानमें पहुच जाता 
है । ठीक उसी प्रकारसे यह संसारी प्राणी भी दु खोसे परिपूर्ण इस अज्ञानमय संसारमें मिथ्यादर्शनादिके 
वश्चीभूत होकर नरकादि दुगगेतियोमें पहुचता है और वहा अनेक प्रकारके कष्टोफो सहता है । उसे जब 
निर्मल सहुरुका उपदेश प्राप्त होता है तब वह उससे प्रबुद्ध होकर मोक्षमागंका आश्रय छेता है और 
उसके द्वारा मुक्तिपुरीमें जा पहुचता है ॥ १७॥ इस ससारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरणका समय 
नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है. वह उससे न तो पहिछे मरा 
है और न पीछे भी । फिर भी मूखजन अपने किसी सम्ब्धीके मरणको प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके 
बहुत दु खके भोगनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पक्षी एक बृक्से दूसरे वृक्षके ऊपर तथा अमर पक 
पुष्ससे दूसरे पुष्षके ऊपर जाते हैं उसी प्रकारसे यहा संसारमें जीव निरन्तर एक पयौयसे दूसरी पद्नोममें 


१ के भववने दुर्गति। २ के गुरुवचन । है क्व तथा। 





श्र 





द्राग्यास्ये' <पि सतो 5पि सो वृश्र इति ग्राप्ते प्रयक्षो धरः ॥ २० ॥ 
278 ) श्र सद॒षि सभेदा श्वशसुरेत्यवस्थान्तरे 
प्रतिक्षणमिर्व 


] 
तदभ मवमाशिते 8.७६ अल था जने 
पिये ५पि किमहो शुदा किस्म शुया प्रदुद्धात्ममः ॥ २१॥ 
देशास्तरिम्यों जमे 


सा बेला सु मतेनपक्मअलनस्तोकापि देवैरपि । 

तत्कस्सिश्नपि खंख्थिते सुखकर भेयो विहाय धुच 

कः सर्वत्र दुरन्तदु'खजनक शोर्फ विदध्यात्‌ खुधी ॥२२॥ 
यान्ति । तथा जीवा इत्यर्थ । तत्तस्मात्करणात्‌ । मतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ भव्य । इति अमुना प्रकारेंण। अज्ञिनां जीकानाम्‌ | 
अस्थेये विनश्व॒रत्वम्‌ । अधिगम्य ज्ञात्वा | करिसन्‌ इष्टे । जाते सति उत्पक्न सति | मुर्द न प्रारभतें हप न कुसते । अय्ता 
कस्मिप्रिष्ट । झते साति । शोक॑ न आरभते । प्राय बाहुल्येन। शोक न कुदते ॥ १९॥ भत्र जनने ससारे । अन-तकाछ 
अ्राम्यन्‌ जीव । मानुषरष्य मनुष्यपदम । प्राप्तोति वा न प्राप्रोति । यदि चेत्‌ । दुष्कुछे निन्‍यकुछे । तत नरत्वं प्राप्म । अपत 
पाफत । पुन तन्नरत्वम्‌ । नश्यति । भय । सजातो समीचीनकुछे प्राप्तेषपि | तम्र सत्कुहे । मिलये॑ विनाशम्‌ । याति | सतत 
कारणात्‌ । बषे धर्म प्राप्ते सति | इति। वर श्रेष्ठ । प्रयत्न नो कियते । अपि धर्में यत्न क्रियते ॥२ ॥ इ्द जगत ॥ 
सदा काछे । सिरे शाश्वत्तम्‌ । सत्‌ सत्तारूपम । भ्रीव्यम्‌ । अपि । प्रतिक्षण समय समर्य प्रति । अवस्थान्तरै पयायान्तरेः 
भृशम्‌ अव्यर्थम । उदेति | पुन नश्यति ! किंबत्‌ । जलदकुटवत्‌ मेघपटलब॒त्‌ । तत्तस्मात्कारणात्‌। अन्न संसारे। भ्रिये इल्ले जने । 
भवम्‌ आपिते जन्म प्रात्ते सति। प्रबुद्धात्मन । मुदा हर्षण किस। न किमपि। था प्रिये इ्ले जने। मतिं मरणस्‌ । उपागते सति। 
अद्दो इति संबोधने । प्रबुद्धात्मन श्ञानयुक्तपुरुषस्य । शुवा किमु । शोकेन किस । न किमपि ॥ २१ ॥ जने लोकै । जलराशय 
समुद्रा । लक्ष्यते । शिसरिण पर्वता । लक्ष्मते । जने देशा रु्नम-ते | जने तरिन्य नय' लक्षमन्ते । तु पुमः। 


जाते हैं। इसीलिये बुद्धिमान मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे प्राणियोंकी अखिरताकों जातकर प्राय करके किसी 
हृष्ट सम्बधीके जन्म लेनेपर हर्षफों प्राप्त नहीं होता तथा उसके मरनेपर शोकफो भी नहीं प्राप्त 
होता है ॥ १९॥ इस जन्म-मरणरूप संसारमें अनन्त कालसे परिअमण करनेवारा जीव मनुष्य फर्यायकों प्राप्त 
कस्ता है अथवा नहीं भी अथोत्‌ उसे वह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनतासे प्राप्त होतीं है । यदि कदाचित्‌ 
वह मनृष्यभवकी प्राप्त भी कर लेता है तो भी नीच कुछमें उत्पन्त दोनेसे उसका वह मनुष्यमव 
पाबाचरणपूर्वक ही नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकारसे उत्तम कुलमें भी उत्तन्न हुआ तो भी वहां वह 
या तो गर्ममें ही मर जाता है या जन्म लेते समय मर जाता है, अथवा बाल्यावस्थामें भी श्ी्र मरणफ्रे 
प्राप्त हो जाता है। इसलिये भी धर्मकी प्राप्ति नहीं हो पाती । फिर यदि आयुष्यकी अधिकतामें वह धर्म पा 
हो जाता है तो उसके विषयमें उत्कृष्ट प्रयल्त करना चाहिये | २० ॥ यह जगत द्रब्यकी अपेक्षा स्थिर 
शुब ) होकर मी फ्योगयकी अपेक्षा प्रत्मेक क्षणमें मेघपटकके समान अन्यान्य अवर्थओंसे उत्पन्न भी दोता 
और नष्ट सी अवश्य दोता है। इस कारण यहूं ज्ञानी जनको किसी प्रिय जनके उत्पन्न होनेपर हर्ष 
उसके मरणको प्राप्त होनेपर शोक क्‍यों होना चाहिये? । अर्थात्‌ नहीं होना चाहिये॥ २१ ॥ 
सपुद्गों, पदों, देशों और नदियोंकों झांप सकते हैं, किन्तु सके निश्चित समयकों देव भी निसेष 


जज + ७० नेनमवन नो मनकममु०० फल रनग३+ अ॥> ५० ५०५७ 


रैक पाणाल्गे। २ न शात्वा इहे । 
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१७७ पशल+्दि-पशविशत्तिः [275 ४-२३ 


275 ) आकर्म्द कुसते यदञ जनता ने नि भाजुषे 
जाते यज्ञ सुदे तदुच्नतधियों जल्पन्ति बातूलताम । 
हेड -के+७८- २४८ १५४४४५०३५०- मे 
परम्परामयमिद से जगत्सवैदा ॥ २३ ॥ 
276 ) शुर्धी आत्तिरियं जडत्वमथ वा छोकस्य यस्माव्सन्‌ 
संसारे बहुदु खजालजटिले शोकीभयत्यापदि । 
भूतप्रेतपिशाचफेरवचितापूर्ण हमशाने शृहं 
के हत्या भयदादमश़लऊकते भावाद्धवेज्छड्डित ॥ २४॥ 
277 ) अ्रमति नभसि चनक्र सख्ती शब्बदज्ली लऊमत उदयमस्त पूणेता हीनता ले । 
कलुषितहृदय सन यए्ति राशि च्‌ राशेसतजुसिद तलुतस्तत्कात्र मुल्क शोक ॥२०॥ 
सते भरणस्थ। सा वेला देवेरपि । नृपक्षमचलनसोका अपि मनुष्यनेत्रपलकसदशापि ।न लक्ष्ते । तत्तस्मास्थारणात्‌। 
करिमिन्‌ इष्टे । संस्थिते सति झते सति | सुखकरम्‌ । श्रेय पुण्यस््‌। विहाय त्यक्वा । क सुधी शानवान्‌ । शोक विदष्याद 
दोढ॑ कुमोत्‌ । किंलक्षण शोकम्‌ । सर्वेश्र सदैव दुरन्तदु खजनकम्‌ उपपादकम्त्‌ ॥ २२ ॥ अत्र सेसारे । जनता जनसमूह । निजे 
माजुषै नष्टे सति मृते सति यत्‌ आकन्द रोदेनम्‌। कुछते । च पुन । निजे इं्टे जाते सति उपपके सति । मुदं हर्षम। 
कुरते । तत्‌ । उच्चतधिय गणधरदेवा । वातूलताम्‌। जल्पन्ति कपयन्ति | यत्‌ यत । इद सवे जगत । सभबैदा सदैव । 
जाव्यात्कृतवुष्टचेष्टितमवत्कमेग्रबघोदयात्‌ ःपार्जितकर्मतिपाकात्‌ । भृत्यूटपप्तिपरम्परामयं से जमैत्‌ इत्यर्थ ॥ २३ ॥ 
लोकस्य हय॑ गुर्वी आ्रान्ति गुरुतरप्रम । अथवा जडत्व यस्मात्‌ संसारे। वसन्‌ तिष्ठन्‌ सन्‌। आपदि सतद्यामू । शोकीभवति 
झोक॑ करोति | किलक्षणे ससारे । बहुदु लजाऊुजटिले बहुलदु खपूर्ण । श्मशाने गृह कृत्वा । भयदात्‌ भावात्‌ पदा्थात्‌। क. 
पुमान्‌ शक्ित भवेत्‌। किलक्षणे श्मशाने। भूत॑प्रेतपिशाचफेरवफेत्कारशब्दचितापूर्ण । पुन किलक्षेणे म्मशाने । अमफ़्ल- 
कते अमह्लखरुपे ॥ २४ ॥ यथा चन्द्र शश्वत्‌ । नभसि आकाशे । भ्रमति । तथा सस्ततौ छंसारे। अही जीव । भ्रमति। च 


( पल्ककी टिमकार ) के बराबर थोडा-सा भी नहीं लाघ सकते । इस कारण किसी भी दृष्ट जनके मरणकों 
प्राप्त होनेपर कीत-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुखदायक कल्याणमार्गको छोड़कर सर्वत्र अपार दु ख़को उत्पन्न 
करनेवाले शोकको करता है ? अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान्‌ शोककों नहीं करता ॥ २२ ॥ संसारमे जनसमुदाय 
अपने किसी सम्बंधी मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विलापपूर्वक चिल्लाकर रुदन करता है तथा उसके 
उत्पन्न होनेपर जो हर्ष करता है उसे उन्नत बुद्धिके धारक गणघर आदि पागलुपन बतलते हैं। कारण कि 
मूलेतावश जो दुष्प्वृत्तियां की गई है. उनसे होनेवाले कर्मके प्रकष्ठ बंध व उसके उदयसे सदा यह सब 
जगत्‌ मृु और उत्पत्तिकी परम्पराखरूप है।॥ २३ | बहुत दु खेके समूहसे परिपूर्ण ऐसे संसारमें 
रनेवाल्य मनुष्य आपत्तिके आनेपर जो शोकाकुल होता है यह उसकी बड़ी भारी आन्ति अथवा जज्ञानता 
है ठीक है-जो व्यक्ति भूत, प्रेत पिशाच श्रगाढ और चिताओंसे भरे हुए ऐसे अमगलकारक श्मशानमें 
मकानकी बनाकर रहता है वह क्या भयको उत्पन्न करनेवाले पदार्थ से कभी शकित होगा * अर्थात्‌ नहीं 
क ४ कह» थक भूत प्रेतादिसे व्याप्त इ्मशानमें घर बनाकर रहनेवारा व्यक्ति कभी अन्य 
पदार्थसे भयभीत न ! उसी प्रकार अनेक दु खोसे परिपर्ण इस जन्म-्म 
करनेवाले जीवको भी किसी इृष्टवियोगादिरूप आपके प्राप्त होनेपर व्याकुल के मेल्अ ३ हक 
यदि ऐसी आपत्तियोंके आनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है. तो इसमें उसकी अज्ञानता ही कारण 
है, क्योंकि, जब संसार समावसे ही दु खमय है तब आपत्तियोंका आना जाना तो रहेगा ही | फिर उसमें 
रहते हुए भल्य हर्ष और विषाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा! " पकतस्मा रत स्व प३ न सिद्ध होगा? ॥ २४ ॥ जिस प्रकार भय २४ ॥ जिस प्रकार चन््रगं 
के 
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९ शक रदन। २ कक इत्यने नासि। 


"गत इल्‍शट ] है. लधित्यपशाबाल्‌ शव! 


278 ) तढ़िदिव जलमेतर्पुजदाशत्रि सपे किसिति सद्णिशाते खिचते दुशिमद्धिः । 
स्थितिजनसविनाईँ नोच्णतेबानऊूस्प व्यत्रिवरति कदपदिस्सचेमावेषु नूनम ॥ २६ ॥ 
279 ) ज्ियजनमृतिशोकः सेव्यमानों उलिमार्ज जनयति सद्सात के यश्ात्रतो 5वि। 
प्रसरति शतशार्ख देहिनि कैच उ््ते बट इस तसुबीज त्यज्यतां स भयलात्‌ ॥ २७ ॥ 
280 ) आयुःक्षति प्रतिक्षणमेतन्मुखमन्तकल्य सत्च गताः । 
सर्वे जना किमेकः शोचयत्यस्यं सुर्त मूह ॥ २८॥ 
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पुनः । यथा चन्द्र* उदयम्‌ अस्त पूणतां हीनतां ऊमते । तथा प्राणी उदयम््‌ भरत पूर्णता हीनता छमते । जे पुनः । यथा चब्धः 
कलुबितहृदय” सन्‌ । राशे' सकाशाव राजि याति । इह संसारे। तथा प्राणी । तनुत छारीरात। तर्नु शरीरम। याति। 
तशस्मात्‌। अत्र संसारे। मुत्‌ का हथे' क' । च पुन । शोक के । न च शोको न सच हे ॥ २५॥ भो भव्या । एसप्पुत्र 
दारादिं सर्वम्‌। तडिदिव चल बिशुत्‌ इध चपलम । इति झात्वा। तदमिघाते तत्पुत्रादिकं अभिधाते सति मृते संति । बुंद्धिमंद्धिः 
कि खिद्॒ते । अपि तु न खिदते | नूने निश्चितम्‌। सर्वभावेषु पदार्थेतु पट्द्रब्येषु । स्थितिजननविनाश कदाचित्‌ नो व्यमिचरति | 
यथा अनलक्य अंप्रे' । उष्णता न व्यभिचरति अमे उष्णता न द्रीसभवति ॥ २६ ॥ प्रियअनमत्िशोक । अतिमात्रस 
अतिशयेन । पैग्यमान । तत्‌ अन्र असाते कर्म जनयति पापकर्म उत्पादययाति । च पुन । यश्कर्म । अप्रत खंग्रें। देहिनि जीवे । 
शतशास्त्र प्रसरति । यथा वटबीज तनुरपि लघुरपि बीजम । क्षेत्रे उप्ते वषितम । शतशास्तत प्रसरति । इति मत्वा स झोक: । 
प्रयत्नात्‌ व्यज्यताम्‌ ॥ २७ ॥ आयुक्षति आयुर्विनाश । प्रतिक्षण समय समय प्रति । एतद्‌ अन्तकस्य यमस्य सुखस। 


अकऔीिजफिमा 


आकाशमें निरन्तर चक्कर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसारमें परिअमण करता रहता है, 
जिस प्रकार चद्रमा उदय, अस्त एवं कलाओकी हानि-बंद्धिको प्राप्त हुआ करता है उसी प्रकार संसारी प्राणी 
भी जन्म, मरण एवं सम्पत्तिकी हानिृद्धिको प्राप्त हुआ करता है, जिस प्रकार चद्धमा तथा मध्यमें कठुपित 
(काला) रखता है उसी प्रकार संसारी प्राणीका हृदय भी पापसे कलषित रहता है, तथा जिस प्रकार चन्द्रमा 
एक राशि ( मीन-मेष आदि ) से दूसरी राशिको प्राप्त होता है उसी प्रकार संसारी प्राणी मी एक शरीरकों 
छोड़कर दूसरे शरीरफो ग्रहण किया करता है। ऐसी अवस्थाके होनेपर सम्पत्ति और विपत्तिकी प्रापिमें प्राणीको 
हर्ष और विधाद क्यों होना चाहिये ? अभात्‌ नहीं होना चाहिये ॥२०॥ ये सब पुत्र एवं ख्री आदि पदार्थ 
जब बिजलीके समान चंचल आर्थात्‌ क्षणिक हैं तब फिर उनका विनाश होनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेद्खिल 
क्यों होते हैं ? अथीत्‌ उनके नश्वर स्रभावकों जानकर उहें खेदखिन्न नहीं होना चाहिये | जिस प्रकारे उष्णता 
अभिका व्यभिचार नहीं करती, अथौत्‌ वह सदा अम्िकै होनेपर रहती है और उसके अमावमें कमी भी नहीं 
रहती है, ठीक उसी प्रकारसे खिति (भव्य ), उत्पाद और व्यय भी निश्चयसे पदार्थोके होंनेपर अवश्य होते 
हैं और उनके अभाषमें कमी मी नहीं दोते हैं | २६ ।। प्रियजनके मरनेपर जो शोक किया जाता है वह 
तीन अलातावेदनीय कर्मकी उत्पन्न करता हैं जो आगे ( मविष्यतें) मी विस्तारकों प्राप्त होकर 
प्राणीकि ठिंये सैकड़ों प्रकारसे दुख देता है। जैसे-योग्य मूमिमें वोया गया छोटा-सा भी बटका बीज 
सैकड़ों शाखाओंसे संयुक्त वटदृक्षके रूपमें विस्तारको प्रांत होता है। अत एवं ऐसे अद्वितकर उस शोककी 
प्रधलपूर्तेक छोड देता चाहिये ॥२७॥ प्रत्येक क्षणमें जो आयुकी हानि दो रदी है, यह बंमराजका मुख है। 
उसमें ( बमराजके मुखमें ) सर ही प्राणी पहुंचते हैं, अधौत्‌ सभी प्राणियोंका मरण अनिवाये हैं। फिर 
एक प्राणी बूसरे प्राणीके मत्तेपर झोक क्यों करता है” अथोत्‌ जब सभी संसारी प्राणियोंकरा मरण 


० पदातन्दि-पश्चविशतिः [ 88॥7 इंसन्‍क- 


28! ) थो मात्र शोचरं झत्योगेतो याति न यात्यति 
स हि शोक॑ झते कुपन झोभते नेतरः पुमान. ॥ २९ ॥ 
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। यदि किल तत्र केषा नराणा वसति दृदि विषाद* सत्स्ववस्थान्तरेषु ॥ ३० ॥ 
288 ) आकाश पच शश्िसर्यमरुत्खगाया भूषृष्ठ एव शकटप्रमुखाश्यरल्ति । 
मीनादयश्व जल एवं यमस्तु याति सर्वत्र कुज भधिना भवषति प्रयक्ष ॥ देर ॥ 


284 ) कि देख किम देवता किमगदों विद्यास्ति कि कि मणि 
कि मर किमुताभयः किस सुहृत्‌ किं वा स गघो इस्ति स । 


तत्र भ्ममुखे । सर्वे जना गता । एक मूढ़ अन्यस्ते कि शोचयति ॥२८॥ अत्र ससारे । य नर । सल्यो यमस्य। गोचर न 
गत । य पुम्रान्मृद्यो गोचर न याति।य पुमाझत्यों गोचरं न यास्यति । हि यत ।स पुमान्‌। झते सति। शोक कुवैन्‌ 
सन्‌ शोमते । इतर. यमाधीन । पुमान्‌। शोक कुर्बन न शोभते ॥२९४ यत्र संसारे । सोडपि देव ! दिनेश सूये । यदि चेत्‌ । 
किल इति सत्गे। दिनमध्ये एकदिनमध्ये । प्रथमम्‌ । उच्चे अतिशयेन । उदयम्‌ आरोहलक्ष्मीमू । अनुभवति प्राप्नोति । भर पुना । 
फातं पतनम्र्‌ अनुभवति । तत्र सेसारे । अवस्था तरेषु सत्सु मतेषु सत्स । केंषों नराणां हुृदि विधा वसति। अपि तु न बसति 
॥३ ॥ श्क्षिसुयेमदस्खगाया । एवं निश्चयेन | आकाशे । चरात गच्छन्ति । शकटप्रमुखा भूप्ष्ट । चरन्ति गच्छन्ति | व पु 
मीनादय मत्ययादय जले चरन्ति गच्छन्ति | तु पुन । यम सर्वत्र याति। भविनां जीवानाम्‌। प्रयत्न कुत्र भवति। मुर्तिं घिना 
न कुआपि ॥३१॥ देव' किम अस्ति | देवता किम्रु अस्ति । अगद वेद्य ओष॑धं वा किम अस्ति। सा विदा किमू अखि।स सणि 
किम भरित । स कि मज्रम्र अस्ति । उत अद्दो । स आश्रय किप्र्‌ अस्ति | स सुहत्‌ किमू असख्तवि । वा स गःघ किम्र्‌ भरित । 
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अवश्यम्भावी है तब एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य यहा झत्युकी 
विषयताको न तो भूतकाल्में प्राप्त हुआ है न वर्तमानमें प्राप्त होता है और न भविष्यमें भी प्र/प्त होगा 
अर्थात्‌ जिसका मरण तीनो ही काछोमें सम्मव नहीं है वह यदि किसी प्रिय जनके मरनेपर शोक करता है 
तो इसमें उसकी शोभा है । किन्तु जो मनुष्य समयानुसार स्वय द्वी मरणको प्राप्त होता है' उसका दूसरे 
किसी प्राणीके मरनेपर शोकाकुछ होना अशोभनीय है । अभिप्राय यह कि जब सभी संसारी प्राणी 
समयानुसार सृत्युको प्राप्त होनेवाले हैं तब एकको दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २९ ॥ 
जो सूर्यदेव एक द्वी दिनके भीतर प्रात काल्में उदयका अनुभव करता है और तलश्ात्‌ मध्याइमें अतिशय 
ऊपर चढकर रक्ष्मीका अनुभव करता है वह भी जब सायकालमें निश्चयसे अस्तको प्राप्त होता है तब 
जन्ममरणादिस्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाजेके होनेपर किन मनुष्योके हृदयमें विषाद रहता है! अथीत ऐसी 
अबखामें किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ चद्द्र, सूर्य वायु और पक्षी आदि आकाश्नमे 
ही गमन करते हैं, गाडी आदिकोका आवागमन प्रथिवीके ऊपर ही होता है तथा मत्यादिक जहमें ही 
संचार करते है। परन्तु यम ( मृत्यु) आकाश प्रथिवी और जलमें सभी स्थानोपर पहुंचता है । इसीछिये 
संसारी प्राणियोंका प्रयत्न कहापर हो सकता है * अर्थात्‌ कार जब सभी संसारी प्राणियोंकों कबलछित करता 
है. तब उससे बचनेके लिये किया जानेबाल्य किसी मी प्राणीका प्रयक्ष सफल नहीं हो सकता है॥३२१॥ 
यहां तीनों छोकोंमें क्या देव, क्या देबता क्या औषधि, क्‍या विद्या क्या मणि, क्या मंत्र, क्या आश्वव, 
क्या मित्र, क्या वह छुगथ अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने 


२ श गंभ्छन्ति चरन्ति तु। २ क्ष औषध ।! प् 








७७७3७...) ॉस्साहाा,प+- वि गाना मना कुमकगु 


आओ : ५] ३. अभिरयपकआशंत १९३ 


अल्ये या किसु भृपतिप्तृतयः सम्त्वत्न झोकतये 

यैः पक हसप्रये फर्मादितें आायेते ॥ श२ ॥ 
285 ) भीर्षाणा अणिमाविष्यस्थमनस+ 

ध्यस्तास्ते 5पि परश्परेण स परस्लेभ्च! कियाण राशसः + 

रामाण्येन ये माजुपेण निहतः पोषण सो 5प्यस्यणि 

रामो 5प्यन्तकगोजर' सममवत को 5न्यो बढीयान विये! | ३ऐ ॥ 





कालव्याथ हमान निरेण्ति पुरतः भातान सदा निर्दय 

तस्माजजीयति नो शिशु थ युवा वूद्दो उपि नो कश्यन ॥ ३े४ ॥ 
287 ) संपश्चादइछत पियापरिलसबछ्लीमिरालिश्षितः 

पुत्रादिपियपलणों रतिसुखप्रायैः फरराश्ित: । 


सी हरहओ के नीप्नीीर-समजमञीकरक.. वरीीयया+ अकमा.. वनाइटी पिला सजा 


वा अन्ये भूपतिप्रसतय किमु सन्ति। अत्र लोके ये' सर्वेरपि । देहिय जीवस्प। खसमये कमोदित बायेते निवायेते ॥३९२॥ सो 
भव्या। । गीर्वाणा देवा । शक्ता समथों सन्ति । भत्र लछोके। तेषां देवानां कि बलस्‌ उच्यते। कि कथ्यते । किंलकमा 
देवा । अणिमादिस्वस्थैमनस अणिमाविऋ्द्धियुक्ता । तेदुपि द्रेवा । परे केवलम । परेण शत्रुणा राकणेन । ध्वस्तों 
पीडिता । तेभ्य देवेभ्य ।स राक्षस रावण । कियान्‌ किग्रन्मात्रमू । स पर रावण । जे पुन । अम्भुधि समुद्र प्रोहजभ 
रामाख्येन मानुषेण । निहत मारित । राम अपि अन्तकगोचर ग्रमगोचर समभवत्‌ संजात । भिये कर्मेण सकॉशात 
अन्य” क. बलीयान्‌ बलिड़ । न कोषपि ॥ ३१ ॥ जगत्कानन संसाखनम्‌ । सर्चत्र उद्ृतझोक-उत्पश्नशोक-दावदहनेल 
व्याप्तमू। तत्र संसारने | सुग्धा मूखो । छोकैणका छोकमसमा । वधूरमीगतधिय जौमगीविषये प्रापबुद्धाथ । कालव्याथः 
यमव्यापै । गदा इमान्‌ छोकसृगान्‌। निहन्ति मारयति। किंछक्षणान्‌ लोकगृगान्‌ | पुरत अग्रे। प्राप्तान। किंलक्षण  काझू- 
व्याध' । सदा निर्देय दयारद्वित । तस्मात्‌ कालव्याधात्‌ । शिशु" बाछा । नो जीवति | व पुन । युवा न जीवति । कक्षत 
शद्ोईपि म औवति ॥३४॥ संदतिकानने संसाखने । जनतदर लोऋबृक्ष । जात उत्पन्न' । किंलक्षण अनतर । संप्माइलत । 
विभूतिसतायुक । छोफे डाकि । पुन किंलक्षण जनतर । प्रिया-छ्लीसि आक़िज्जित । पुर किलक्षण जनतरु. । पुश्ररदिभरिय- 


समयमें उदयको प्राप्त हुए फर्मको रोक सकें ? अर्थात्‌ उदयमें आये हुए कर्मका निवारण करनेंके लिये 
उपयुक्त देवादिकोमेंसे कोई भी समर्थ नहीं है ॥| ३२॥ यहा अधिक कया क॒द्दा जाय * अणिमा-महिमा 
आदि ऋद्धियोंसे खख मनवाले जो शक्तिशाली इंद्रादि देव थे वे भी केवल एक झजुके द्वार नाशको प्राप्त 
हुए हैं। वह शच्चु सी रावण राक्षत था जो उन इन्द्रादिकी अपेक्षा कुछ भी नहीं था । फिर बह रावण राक्षस 
भी राम नामक भनुष्यके द्वारा समुदरको रांधक्र मारा गया । अन्तमे वह राम भी यमराजका विषय हो गया 
अथोत्‌ उसे भी झूठुने नहीं छोडा । दीक है-देवसे अधिक बलशाढी और फैन है! बर्धात्‌ 
कोई भी नहीं है ॥ २३ ॥ यह संसाररूपी वन सर्वश्र उत्तन्न हुए शोकरूपी दावानछ ( जगक़की आग ) से 
व्याप्त है। उसमें मूढ जनरूपी दिरिण खीरूपी हिरणीमें आसक्त होकर रहते हैं। निर्देय काल ( मृत्यु ) रूपी 
व्याध (झिकारी) सामने आये हुए इन जनरूपी हिरणोंकों सदा ही नष्ट किया करता है। उससे त कोई झलक 
बचत है, न कोई युवक बचता है और न कोई वृद्ध थी जीवित बचता है ॥ ३४ ) संस्ाररूपी वें 
वतन हुआ जो अनुष्यरूपी दृक्ष सम्पश्िरूपी सुन्दर कतासे सहित शीरुपी शोमायमाव वेछोसे वेशि, 
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रेस क भर सुस। २ प्रमभ्याप श्मावू | 





१०७ पद्ममन्दि-पश्चापिद्ठ सिः [ 388। ३-३५- 


आतः संसतिकानने जनतद कालोप्रदाषानक 
व्याप्तश्ेश्न मवेत्तदा' बत सुवैरन्यत्किमाछोक्यते ॥ श५ ॥ 
288 ) चाप्छस्त्येव सुख तद॒त्न विधिता दत्त पर॑ आप्यते 
झत्युप्ुपाभयन्ति मशुजास्तत्ाप्यतो विभ्यति । 
हत्थे कामभयप्रसक्तइदया भुर्ये 
दु खोर्मिप्रचुरे पतन्ति कुभिय संसारघोराणेबे॥ रेप ॥ 
289 ) स्वसुखपयसि दीव्यन्मृत्युकेवतेहस्तप्रसतघनजरो रुप्रोल्सआलमध्ये । 
निकटमपि न पश्यत्यापदा चक्रमुश्त भवसरसि बराको लोकमीनीघ एक ॥ २७ ॥ 
290 ) झण्वन्नस्तकगोचर गतबत पद्य“बहन गच्छतो 
मोहादेब जनध्तथापि मझुते स्थेयं पर श्ात्मन । 
पह़व । पुन किंलक्षण । रतिसुखप्राये बहुले फले आधित । ईैहमिध जनतर । चेत्‌। कालोग्रदावानलब्याप्तः ने भवेद तदा। 
घत इति खेदे। बुधे पण्डित । अन्यत्‌ किम आछोक्‍्यते । न किमपि ॥२०॥ श्षत्र संसारे । मनुष्या सुर वाब्छात। तत्सुखम्‌। 
परं फेवलम्‌। विधिना करमणा। दत्त प्राप्यते । तत्र ससारे। नूने निश्चितम । श्थुम्‌ उपाभ्रयाति प्राप्नुअन्ति । अत सृद्यो सका 
शात्‌ । छोका बिभ्यति भय कुर्वन्ति | इत्यम्‌ अमुना प्रकारेण। कामभयप्रसक्ष-भासक्तहृदया छोका । कुभिय निन्यवुद्धय । 
मोहात्‌ । मुषेव शृथेव । ध्रुव ससारधोराणवे समुद्रे पतन्ति । किलक्षणे ससारसमुद्रे । दु खोर्मेप्रचुरे दु खलहरीमते ॥३६॥ एफ 
बराक । लोकमीनौध छोकम स्मसमूह । भवसरसि ससारसरोवरे । झत्यु-यम कैवर्त चीवर हृस्तेन प्रसारित-प्रसारितजरा उद्रप्रोह् 
'सुालमध्ये । लसुखपयसि । दीव्यन्‌ क्रीडयन्‌ । उम्रम आपदाम्‌ | चक्र समूहम्‌ । निकटम्‌ अपि ने पह्यति॥३ ॥ जन लोक । 
अन्तकगोचर॑ यमगोचरम्‌ । गतवत गतजीवान । गहन जन बहून्‌ू गछत पर॒यन्‌। तथापि मोदह्ात्‌ एवं आत्मन परम्‌। स्थैर्स 
प्थिरत्वम्‌ । मत॒ुते । च पुन । यद्‌ वाधेके सप्राप्तेषपि । प्राय बाहुल्‍येन । धर्माय। न स्पृहयति न दान्‍्छति। तत्‌ खमर आत्मानम्‌ | 


पुत्र-ोत्रादिर्पी मनोहर पत्तोसे रमणीय तथा विषयभोगजनित खुख जैसे फलोसे परिपूर्ण होता है, वह यदि 
मृत्युरूपी तीत्र दावानल्से व्याप्त न होता तो विद्वान जन और अन्य क्या देखें ः अथोत्‌ वह मनुष्यरूप वृक्ष 
उस कालरूप दावानलूसे नष्ट होता ही है । यह देखते हुए भी विद्वज्नन आत्महितमें प्रदत्त नहीं होते यह 
खेदकी बात है ॥ ३५ ॥ संसारमें मनुष्य सुखकी इच्छा करते ही है परन्तु वह उ़ें केवल कर्मके द्वारा 
दिया गया प्राप्त होता है । वे मनुष्य निश्चयसे मृत्युको तो प्राप्त होते हैं परन्तु उससे डरते है । इस 
प्रकार वे दुलुद्धि मनुष्य हृदयमे इच्छा (सुखामिलाधा ) और भय ( मृद्युमय ) को धारण करते हुए 
अज्ञानतासे अनेक दु खोरूप लहरोंवाले ससाररूपी भयानक समुद्रम व्यर्थ ही गिरते हैं ॥ ३६ ।॥ यह 
विचारा जनरूपी मछलियोका समुदाय संसाररूपी सरोवरके भीतर अपने सुखरूप जलूमें क्रीड़ा करता हुआ 
मृत्युरूपी धीवरके हाथसे फैलाये गये घने वृद्धत्वरूपी विस्तृत जारके मध्येमें फसकर निकटवर्ती भी तीज 
आपत्तियों के समूहकों नहीं देखता है ॥ विशषार्थ--जिस प्रकार मछलिया सरोबरके भीतर जल्में कीड़ा 
करती हुई उसमें इतनी आसक्त हो जाती हैं कि उहें धीवरके द्वारा अपने पकड़नेके लिये फैलये गये 
जालका भी ध्यान नहीं रहता इसीलिये उन्हें उसमें फसकर मरणक्ा कष्ट सहना पडता है । ठीक इसी प्रकार 
बिचारा यह प्राणीसमूह भी संसारके भीतर सातावेदनीयजनित अह्प सुखमे इतना अधिक मप्त हो जाता 
है कि उसे मृट्युको प्राप्त करनेवाले इद्धल ( बुढापा ) के प्राप्त हो जाने पर उसका भांन नेहीं होता और 
इसीलिये अन्तमें वह कालका ्रास बनकर असक्ष दु खको सहता है ॥ ३७ ॥ मनुष्य मरणको प्राप्त हुए 
जीवोकि सम्बधमं सुनता है तथा वर्तमान उक्त मरणक्षो प्राप्त होनेवाले बहुत-से जीबोंकी खब देखता भी 


२ क व्याप्तश्रेदभवतत ।) २ क याप्त अभवत | 





5498 ४४१ | ॥ अभिश्पप्लाशत्‌ १७५ 
खंघंत <वि से भार्जके स्फ्शयति प्राथों मं धर्माय बत्‌ 
तदप्ात्ाधिफाधि् । । 





तंब्बिन् स्थिरता बुधेरपि वपुष्यज्ञापि यन्सृस्यते ॥ ३२ ॥ 


292 ) लच्चा भीरिद यास्छिता 
०४ वे 2 थे दुडमात। 


पश्चाशेन्सुतिरागमिष्यति ततस्तत्सपेसेतदिया- 
रिुएं भोज्यमिवातिरस्यभपि घिम्मुस्तिः पर॑ सग्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
298 ) बुये तावदले रथेभतुरगा वीराश्य इप्ता भुशं 
शौयमसिश्य तयदतुलाः फार्यस्थ संसाधकाः । के 


पुत्रादिभिब-धने । असक्ृत्‌ वारंवारमू। अधिकाधिक बश्ाति ॥ ३८ ॥ यत्‌ शरीरम्‌ । दुश्केष्ठाकृतकर्मपश्ित्पिरच्ित पापकर्म शिल्पी 
विज्ञानी तेन रचितम्‌ । यत्‌ शरीरम्‌। दु साध दुबेघनम््‌ । यत्‌ शरीरम्‌ । सापायस्थिति | दोषधातुमलवत्‌ मलमृतम्र्‌ । 

शरीरस । नश्रं विनश्वरम्‌ अस्ति। अत्र संसारे। यत्‌ आधि मानसी व्यथा । व्याधि शरीरव्यथा । जरा-मृति-मरणप्रस्तय 
बहव रोगा सन्ति। तत चित्र न अस्ति | बुधे भव्ये । अपि | अन्र । वपुषि शरीरे | यत्‌ स्थिरता । सृग्यते अवलोक्यते। 
तत्‌ चित्रम आश्चयेम ॥ ३९ ॥ इद्द संसारे। श्री लक्ष्मी लूभा । वाड्छिता वसुमसी समुद्रावधि भुक्ता। ते तिषया भनोदर 
तरा प्राप्ता ये विषया स्वर्गेंषपि दुलेभा । चेत्‌ पश्चात्‌ सृति' आगमिष्यति । तत कारणात्‌। एलत्सबैम | रम्य छुखस अपि 
घिकू । किंलक्षणं सुखम्‌ | विषाक्रिष्ट भोज्यम्‌ इब । पर॑ केवलम्‌ । मुक्ति रम्यतों विचरायेताम्‌।॥ ४ 8४ राज्ष रथेमतुरमा 
ताबत्‌ । युद्धे सट्भामे । अं समर्था । वीराध। मशम्‌ अत्यर्थभ्‌ । तावत्‌ हा सगवों सन्ति। मच्छेः ताबत्स्फुरति । शौर्य 
च। असिश्य खह्' । तावत्काय॑स्य संसाधकासतावत्सन्ति यावत्‌ गम कुद्ध कोषे प्राप्त + सन्मुख नेव घावति । किंलक्षणो 


ै/३०१..ैै कक लकी >ककी..>भाज" 


है तो भी वह केवक मोहके फारण अपनेकी अतिशय स्थिर मानता है। इसीलिये वृद्धलंके प्राप्त हो 
जानेपर भी चूकि वह प्राय धर्मकी अभिलाषा नहीं करता अत एवं अपनेको निरन्तर पुत्रादिख्प बधनोंसे 
अत्यधिक बाघ लेता है ॥ ३८॥ जो शरीर दुष्ट आचरणसे उपार्जित कर्मरूपी कारीगरके द्वारा रचा 
गया है, जिसकी सधिया व बन्धन निन्‍्ध हैं जिसकी खिति विमाशसे सहित है अर्थात्‌ जो विनश्वर है, 
जो रोगादि दोषों, सात धातुओ एवं मलसे परिपूर्ण है तथा जो नष्ट होनेवाला है, उसके साथ यदि आधि 
( मानसिक चिन्ता ), रोग, बुढापा और मरण आदि रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | परन्तु 
आश्चर्य तो केवल इसमें है कि विद्वान मनुष्य भी उस शरीरमें खिरताको खोजते हैं॥ ३९॥ 
दे आत्मन्‌ ! तूने इच्छित छक्ष्मीको पा लिया दे, समुद्र पर्यन्त प्रथिवीकों भी भोग लिया है, तथा जो विषय 
स्वरमें भी दुरूभ हैं उन जतिशय मनोहर विषयोंको मी प्राप्त कर लिया है । फिर मी यदि पीछे दृत्यु 
आनेब्राली है तो यह सब बविफ्से संयुक्त आहारके समान जत्यन्त रमणीय होकर भी पिक्कारके योग्य है। 
इसलिये तू एक मात्र मुक्तिकी खोज कर ॥ ४० ॥ युद्धमें राजाके रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी छुभट, मत्र, शौर्य 
और तख़वार, बह सब अनुपम समझी तमी तक कार्यकों तिद्ध कर सकती है जब तक कि दुष्ट मूला यमराज 
( भृत्यु | कोषित होकर मारनेकी इच्छासे सामने नहीं दौदूता है । इसकिये विद्वाल, पुरुषोंको उस यमसे 
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१कमर्ज़ भा बंका । २७ यापतू वंस संन्भु्। 
प्रझनें६ १४ 
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294 ) का क्षणमाततों विधिषशाद्रकाथतले निश्चित 
सर्वेध्याधिवियर्जितो <पि तसणो उप्याशु क्षय मच्छति । 
अम्ये' कि कि सारतासुएगते श्रीजीबिते हे तथोः 
संसारे स्थितिरीदशीति जिदुषा क्ास्यश्ञ कार्यो मद ॥ ७४२॥ 

295 ) हन्ति व्योम स मुष्टिनांथ सरिते झुष्का 
तृष्णातों 5थ मरीखिका पिवति ख बाय पेशी मे भवन | 
प्रोसुज्ञाचलखूलिकागतमसत्पेझ्वस्प्रदीपोपमे 


यः सम्पत्खुतकामिनीप्रसृतिभिः कुर्यान्मद मानव ॥ ४३॥ 
296 ) छक्ष्मी व्याधम्गीमतीष अपलामाधशित्य भृपा झुगा 
पुञ्रावीनपरान्‌ सगानतिरषा निप्नन्ति सेष्य किल | 


यम । छुघित अतिनिर्देयमना । पुन किलक्षण यम । जिघत्सु भ्रसितुम्‌ इछु जिपत्सु । बंधे पण्डिते | इत यमांतू | 
यहन्न॒वियेय कर्तव्य ॥ ४१॥ राजा अपि। विधिवशात्‌ कमेंबशात्‌ । क्षणमात्रत क्षणत । निश्चितम्‌ । रहायते रह इब 
आंचरति। सर्वव्याधिविवर्णितोषपि तरण आश क्षयं गच्छति । अये किम्‌। किल इति सत्ये । ओजीवित दे सारताम्‌ 
उपगते । तयो द्वयों श्रीजीवितयों । ईदशी स्थिति । इति ज्ञात्वा | बिदुषा पण्डितेन । अन्यत्र | क् करिमन्‌ विषये । मद 
काये । अपि तु मद न कर्तव्य ॥ ४२॥ अत्र ससारे । य मानव सम्पत्सुतकामिनीप्रश्तिभि । मद गर्वस्‌ । कुयोंत्‌ । 
किंलक्षण संपत्सुतकामिनीप्रमृतिमि । प्रकर्षण उत्तश् अचलचूढिका तस्यां गत मरुत तेन प्रेहुन्त ये प्रदीप तसमाने । य॑ 
मर्द करोति स सूखे मुष्टिना ब्योम हाँ त मारयति । अथ आकुल शुष्काम्‌ । सरित नदीमू। तरति | अथ च पुन । प्राय” 
बाहुत्मेन । प्रमत्त भवन्‌ तृष्णाते मरीचिका पिबति । इति ज्ञात्वा। मद न काये न कर्तव्य ॥ ४३॥ भूपा झंगा' । 


अपनी रक्षा करनेके लिये अथोत्‌ मोक्षप्राप्तिके लिये ही प्रयल करना चाहिये।॥ ४१ || भाग्यवश राजा भी 
क्षणमरमें निश्चयसे रकके समान हो जाता है तथा समस्त रोगोसे रहित युवा पुरुष भी शीघ्र ही मरणको 
प्राप्त होता है । इस प्रकार अन्य पदार्थॉके विषयमें तो क्या कहा जाय किन्तु जो लक्ष्मी और जीवित दोलों 
ही संसारमें श्रेष्ठ समझे जाते है उनकी भी जब ऐसी ( उपयुक्त ) खिति है तब विद्वान मनुष्यको अन्य किसके 
विषयमें अभिमान करना चाहिये ? अथौत्‌ अभिमान करनेके योग्य कोई भी पदार्थ यहा खायी नहीं है।। ४२॥ 
सम्पत्ति पुत्र और खी आदि पदार्थ ऊचे पर्वतकी शिखरपर स्थित व वायुसे चलायमान दीपकके समान शीघ्र 
ही नाशको प्राप्त होनेवाले है । फिर मी जो मनुष्य उनके विषयर्मं स्थितताका अभिमान करता है वह मानों 
मुड्ठीसे आकाशको नष्ट करता है अथवा व्याकुल होकर सूखी ( जलसे रहित ) नदीको तैरता है अथवा 
प्याससे पीड़ित होकर प्रमादयुक्त होता हुआ वालुको पीता है॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार मुद्ठीसे आफाशको 
ताड़ित करना जलूरहित नदीमें तैरना, और प्याससे पीड़ित होकर वाद्ुका पान करना यह सब कार्य असम्भव 
होनेसे मनुष्यकी अज्ञानताका थोतक है उसी प्रकार जो सम्पत्ति पुशत्न और दी आदि पदार्थ देखते देखते 
ही नष्ट होनेवाले हैं उनके विषयमें अभिमान करना भी मनुष्यकी अज्ञानताको प्रगट करता है। कारण कि 
यदि उक्त पदार्थ चिरखायी होते तो उनके विषयमें अमिमान करना उचित कहां जा सकता था, सो तो हैं 
नहीं ॥ ४३ ॥ राजारूपी मृग अत्यम्त चचल ऐसी रूक्मीरूपी व्याघकी हिरणीका आश्रय लेकर ईष्यीयक्त 
होते हुए अतिशय कोषसे पुत्रादिख्पी दूसरे मगोंका घात करते हैं । वे जिस यमरूपी व्याधने वहुत-सी 


१ श तेन भरता प्रेंखत' ! 
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287 ) & कक का गिजमने ४० हखिमकक- मा 
सुणस्य तश्य चुननिमग्ितस । 
दुःख बर्चत एव नश्यलि जतुर्षगों मर्तेविशरम 
पाएँ स्वादीधेसंसारितर ॥ ४५ ॥ 
298 ) आफन्मयर्संसारे + हू -३ 'किमापदि वियादः 
कहास्यति लह्ननतः प्रधिधाय शतुच्यशें सदभम ॥ ४६ ॥ 


लक्ष्मीम्‌ । व्याधमर्गी मिकरण॒गीम्‌ ! अतीव चपकाम आश्ित्य पुत्रादीनू क्षपरान्‌ सृगार। अतिरुषा कोपेन । सेब्येस्‌ हैष्योयुक्त 
यथा स्थात्तथा । नि्शात मारयत । किल इति सत्ये । कुर्द ये छब्ध्क समीपम्‌ आगतम्‌ क्षपि नो परश्यात। किंलक्षण 
यमव्याथम्‌ । संम्ीभूतघनापदुन्नतंघनु संख्मसंहृत्‌ धरे बाणम्‌ ॥ ४४॥ अत्र छोके। निजजने। शत्योगोचर यमस्य गोबरम्‌ । 
आमगते सति । य मृढ़ । मोहेन श्ोककुत्‌ भवति | तस्म जनस्म । गुणछेशो5पि ग-घोफषपि वासनामात्रस अपि नो असति। 
पुन निश्चित॑ दोषा बहव सन्ति। तस्य शोकी[कि|जनस्थ दु से बधेते। एव निश्चितम्‌। चतुर्वगे' घमोर्षकाममोक्षा । नश्यति!। 
तस्म मते विभश्रम । स्माजूवेत्‌ । तस्म पाप भवति । तेन पापैन रुक रोग भवति | तेन रुजा मृति' मरणे भबति । व पुन । 
दुरगति! भवति । अथ तया दुग्गेत्या दीघेसंधारिता । स्थाज्भवेत ॥ ४५ ॥ आपन्मयसंसारे आपदि सत्मांम्‌ । विदुषा पण्डितेन । 
विषाद कि कियते | अपि तु न कियते । च पुन । चतुष्पथे । सदन गृह वा शायनम्‌ । प्रविधाय छृत्वा | छछनत उपहवात्‌। 


आपत्तियोंरूपी धनुषकों सुब्श्चित करके उसके ऊपर संहार करनेबाके बाणकों रख लिया है तथा जो अपने 
समीपमें आ चुका है ऐसे उस क्रोधको प्राप्त हुए यमरूपी व्याधको भी नहीं देखते है ॥ विशेषार्थ- 

प्रकार हिरण व्याधके द्वारा पकड़ी गई ( मरणोन्मुख ) हिरणीके निमित्तसे ईेष्यायुक्त होकर दूसरे हिरणोंका 
तो घात करते हैं, परन्तु वे उस व्याधकी ओर नहीं देखते जो कि उनका वध करनेके लिये धनुष-बाणसे 
सुसज्जित होकर समीपमें आ चुका है । ठीक उसी प्रकारसे राजा कोग चचछ राज्यकृक्ष्मीके निमित्तसे कऋुंद्ध 
होकर अन्यकी तो बात क्या किन्तु पृत्रादिकोंका भी धात करते हैं, परन्तु वे उस यमराज ( सृत्यु ) को नहीं 
देखते जो कि अनेक आपत्तियोंमें डालकर उन्हें प्रहण करनेके लिये समीपमें आ चुका है । तात्पन यह कि 
जो घन-सम्पत्ति कुछ ही समय रहकर नियमसे नष्ट हो जानेबाढी है उसके निमित्तसे मनुष्योंकों दूशरे 
प्राणियोंके लिये कष्ट नहीं पहुचाना चाहिये । किन्तु अपने आपको भी नश्वर समझकर कल्याणके मार्गमें 
लग जाना चाहिये॥ ४४ ॥ अपने किसी सम्बन्धी पुरुषका मरण हो जानेपर जो अशानके ब्रश होकर शोक 
करता है उसके पास गुणकी गन्ध (लेश मात्र) भी नहीं है. परन्तु दोष उसके पास बहुत-से है यह निश्चित 
है। इस शोकसे उसका दुख अधिक बढ़ता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं; 
बुद्धिमें विपरीतता आती है, तथा पाप ( असातावेदनीय ) करमेंका बध भी होता है, रोग उत्पन होता है, 
तथा अन्समें मरणकों प्राप्त होकर वह नरकादि दुर्गतिकों प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका संसारपरिअमण 
लेगा हो जाता है || १५ ॥ इस जआपत्तिस्वकप संसारमें किसी विशेष आपत्तिके प्रात होनेपर विद्वान पुरुष 
कया विश्वद्‌ करता है! अभीत्‌ नहीं करता । ठीक है- चोरलेमें ( जहां चारों ओर रासा जाता है ) मकान 
बताकर कौन-सा मनुष्य रूषि जानेफे भयसे दुखी दोगा * अभ्षत्‌ कोई नहीं होगा ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार 
चैस्सेमें खित रहकर यदि कोई मनुष्य गाड़ी आदिके ध्वारा कुचठे जातेकी आशका करता है तो यह 


जा 4 आयायााआणाआााा कान आया या आस सा नल हाल ला माल आल कमल अअ नल 





१०८ पदमनन्दि-पशार्थिशतिः [ 299 ; ६-४४+- 


299 ) बादूल एव किसु कि ग्रदर्ंंशदीतों आान्तो 5थ था फिसु जनः क्रिलय ग्रमत्तः । 
। जामाति कट- झणोति थे जीपितादि विधुअरं तदपि नो कुरुते स्वकायम्‌ ॥ ४७ ॥ 

300 ) दत्त नौषधमस्य नेज कथित कश्याप्यय मच्चिणो 

नो कुर्याच्छुचमेबमुक्रतमतिर्णोंकास्तरस्थे निजे | 

यत्रा याति यतो उछ्लिन शिथिलतां सर्वे छतेः संनिधी 

बधाश्वर्मविनिर्मिता परिलूसहरषोम्वुसिक्ता इध ॥ ४८ ॥ 
30] ) स्वकर्मम्याप्रेण स्फुरितनिज्कालादिमहसा 

समाघात साक्षाच्छरणरहिते ससतिथने | 

प्रिया में पुत्रा में द्रविणमपि से में गदसिद्‌ 

वदश्षेव मे मे पशुरिव जनों याति मरणम्‌ ॥ ४९॥ 


अओलीअजरी मी १ नी +ज, 
नया गिडजम 0, जि रकम, हि बम २मीफलरीीयिकमीर 


के अस्थति क भय करोति)। न कोइपि ॥ ४६ ॥ एवं जन किम वातुल । कि वा अह्देण उझ्हीत । अथवा किस अ्राम्त । 
अथ किं प्रमतत । व पुन । एप जन जीवितादि विद्युबरछ जानाति पश्यति शुणोति । तदपि म्वकायें नो कुरते ॥ ४७ ॥ 
उन्नतमति ज्ञानवान | निजे इष्टे । लोकातरस्थे सति मृते सति । एवं शुच॑ शोक नो कुयोत्‌ | एवं कथम्‌ । अस्य रोगिण 
पुरुषस्य ओषध नो दत्तम्‌। अय कस्यापि मन्ध्रिण नेव क्यित । एवं झुत्र शोर नो कुयात्‌। यत अश्विन जीवस्य। झते 
यमस्प । संनिधो समीपे । सर्वे यन्ला शिथिलता यान्ति । यथा चर्मविनिर्मिता बाधा परिलसद्षाम्बुसिक्ता इद जलेन सिक्ता 
चर्तब्धा शिथिलतां याति॥ ४ ॥ जन लोक । ससतिवने ससारवने । खकमंब्याप्रेण साक्षात्‌ समराप्नात शहीत । मरण 
याति । किंलक्षणे ससारे। शरणरहिते। किंलक्षणेन म्वकर्मव्याप्रेण । रफुरितनिजकालादिमहसा । एवं बदन मरण याति। एवें 


उसकी अज्ञानता ही कही जाती है । ठीक इसी प्रकारसे जब कि संसारका स्वरूप ही आपत्तिमय है तब 
भला ऐसे संसारमें रहकर किसी आपत्तिके आनेपर खेदखिन्न होना यह भी अतिशय अज्ञानताका चोतक 
है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्य क्या वातरोगी है क्‍या भूत-पिशाच आदिसे अहण किया गया है क्‍या आन्तिको 
प्राप्त हुआ है, अथवा क्‍या पागल है” कारण कि वह जीवित आदि बिजलीके समान चचढ है ” इस 
बतको जानता है देखता हैं और सुनता भी है तो भी अपने कार्य ( आत्महित ) को नहीं करता है ॥४७॥ 
किसी प्रिय जनके मरणको प्राप्त होनेपर विवेकी मनुष्य इसको औषध नहीं दी गई, अथवा इसके विषयर्मे 
किसी माप्निकके लिये नहीं कहा गया इस प्रकारसे शोकको नहीं करता है। कारण कि मृत्युके निकट 
आनेपर प्राणियोंके सभी प्रयक्ञ इस प्रकार शिथिलताको प्राप्त होते है जिस प्रकार कि चमडेसे बनाये गये 
ब"धन वर्षोके जलमें भीगकर शिथिल हो जाते है। अथौत सृत्युसे बचनेके लिय किया जानेवाला प्रयत्न कभी 
किसीका सफल नहीं होता है ॥३८॥ जो संसाररूपी बन रक्षफोसे रहित है उसमें अपने उदयकारू आदिरूप 
पराकमसे संयुक्त ऐसे कर्मरूपी व्याप्नके द्वार प्रहण किया गया यह मनुष्यरूपी पशु यह प्रिया मेरी है ये पुत्र 
#र यह द्रव्य मेरा है, और यह घर भी मेरा दे” इस प्रकार मेरा मेरा” कहता हुआ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ 
थे- जिस प्रकार बनमे गधको पाकर बीतेंके द्वारा पकड़े गये बकरे आदि पशुकी रक्षा करनेवाल वहां 
कोई नहीं है-- वह में में! शब्दकों करता हुआ वहींपर मरणक्ो प्राप्त होता है-- उसी प्रकार इस संसारमे कर्मके 
आधीन हुए प्राणीकी भी मृल्युसे रक्षा करनेवात्य कोई नहीं है । फिर भी मोहके बशीमूत होकर यह 
मनुष्य उस सृत्युक्री ओर ध्यान न देकर जो ल्री-पुत्रादि बाझ् पदार्थ कमी अपने नहीं हो सकते उसमे ममस्व 
बुद्धि रखकर मे में”! ( यह खत्री मेरी है, ये पृत्र मेरे हैं आदि ) करता हुआ व्यर्थम संद्षेशको प्राप्त होता 


१५९, 





-#0%/ ३०५६ ] 
302 ) दिजानि खण्डानि शुरूति सत्युता गिहंस्पभामस्य सशामत 





3804 ) संयोगो यदि विश्रयोगविधिना रा तम्छृत्युना 
सम्पश्ेद्धिफ्दा सुर यदि तदा हुःखेन माष्यं शुधम्‌। 


संसारे 5भ्र मुइमुहृेह॒विधायस्थान्तरप्र 
वेधान्यत्यनरीकृताझिनि सत' शोको ०० 5 ॥ ५२ ॥ 


8०0०२ ३-२ कि. इन हि: व०० ०५ पड. मनन 


कथप्‌ । प्रिया में पुत्रा मे दृघिणमपि में इदू मह में । एवं बदन्‌ पश्चुरिव अजशिश्वरिव मरर्ण! याति ॥ ४९ ॥ निजायुब' । घुरूणि 
बहुतराणि । खण्डानि दिनानि । नित्यम्‌ अग्रत पतन्ति । किंलक्षणस्थ निजायुषः । मृत्युना विदन्यमानस्स यमेग पीज्यमानस्य । 
जड़ मूखंजन । पश्यन्‌ अपि आत्मनि विफ्ये स्थिरत्वमू अभिमन्यते ॥ ५ ॥ भो भव्या श्रूयताम । काझेन कृत्या । ते$पि 
इन्द्रचद्वादय । निग्रत॑ निश्चितम्‌ । प्ररय ब्रजात नाश गच्छन्ति | अन्यजनस्थ का वातो । किंलक्षणस्म अन्यजन्ा । कीटे- 
सदृश' पतज्समानस्य । पुन किलक्षणस्म अन्यजनस्य । अशक्ते असमर्थस्य। पुन किंछक्षणशा अन्यजनस्थ । अदीघोयूष 
सोकाथुजेनस्य । तस्मात्कारणात्‌ । प्रियतमे इंष्टे जने । झत्युम उपागते सति । मुधा इथा । मोह मा कया । सदसा तत्किब्त । 
अन्विष्यताम्‌ अवलोक्यताम्‌ । येन आत्मावछोकनेन । अन्न काल न क्रीडति ॥ ५१ ॥ अत्र संसारे। ध्रुव निश्चितत्‌। यदि 
सुखम्‌ अस्ति तदा दु खेन भाग्य व्याप्तम्‌ भस्ति । चेत्‌ यदि । संपत्‌ अस्वि तदा विपदा भाव्यम्‌ अस्ति । अन्न ससारे | ग्रदि 
चेत्‌ । जन्म | तत्‌ जन्म । झत्युना भाव्यम्‌ अस्ति । यदि चेत | सयोग इष्ठमिलनम्‌ भर्ति । तदा विप्रयोगविधिना विद्योगेन । 


है ॥ ४९॥ यह अज्ञानी भ्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जानेवाली अपनी आयुके दिनरूप दीघे खण्डोंक्ो 
सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपनेको स्थिर मानता है ॥ ५ ॥ जब वे इन्द्र और चन्द्र 
आदि भी समय पाकर निश्चयसे मृख्युक्ों प्राप्त होते हैं तब भछा कीडेके सदश निरबंठ एवं अत्पायु अन्य 
जनकी तो बात ही बया है ” अथोव्‌ वह तो नि सन्देह मरणको प्राप्त होवेगा हीं। इसलिये हे भव्य जीव ! 
किसी अत्यन्त प्रिय मनुष्यके मरणको प्राप्त दोनेपर व्यर्थमे मोहकी मत कर । किन्तु ऐसा कुछ उपाय खोज, 
जिससे कि वह काल ( मृत्यु ) सहसा यहा क्रीडा न कर सके ॥ ५१ ॥ जहापर प्राणी बार बार अहुत 
प्रकारकी अवस्थाओंरूप वेषोकी मिन्नतासे नटके समान आचरण करते हैं ऐसे उस संसारमें यदि इृष्ठका 
संयोग होता है तो वियोग भी उसका अवश्य होना चाहिये, यदि जन्म है तो सृद्यु भी अवश्य होनी 
चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवश्य होनी चाहिये, तथा यदि सुस्त है तो दुख मी अवश्य होना 
चाहिये | इसीलिये सज्जन मनुष्यकोी इष्टसयोगादिके होनेपर तो हर्ष और इृष्टवियोगादिके होनेपर शोक भी 
नहीं करना चाहिये ॥ विशेषा्थ- जिस प्रकार नट ( नाटकका पात्र ) आवश्यकतानुसार राजा और रंक आदि 
अनेक प्रकारके वेषोंको तो ग्रहण करता है, परन्तु वह संयोग और बियोग, जन्म और मरण, सम्पत्ति और 
विपति तथा सुख ओर दुख आदिम अन्त'फरणसे हर्ष एवं विषादकों प्राप्त नहीं होता । कारण कि वह 
अपनी यथार्थ अवा और महण किये हुए उन कत्रिम देषोंमें मेद समझता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य 
भी उपयुक्त संयोग वियोग एवं नर-नारकादि अवखाओंम कभी हर्ष और विष्ादकों नहीं प्राप्त होत । 


थाना -+न न न समनसथ--- ० कृत सुपंथहप+ “पका --8०+ नम नकल जनक ०८-८५ मिमी र>+ मरने पेरननपरनपमनलशस पबनन परम पक कप तप ++->नन- नमन बन नपपुपा लत कमा&८ पतला इज प दहन >> कक मक्‍मम पन्‍मम आम लभ पुर माफ पप्पू पड सकप दर प4 पे न२२ ८ पूसप की जप वार करप मार ८ कनह्प++४ 4० 3. नह का टमपपगटोमम कब पएाए०णप>+ पक 


२ के पहुरिन मरुण। २ के कीक्सदूरा पुन । 





११७ पह्मतन्वि-पआधिधातिः [805 ३-७४- 


कुयात्सा 
मोधोल्लासबशाद तिप्रसरतो हित्का पिकरपान बहुल 
रागदेषविषोज्मिसेरिति सदा सद्धिः सुर्ज स्वीपताम ॥ ५र३े ॥ 
306 ) लोका गुदप्रियतमासुतजीबितादि धाताहतध्यजप्टाप्रयल्त समस्तम | 
ः व्यामोहमत्र परिहृत्य घमादिमित्रे धमें मलि कुरुत कि बहुमिवंधोति ॥ ५४ ॥ 
सद्दोधसस्यजननी जयतादनित्यपञ्माशदक | 


ब्याप्त असि | किलक्षणे संसारे । वार॑वारम्‌ । धहुविधावस्थान्तरपरोहसंद्रेषान्यत्वेनदीकृताडिनि बहुविधगत्यन्तर 
वेषेः कस । संत सत्पुरुषस । व शोक न काये कचित्काले हर्' न काये ॥५२ ॥ रागद्ेषविषोज्धिति 
रागद्रेषरहिते । सद्भि चतुरे । सदा काडे। सुखम्‌। स्थीयता तिष्ठताम्‌ | इति विकत्पान्‌ बहुन्‌ । हित्वा त्यकत्वा | किंलक्षणान्‌ 
विकल्पान। मोहोन्नासवशात्‌ मोहप्रभावात्‌ । अतिप्रसरत । लोका जना । चेतति विषये । अनुदिन दिन दिन प्रति। आत्मनः 
कल्पाणम्‌ एवं चि-तयन्ति । सा आगतवती भवितव्यता । तत्र लोकरोचने । यद्वोचले तत्कुयौव्‌ ॥ ५३ ॥ भो लोका" शह्प्रिय 
तमा-चञ्ली सुत-पुत्र जीवितादि वातेन पवनेन आहते पीडित ध्यजपटाप्र त्तृत्‌ चलछ अपलम्‌ | समसतम्‌ । विजानीत । अन्न घनादिषु 
धनादिभित्रे व्यामोहम्‌ । परिहृत्य परित्यकत्वा । धर्में मर्ति कुरुत । बहुमिवयोभि किम । न किमपि ॥ ५४ ॥ अनिव्यपश्चाशत 
जयतात्‌ । किंलक्षणा अनित्यपश्चाशत्‌। उन्नतधियाम्‌ उन्नतबुद्धीनामू । अमृतेकबृष्टि । पुन किंलक्षणा अनित्यपश्ाशत । पुत्रादि 
शोक [ शिखि ]-अपि शान्तिकरी । पुन किंलक्षणा अनित्यपत्माशत्‌ । यतीन्द्रश्नीपद्मनादवदनाग्वुधर-मेष तस्मात प्रसूति 
उत्पक्ठा । पुन किंलक्षणा अनित्यपष्ताशत्‌ । सद्बोघसस्मजननी बोधचान्यजन्मभूमि ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपश्ताशत्‌ ॥ ३ ॥ 
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कारण कि वह समझता है कि संसारका ख्रूप ही जन्म-मरण है। इसमें पूर्वोपार्जित कर्मके अनुसार प्राणियोंको 
कभी इृष्टका संयोग ओर कभी उसका वियोग भी अवश्य होता है। सम्पत्ति और विपत्ति कभी किसीके नियत 
नहीं दै- यदि मनुष्य कभी सम्पत्तिशाली होता है तो कमी वह अशुभ कर्मके उदयसे विपत्तिग्रल भी देखा 
जाता है। अतएव उनमें हर्ष और विषादको प्राप्त होना बुद्धिमत्ता नहीं है ॥ ५२ ॥ मनुष्य मनमें प्रतिदिन 
अपने क्याणका ही विचार करते हैं. किन्तु आई हुई भवितव्यता (दैव ) वही करती है जो कि उसको 
रुचता है। इसलिये सज्जन पुरुष राग द्वेपरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारकों 
प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकश्पोंको छोडकर सदा सुखपूर्वक स्थित रहें ॥ ५३ ॥ हे मव्यजनो ! अधिक कदनेसे 
क्या ! जो गृह, खत्री, पुत्र और जीवित आदि सब वायुसे ताडित ध्वजाके वस्नके अम्रभागके समान चचल हैं 
उनके विषयमें तथा धन एवं मित्र आदिके विषयमें मोहफी छोडकर पर्ममें बुद्धिकों करो ॥ ५४ ॥ 
भी प्मनन्दी मुनीन्द्रके मुखरूपी मेघसे उत्पत्न हुई जो अनित्यपश्वाशत्‌ ( पचास छोकमय अनित्यताका 
प्रकरण ) रूप अद्वितीय अमृतकी वर्षा विद्वजनोंके लिये पृत्रादिके शोकरूपी अप्िद्ो शान्त करके 
सम्यक्ञानरूप सस्य ( फसर ) को उत्पन्न करती है वह जयबत होवे || ५० ॥ 


इस प्रकार अनित्यपन्नाशत्‌ समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


७७०---२---०१००० मूक हि. -ना०न.+__ 


. हअकशवेपल,। २ककपतदिशि। ...»ै्््/प/फप्एएणण 


[४ एकलसलतति ] द 
808 ) चिदामन्दैकसक्धा्ष करमोश्कवि रजितम अणमात्रि सदा शार््स शान्तये #॥ 














तत्प्रतिधाणिदेह एव व्यवस्ति बहिवेदिपा७॥ा 
82 ) अमण्तो <पि सदा शाखजाले मद॒ति केखन | न विदन्ति परे तरवे दारंजीय दुताशनभ ।णा। 
83 ) केथित्केमापि कारण्यात्कथ्यमानमपि स्फूटम। न मन्यन्ते न॑ झण्मन्ति महामोहमहीमसाः 
84 ) भूरिघर्मात्मकं तरवे दुःशुतेमेन्द्युडयः । जात्यन्थदस्तिकपेण शात्या महयम्ति केचन क ७ 
अं पश्चनन्थाचाये ।. सदा सर्वेदा । प्रभमामि । कसू। परमात्यानम्‌। किंलक्षर्ण परमात्मानम्‌। चिएद[सम्वैकसड्धार्स 
ज्ञान आनन्देकसभावम्‌ । पुन किंलक्षणं परमात्मानम्‌। अव्ययं विनावारदितम्‌ | पुन किलक्षण परभात्मानम्‌। शाम्ते सर्वोपाधि- 
बर्जितम्‌ । एवंबिभपरमात्मान सदा प्रणमामि | करे । सर्वकर्मेणां शान्तये ॥ १ ॥ चिदात्मरक ज्योति अई वन्‍्दे। किंल्षणं 
ज्योति । खादिपैश्चकनिमुक्तम्‌ आकाशादिपश्रद्वग्यरहित॑ वा पश्नइन्द्ियरहितम्‌ । पुज' किंलक्ष्ण ज्योतिः । कर्माष्टकवियर्णितस । 
परम उत्कष्टए। व दे । पुनः किंलक्षण ज्योति । देवेन्द्रजितम ॥ २॥ तस्मे विदात्मने नम । यश्परंज्योति । अनोषानों 
बोधरहितानाम्‌ । अव्यक्तम्‌ अप्रकटम्‌ । यपरंज्योतिः | सद्बोधचक्कष सद्ोधयुक्तानाम् । व्यक्त भ्कटम्‌ । यर्परंज्योतिः स्वेवस्तृता 
पदाथोनां सारम्‌ । तस्म चिदामने नम ॥ १॥ तत्‌। चित्तर्व॑ चैतन्यतत्तम्‌। प्रतिप्राणिदेहे प्राणिन देहे । एन निश्चितम्‌ । 
“्यवस्थितस्‌ अस्ति । तत्‌ चैतन्यतत्वम्‌ । तमरछला मिथ्यात्व-अन्घकारेण भाच्छादिता' | न जानन्ति । च पुन' । अहिर्बंहिः 
अमन्ति ॥ ४ ॥ केचन मूर्खा । सदा सर्चदा। मदति शाख़अके श्रमन्तोडपि। परे तस्वमं आत्मतत््वस्‌। न॑ विदेन्ति न॑ लभम्ते । 
यथा दारुणि काछ्ठे । हुताशर्न प्राप्त! दुलेमम्‌ ॥ ५॥ कारुण्यात्‌ दयाभावात्‌। केनापि सफु्ट व्यक्त प्रकट तत्वम्‌। कथ्यममामध्‌ 
अपि। केचित्‌ मूखो । न मन्य"ते न शम्बन्ति । किलक्षणा मूखो' । महामोहमलीमसा महामोहेन ब्यापा' ॥ ६ ४ केक्ल 
मन्दबुद्धय । भूरिधमोत्मक तत्त्व जात्य धहस्तिरुपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किलक्षणा मूलो । दु.श्रुते' दु्णयदुःश्रान्नप्रभाणात्‌ मन्‍्द्‌ 

जिस परमात्माके चेतनस्वरूप अनुपम आनन्दका सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एव च्चान्त है उसके 
लिये मे ( पद्मनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मोंको शान्त करनेके लिये सदा नमस्कार करता ह॥ १॥ जो 
आकाश आदि पांच (आफादा, वायु अप्रि जरू और प्रथिवी ) द्वव्योंसे अर्थात्‌ शरीरसे तथा शानावरणादि 
आठ कर्मोंसे भी रहित हो चुकी है और देवोके इन्द्रोंसे प्जित है ऐसी उस चैतन्यस्परूप उत्कृष्ट ज्योतिको 
में नमस्कार करता है ॥ २॥ जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियोंकि टिग्रे अस्पष्ट तथा सम्यब्शानिर्गेकि लिये 
स्पष्ट है और समस्त वस्तुओंमें श्रेष्ठ हे उस चेतन आत्मांके छिये नमस्कार हो ॥ ३॥ वह चैतन्य तत्त्व प्रत्येक 
प्राणीके शरीरमें ही खित है । किन्तु अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त जीव उसकों तहीं जानते हैं, इसीडियि वे 
बाहिर बाहिर घूमते हैं. अर्भात्‌ विषयभोगजनित सुखको दी वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करनेंके 
लिये ही प्रय्रशील होते हैं ॥॥ ४ ॥ कितने ही मनुष्य सदा महान शाखंसमूहमें परिअमण करते हुए भीं, 
अर्थात्‌ बहुत-से शाजोंका परिशीलन करेते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्मतत््तको कापष्ठमें शक्तिकपले विच्रमान 
ऋगिके समान नहीं जानते हैं || ५॥ यदि कोई दयासे प्रेरित होकर उस उत्कृष्ट तत्वका स्पेष्टलया कर्षन 
मी करता है तो कितने ही भाणी महामोहसे मल्नि होकर उसको ने मानते हैं और न सुसते भी हैं ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार जन्मान्थ पुरुष दार्थीके यथार्थ स्वरूपको तहीं अहण कर पाता दे, किम्तु उसके किसी एक ही 
जंगको पकड़कर उसे ही हाथी मान झेता है, ठीक हसी भकारते कितने ही मन्दजुद्धि ममुष्य एकान्तवादियों- 


ह क् दासा पुबंधिध। २ झनन्दे खादि। १ के प्रानितु।! 


तरीका 





११५ पह्मनन्दि-पश्चविद्वति [8/56 ४०८- 


88 किंसित्परिज्ञाय कुतश्रिह्नतिताशया' । जगध्यन्दं प्रपटयन्तों माथयस्सि मनीचिणः ॥2॥ 
86 8३8०: घर्मः पतन्ते दु-खलंकरे । अभ्यथा स॑ झतो जानता लछोकैशरोडाः परीक्षितः ॥९॥ 
__37 ) सर्वविद्वीवरागोक्तो चर्म चुद्रतता बजेत्‌। प्रामाष्यतों यतः पुंसो बाच पामाष्यमिच्यते ॥ 


बुद्धय ॥ ॥ फेचिजीवा । कुतश्ित्‌ शाख्रात्‌। किंचित्ततरवम्‌ । परिशाय शात्वा | जगन्मन्द सूखैंस । प्रफ्यन्तः । मनीबिण: 
पढ़ता । परमात्मतरव॑ न आभर्यात न प्राप्तुवन्ति । किंलक्षणा पण्डिता । गर्विताशया गर्वितवित्ता ॥ ८॥ पं दुख 
ठँकरे पतन्तम्‌ । जन्तुँ जीवम्‌। उद्धरते । स दयाघर्म आत्मघर्म । छोकै आज्या अभन्यभा कृत । साधुजने परीक्षित परीक्षा! 
हत्या । प्राह्म प्रहणीय ॥ ९ ॥ सर्ववित्‌ सर्वज्ञ वीतराग तेन उक्त धर्म सुन॒ततां ब्रज़ेत समतां त्रज़ेत्‌। यत कारणात। 


के द्वारा प्रकपित खोदे शास्रेके अभ्याससे पदार्थकों सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक 
( अनेकान्तात्मक ) खवरूपको नहीं जानते हैं और इसीलिये वे विनाशकों प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस 
प्रकार किसी एक ही पुरुषमें पितृत्व पुत्र भागिनेयत्व और मातुलसख आदि अनेक धर्म मित्र भिन्न अपेक्षासे 
रहते हैं. तथा अपेक्षाकुत होनेसे उनमे परम्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं आता है। इसी प्रकारसे मत्येक 
पदार्थम अनेक धर्म रहते हैं । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी अपेक्षाकृत सत्यताको न समझकर 
उनमे परस्पर बिरोध बतलाते हे । उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक ही पदाथमें एक साथ शीतता 
ओर उण्णता ये दोनो धर्म नहीं रह सकते है उसी प्रकारसे एक ही पदाथम नित्यस्व-अनित्यल प्रथक्लाप्रथक्व 
तथा एकल्वानेकल आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते है । परन्तु यदि इसपर गम्भीर 
इष्टिसे विचार किया जाय तो उक्त धर्मेकि रहनेंमें किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं होता है । जैसे- 
किसी एक ही पुरुषमें अपने पुत्रकी अपेया पितृल और पिताकी अपेक्षा पुत्र इन दोनों बिरोधी धर्मोंके 
रनेमें। एक ही वस्तुमें शीतता और उप्णताके रहनेमें जो विरोध बतलाया ताता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा 
आती है. क्योंकि चीमटा आदिमें एक साथ वे दोनों /अग्रभागकी अपेक्षा उप्णल और पिछले भागकी 
अपेक्षा शीतता ) धर्म प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं। इसी प्रकार घट पटादि सभी पदार्थोर्मि द्यकी अपेक्षा नित्यत्व 
और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व आदि परम्पर विरोधी दिखनेवाले धर्म भी पाये जाते हैं। कारण कि जब घटका 
बिनाक्ष होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता । किन्तु जो पृद्ठल द्रव्य घट पर्यीयमें था उंसक। 
पौद्लिकल उसके नष्ट हो जानेपर उत्पन्न हुए ठीकरोमें भी बना रहता है । अत एबं प्योगकी अपेक्षा ही 
उसका नाश कहा जावेगा न कि पुढुल द्रव्यकी अपक्षा भी । इसी प्रकार अन्य धर्मोके सम्बधर्मे भी समझना 
चाहिये। इस प्रकार जो जडबुद्धि पदार्थमें अनेक धर्मेकि प्रतीतिसिद्ध होनेपर भी उनमेंसे किसी प्क्‌ 
ही धर्मको दुरा्रहके वश होकर स्वीकार करते हैं बे स्वय ही अपने आपका अहित करते हैं ॥ ७ ॥ 
कितने ही जीब किसी शाख्र आदिके निमित्तते कुछ थोड़ा सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमानको 
प्राप्त हो जते है कि वे सभी लोगोंको मूल समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानोका आभ्रय नहीं छेते 
॥८॥ दुरूप सकुचित मागेमें (गद्देमें ) गिरते हुए प्राणीकी रक्षा धर्म ही करता है । परन्तु दूसरेके द्वारा 
इसका स्वरूप आ तेके वश होकर विपरीत कर दिया गया है। अत एव मनृष्योको उसे ( धर्मको ) परीक्षापूर्यक 
अहण करना चाहिये || ९ ॥ जो धर्स सर्वज्ञ और वीतरागके द्वाश कहा गया है वही यंगार्थताको प्राप्त हो 
सकता है, क्योंकि पुरुषकी प्रमाणतासे ही वचनमें प्रभाणता मानी जाती है ॥ विशेषार्थ- बचनमें असत्यतां 
था को अह्पइतके कारणसे होती है था फिर हृदयके रागशदेपसे दूषित होनेके कारण । इसीलिये जो पृ 
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२ ज्ञसर्ववित सर्वेत्ता सबशता बीतराग । | 


“क9. ४१५ बपरेइससालिः रैईे 


बुडओ | १११४ 
379 ) सम्यिपशकसामजीपिशोषात्पाततों रातः | अस्य। सत्पत्द गांदीय्‌ थः से मुक्तिपधे खितः॥ १२) 
पुँसः पुरुपस्य । प्रामाप्येत' दास प्रामण्यम्‌। इष्यते कम्यते ॥ १ ॥ अधिनिक्ससंबन्धः बाह्यविषयसंवर्म सबः । स्वैश्य 
सोकर्म । सबंदा संदैव वर्तते । अतः माहासंबन्पात वा अत शरणात्‌। तद्धिसबैतन्यनोधयोंदी तस्मात बाढासंबन्धात भिन्नौ 
भी वैतन्यवोषयोंगी । हु पुना । दुलेभो' ॥ १९ ॥ भें मंब्य छड्पिप्रकसामग्रीविश्षेष्रात्पाज्ता गत । पश्रकसोमत्री किस । 
सलमगठकंसम्मविश्चोही देसभपाओब्मकरणलद्बीप । चत्तारि वि सामण्या करते संम्ग्रतंब्ारित (| एका कयोपशमलण्पिः । तस्ता कि 
सक्षमम्‌ । एकेन्द्रिमादिपशेन्द्रियप्न्त श्रावककुंलअत्म अनेकवारे प्राप' सम्यकत्वेत विना १ । द्वितीया विशुद्धिरन्धि । स्ाः 
कि सक्षणस्‌ । दानपूजआदिके परिणाम निशल अनेक बार सगे सम्मग्दरीन शिम्रा २। तृतीया बेक्षतालब्धि । तस्तार कि 
लक्ष्पर्‌ । गुस्खे उपदेश सप्त तत्व नव पदार्थ प्रधास्तिकाय पंट द्रध्य अनेक्तारे सुणी गलाणी फफादशन बिना अंब्यन्तरकी 
रखि बिजा ३ । चतुर्थी प्रायोम्मछण्धि + तस्या कि लक्षणम्‌ । सर्वे क्ेनुकी शिथिति एक एक साग आमि राखी संफ़्े/ अर कर 
सुम्मगदशन मिला पुसरधि सब कप्रेतुकी सर्वदेशस्थिति बांधी ४ । करणलब्धि पद्ममी। तस्याः कि लाक्षममू | रहुं झरणलम्यि 
सम्यम्दशि जीवोंके होती है। करणलब्जेक्ष भेदाज्लय अब-करणमू अपुर्वकरणम्‌ आभिवृत्तिकर्ण च। अब करण किस । सम्यकरमके 
परिणाम मिथ्यात्वके परिणाम समान करें । द्वितीययुणस्थाने । अपूर्वकरणण किम । सम्यक्त्वके परिणाम अंपूर्त चढहि । अनिशता- 
करणे किम्र । सम्यक्त्वके फरिणामनिकी मिश्ृत्ति माही दिभ दिग चढते जाहईं। इस संसारी जीतने मिना सम्यतजके जार संडिय 
तो अनेकवार पाई । परन्तु पद्मी करणलब्धि दुलंस है क्योंकि वद्द संसारी जीवोंगें सम्ममश्टिकों ही होती है। य सब्पः 
पश्नसामग्री विशेषात्पात्तां गत । केषाम्‌ । सम्यरदगादीनाम्‌ । स भव्य मुक्तिपये स्थित ॥ १२ ॥ सम्यग्धग्बोधचारित्रश्रितर्य 


जज... फमाओिकर आल फिलीीरम 


अल्पज्ञ और राग-द्वेषसे सहित है उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु जो पुष्प सर्वह 
होनेके साथ ही राग-द्वेषसे रहित भी हो चुका है उसीका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है ॥९०॥ 
सक वाक्य विषयोंका सम्बंध समी प्राणियोंके और बह भी सदा काछ ही रहता है । क्रिन्तु उससे मिक्ष 
चैतन्य और सम्यस्शानका सम्बन्ध ये दोनों दुरुस हैं ॥ ११ ॥ जो भव्य जीव क्षयोप्शम विशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्य और करण इन पांच लडिषियों रूप विशेष सामग्रीसे सम्पम्दशन, सम्यज्ञान और सम्यक्वारित्ररूप 
र्त्रथको कारण करनेके योग्य बन चुका है वह मोक्षमार्गमें स्थित हो गया है ॥ विशेषार्थ- प्रभमोपदाभ 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति जिन पांच लब्धियोंकि द्वारा होती है उनका खरूप इस प्रकार है-? श्षयोषशमलब्फि- 
जब पूर्वलंचित कर्मोके अनुभागस्पर्णक विशुद्धिके द्वारा प्रत्येक समयमें उत्तरोत्त अनन्तभुणे हीन होते हु 
उदीरणाफो प्राप्त होते हैं तब क्ष्मोपशमझब्धि होती है। २ विज्ञद्धिलम्धि- प्रतिसमय जनन्तगुणी हीवताके 
कमले उद्दीरणाकों प्राप्त करमे गये अनुमागस्पर्षकोंसे उसपलर हुआ जो जीवका परिणाम सातावेदनीय' जादि 
पृष्य प्रकृतियेंके अन्क्‍का कारण तथा असाताबेदनीव आदि पाप प्रकृतियोंके अवस्थक्ा ऋरण होता है 
उसे बिशुद्धि कहते हैं। इस विशुद्धिकी प्रापिकरा नाम विशुद्धिलज्धि है । ३ देशक्‍ालम्धि- जीपादि छह 
क्ृबों तका नी पदार्थोके उपदेशको देशना कहा आता है । उस देशनामें लीन हुए आचार्य भादिकी 
प्राशिको तथा उनके द्वार उपदिष्ट पदार्भके अहण, धारण एक विचार करनेकी शक्तिकी ऋतिकों मी देशना 
लिंक कहते हैं । ४ श्रायोग्यलडिय- सब कमोगी उठ खितिकों धातफर उसे अस्त'कोडाफोबि माज 
खिलिगे शापित करने तथा उक्त सब कमोकि उत् अनुमागको 
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सहायक १५ 50) 


श्र पद्मनम्दि-पश्चपिशलि/ [ मै80 +७०६ है - 
320 ) सम्यप्दस्वोधयारित्रच्ितय मुक्तिकारणम | मुक्तावेव सुख तेन तत्र यज्षो विधीयताम्‌ ॥ १४ ॥ 
39 ) दर्शन निश्चय पुँसि बोधस्तद्ोध इष्यते। स्थितिर्जिय जारिधमिति योगः शिवाक्रथः ॥ १४॥ 
329 ) एकमेय हि चैतर्न्थ शुद्धनिश्वयतों 5थवा ! को 5बकाशो विकल्पानां तत्राखण्डेकवरतुनि ॥१०॥ 


828 ) प्रमाणनथनिक्षेपा अर्वाचीने पंदे स्थिता । केवले च पुनस्तस्मिस्तदेक प्रतिभासते॥ १५ ॥ 
824 ) निश्चभैकटशा नित्य तदेवैक चिदात्मकम्‌। प्रपश्यासि गतञ्ान्तिव्यवद्वारदशा परम्‌ # १७ ॥ 


मुंक्तिकारण मोक्षकारणम्‌ । तेन कारणेन । मुक्तो मोक्षे एव सुखम्‌। तत्र मुक्तो मोझे। यज्ञ विधीयतां क्रियताम ॥ १३ ॥ पुंसि 
आत्मनि निश्चय ददानम्‌। तस्मिन आत्मनि बांध तद्गोध । इृष्यते कथ्यते । अग्रैव आत्मनि स्थिति चारित्रमू। इति त्रयस्‌ । 
शिवाश्रय योग त्रय॑ मोक्षकारणम्‌ ॥ १४॥ अथवा। हि यत । शुद्धनिश्चयत एक चेतर्न्य तत्व एवं अस्ति। तत्र अखण्डेक- 
वस्तुनि आत्मनि विषये । विकल्पानास्‌ अवकाश के । अपि तु अवकाश नाखि ॥ १५॥ च पुन । प्रमाणनयनिक्षेपराः । 
अर्वाचीनप व्यवहारपदे । स्थिता । तस्मिन्‌ केवले | तंत एक॑ चैतन्यम । प्रतिभासते शोभते ॥ १६ ॥ निश्चयेकदशा । निर्व्य 
सदैव । एकम्‌ । [ तत्‌ चिदात्मक ] चेतन्यतत््वमू । प्रतिभासते । चेत-यतत्त्वं गतप्लान्ति प्रपश्यामि। व्यवद्ारदशा व्यवहार 
नेत्रेण | अपरं द्ैनज्ञानचारित्रसवरूप प्रतिभामते ॥ १७ ॥ ये आ"मनि विषये आ मना कृत्ता आत्मना शात्ता स्थिर लिप्लेत स॑ 


प्राप्तेिते करणलधि कहते है । जिन परिणामोंमें उपरितिनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयपर्ती परिणामोके 
सदृश होते है उन्हें अध प्रवृत्तकरण कहा जाता है ( विशेष जाननेके लिये दखिये पट्खण्डागम पु ६ 

प्र २१४ आदि ) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्य अपूर्व ही परिणाम होते है वे अपूर्वकरण परिणाम 
कहलाते हैं। इनमें भिन्न समयपर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा विसदश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम 
सहश और विसहश भी होते है । जो परिणाम एक समयवर्ती जोबोंके सर्वथा सहश तथा भिन्न समयवर्ती 
जीवोके सर्वेथा विसदृश ही होते है उहें अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा जाता है । प्रथमोषशम सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोके अन्तिम समयमें होती है। उपयुक्त पाच लब्षियोमें पृवकी चार 
लब्धिया भव्य और अभव्य दोनोके भी समान रूपसे होती है। कितु पाचवीं करणलब्धि सम्यकत्वके 
अभिमुख हुए भव्य जीयके ही होती है ॥ १२ ॥ सम्यग्दशन सम्यस्शञान और सम्यकचारित्र ये तीनों 
एकत्रित स्वरूपसे मोक्षेके कारण है । और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । इसलिये उस मोक्षके विषयममें 
प्रयत्ष करना चाहिये ॥ १३॥ आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यम्दशन उस आत्माका 
जो ज्ञान होता है उसे सम्यज्शञान तथा उसी आत्मामें खिर होनेको सम्यकचारित्र कहा जाता है। हन 
तीनोका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १४॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे ये ( सम्बददशनादि ) 
तीनो एक चैतन्यस्वरूप ही है। कारण कि उस अखण्ड णक वस्तु ( आत्मा ) में मदोके लिये स्थान ही 
कौन सा है? ॥ विशषार्थ- ऊपर जो सम्यन्दशन आदिका प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहार 

नयकी अपेक्षासे है । शुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई मेद नहीं है. क्योंकि वे तीनों अखण्ड आत्मासे अमित्र 
हैं । इसीलिये उनमें मेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है ॥ १५॥ प्रमाण नय और निक्षेप ये अर्वाचीन 
पदमें स्थित है अर्थात्‌ जब व्यवह्ारनयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग 
होता है। किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिम केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिमासित होता है। वहां वे 
उपयुक्त सम्बर्दशनादि तीनों मी अमेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥ मैं निश्चयनयरूप अनु 
पम नेत्रसे सदा आन्तिसे रहित होकर उसी एक चेतन्य स्वकूपको देखता है । किन्तु व्यवहारमयरूप नेक्से 


ााााााणणआााभा भा का ७ बाब३ 





१ हा एवं इति नास्ति। २क्ष चैसन्यतत्त्त ! 





"अा । ३ल्‍र७ | ँवससतिः ५५ 
325 ) जरमरिक्न परे शत संबोधाधिविवर्जितम्‌) आत्मात्रभावाना शात्वा तिहेदास्मनित्र+ स्थिर ॥१८॥ 
प्वोसतमागिस्यः ले।ख 





# १९ ॥ 
) केबल १ २० श्०्॥ 
928 ) इति जोर्य तदेदेफ अवजीर्य तदेध हि। द्रएव्य थ तदेबे्क सास्यक्रिस्तथतों बुजेः ॥ २१ ॥ 
329 ) शुरूपवेशो टअ अरे. जैका यत्‌। कतकृत्यो मवेद्योगी तदेवेर्क न खापरम्‌॥ २२ ॥ 


880 ) तत्प्रशिश्रीतिचिक्षेत येल खुता। निश्चित से मपिद्धब्यों आविनिर्धाणमाजनम ॥ रऐ॥ 
38] ) जानीते य परं ब्रह्म कर्मण पृथगेकताम । गर्त तहतबोधात्मा तत्स्थरूप स गलछति ॥ रे ॥ 


शानवान। किलक्षणम्‌ जात्मानम्‌। अर्ज जन्मरहितत्‌। एक भ्रद्वितीयम । परम उत्कृष्टय। शान्म्तम। सर्वोपाधिविबर्जितम ॥१ 4॥ 
य आत्मति विषये ध्थिर भजेन्‌ स एबं अस्ततमार्गर्थ' | स एवं अमृतम्‌ अश्ुते आात्मानम्‌ अनुभवति । से एवं अईन्‌ पूज्य । 
स्‌ एवं जगन्नाथ । स एवं प्रभु | स एवं ईश्वर ॥ १९ ॥ तत्पर॑ मह केवलज्ञानरफ्सोझुयस्व॒भावे बलैते | तत्र तस्मिन्‌ महसि । 
शाते सति कि न शातम्‌ । तत्र तस्मिन स्वभाने दहृष्टे सति कि न दृष्टम्‌ । तत्न तस्मिन आत्मचि श्रुते सति कि ले भ्रुतस्‌ । सर्वे 
शा सर्व श्रुत॑ सर्व दृष्टम्‌ ॥ २ ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण ! भुषे पण्किते । तदेव एकम्‌ आत्मतत््म्‌ । हेये शासव्यम्‌ । हि 
यत। । तदेव आत्मतत्तं श्रयणीयग्रर । व पुन । तदेव आत्मतत्त्व द्रष्टव्य निश्चयत । अत न ॥ २१ ॥ योगी मुनीश्वरः | 
थत्‌ आत्मतस्वस्‌ । गुरूपदेशत । उपलब्य प्राप्य । वा अभ्यासात्‌ आम्मतर्त्य॑ प्राप्प । अथवा बैराष्यात्‌ आत्मतत्वम्‌ उपच्य 
प्रापष्य । कृतकृत्य कमेरहित श्वेत । तदेव एकमस्‌ आमतत्त्वम्‌ अपर॑ न ॥ २९॥ हि यत । येन पुरुषेण । तस्थ 
आात्मन बातो अपि शऔुता भवति। किंछक्षणेन पुरुषेण । तत्प्रतिप्रीतिचितिन तस्य आत्मन प्रति प्रीतिचित्तिन । निश्ितम्‌ । 
स भव्य भवेत्‌ भावि-आगामिनिवाणभाजने मोक्षपात्र भवेत्‌ ॥ २३ ॥ य परम्‌ उत्कष्टभू। ब्रह्म जानीते। लदभअतबोधात्मा 
तस्मिनू आत्मनि गत प्राप्तः बोधात्मा। तत्खरूप' तस्स आत्मन खरूपम्‌ । गच्छति । किलक्षण ब्रह्म । कर्मेग सकाशात्‌ । 
पृथक भिन्नम । आत्मनि एकतां गत प्राप्तम्‌ ॥ २४ ॥ हि गत । केनापि परेण परवरतुना सह सबम्ध कर्मबन्धकारणम्‌ । 


2सटस कक भरा ..धम..2 ० लियाक पिंक. का कर लकी जज खिल. ९ चपा जानी 


उक्त सम्यदशनादिको प्रथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपसे देखता हू ॥| १७ ॥ जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित पक, 
उत्कृष्ट, शान्‍्त और सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित आत्माकों आत्माके द्वारा जानकर उसी आत्मामें खिर 
रहता है. वही अस्त अर्थात्‌ मोक्षके मागेमें स्पित होता है वहीं मोक्षपदकों प्राप्त करता है। तथा चही 
अरहन्त तीनों छोकोंका स्वामी, प्रभु एवं इंश्वर फहा जाता है॥ १८-१९॥ केबलज्ञान, केव्लद्शन 
और अनम्त सुखस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है' उसके जान लेनेपर अन्य क्‍या नहीं जाना गया, उसके देख 
लेमेपर अन्य क्या नहीं देखा गया, तथा उसके सुन छेनेपर अन्य क्या नहीं सुना गया ” अथौत्‌ एक मात 
उसके ज्ञान लेनेपर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेनेपर सब कुछ ही देखा जा चुका है, 
तथा उसके सुन लेनेपर सभी कुछ छुन लिया गया है॥ २० ॥ इस कारण विद्वान मनुष्योंके दारा निश्चय- 
से वही एक उत्कृष्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही एक सुननेके ग्रोम्य है, तथा वही एक देखनेके 
योग है, उससे मिनल्न अन्य कुछ भी न जाननेके योग्य है, न सुननेके भोग्य है, और न देखनेके योग्य 
है॥ २१॥ योगीजन मुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और वैराम्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके ऋृत- 
झुत्य (मुक्त ) होते हैं, न कि उससे मिक्ष किसी अन्यको प्राप्त करके ॥ २२ ॥ उस आत्मतेजके प्रति मनमें 
प्रेकको घारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चयसे भत्य है व भविष्यमें प्राप्त होनेवाली 
मुक्तिका पात्र है॥ २६॥ जो शानस्वरूप जीव कर्मसे पृथक होकर अमेद जवसथाको प्राप्त हुई उस 
उलट भाताकों जानता है और उसमें लीन होता हैं. बह स्वयं दी उसके खरूपको प्राप्त हो जाता है 
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३ जा आमकनीमम्‌ । २ के कुसकूलों भगेद । ?२ के गोपात्सा स्वरूप । 


११६ पश्चनम्श-पशर्थिशति' [ 889:3-%- 


कोज स्थात्सवन्धो वस्धकारशणम | परेकत्यपदे शास्ते सुक्तये स्थिशिशत्मन' #रण। 
कं ) कै: किक शान्त कैवल्यमाश्रित । कमोमत्वे मवेदात्मा बातामात्रे समुहबत्‌ मर फ 


री शुनाशुमनिका । शगद्वेषपरित्यागमहामणेण 
रागछ्ेेषी महात्मभि । बिना तेमापि मे कुत्ते कुयुं! किन घालुरूर॥ 
887 ) ममोषाक्षायचेशरमिस्तद्विध कर्म जुम्मते। अपास्यते तदेयेक ॥+ 5 सुझुसुभिः ॥ २० ॥ 


6 ५/०५ (#जर। 





खाड़वेत्‌। पर-श्रेष् -एकत्वपदे शाते आमन स्थिति । मुक्तये मोक्षाय भवति ॥ २५॥ आत्मा शान्त भयेत्‌ । किलक्षण 
आत्मा । विकत्प ऊर्मिभरत्यक्त रहित । केवल्यम्‌ आश्रित । शात भवेत्‌ । क सति । कमोभावे सति । किंवत्‌ । वाताभावे 
पयनामाये । समुद्वत्‌ ॥ २६ ॥ यत्‌ समोगेन आयात बस्तु तत्सकल वस्तु मत्त सकाक्षात्‌ । परे मिक्षप्‌ । 

तस्म बस्तुन' परित्यागयोगेन । अई मुक्त इति में मति ॥ ९७ ॥ शुभाशुभनिशाचरौ पुण्यपापराक्षसो द्रौ। में कि करिष्यत' । 
किलक्षणी पुण्यपापराक्षसी । रागंदरेषपरित्यागमहामओण कीलितो ॥ २८ ॥ महात्मभि भव्य । संब-चे5पि सति रागद्वेषी त्याज्यी । 
थे मूर्सा । तेन सेब पेन बिना अपि रागहेष कुदु । ते मूखा । किन कुयू ॥ २९ ॥ मनोवाक्कायचेष्टालि । तद्धिध पुण्यपापरूप 
कमें । अम्भते प्रसरति । मुमुक्षभि मुनीश्रै । तत्‌ एवं एकम्‌ भात्मतस्‍्वम्‌ । उपास्थते सेब्यते । किंलक्षणम्‌ आत्मतत्त्वम्‌ । 
तेभ्य' पूर्वोक्तेम्य" पापपुष्येभ्यों' मिन्षम्‌॥ ३२. ॥ खत इति निश्चितम्‌ । जैठत करमैब-घात्‌ | हैत॑ सैसार जायते । अद्वेतात 


अर्थात्‌ परमात्मा बन जाता है ॥ २४ ॥ किसी भी पर पदार्थसे जो सम्बंध होता है वह बधका कारण 
होता है किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकलपदमें जो आत्माकी खिति होती है वह मुक्तिका कारण होती है ॥२५॥ 
कमेके अमावमें यह आत्मा वायुके अमावमें समुद्रके समान विकल्पोंरप रृहरोके भारसे रहित और शान्त 
होकर कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार वायुका संचार न दोनेपर समुद्र रूरोंसे 
रहित ज्ञान्त और एकत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोका अभाव हो जानेपर बह 
आत्मा सब प्रकारके बिक्पोसे रहित शान्त (क्रोधादि विकारोंसे रहित) और केवली अवखासे युक्त दो 
बता है ॥ २६॥ संयग्रोगसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है। उसका परित्याग कर 
देनेंके सम्ब धसे में मुक्त हो चुका ऐसा मेरा निम्नय है ॥ विश्षेषाथे-यह प्राणी खी, पुत्र, मित्र एवं घन 
सम्पत्ति आदि पर पदार्थोके संयोगसे ही अनेक प्रकारके दु लोको मोगता है अत एबं उक्त संयोगका ही 
श्रित्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ जिन पृण्य और पापरूप दोनों 
दुष्ट राक्षसोंकी राम-द्वेषके परित्यागरूप महामन्नके द्वारा कीलित किया जा चुका है ते अब मेरा ( आत्माका ) 
क्या कर सकेंगे? अर्थीत्‌ वे कुछ भी हानि नहीं कर सकेगे ॥ विशेषार्थ- जो पुण्य और पापरूप कर्म प्राणीको 
अनेक प्रकारका कष्ट ( पारतत्य आदि ) दिया करते है उनका बन्ध राग और द्वेषके निमित्ते ही होता है। 
अत एवं उक्त राग-हेषका परित्याग कर देनेसे उनका बन्ध खयमेव रुक जाता है और इस प्रकारसे आत्मा 
स्वतंत्र हो जाता है ॥२८॥ महात्माओंको सम्बंध ( निमित ) के भी होनेपर उन राग-द्वेषका परित्याय करना 
जाहिये । जो जीव उस (सम्बंध) के विना भी राग द्वेष करते हैं वे बातरोगसे असित रोगीके समान अपना 
कौन-सा अद्दित नहीं करते हैं ? अर्थात्‌ वे अपना सब प्रकारसे अद्दित करते हैं ॥ २९ ॥ मन, बचन और 
कायकी अदृत्तिसे उस प्रकारका अर्थात्‌ तदनुसार पृण्य-पापरूप कर्म ब्रा्भिंगत होता है । अत एव मुमुक्षु जग उ्ध 
मन-खचन-कायकी प्रदृत्तिसे मिल उसी एक झात्मतत््तकी उपासना किया करते हैं ॥३०॥ द्वैतमावसे निबश्तः 


१ भर क हवा तेस्यो। २ क्कतेन्य पुण्यपापेस्यों। 


"हद : धन ] ४, अफात्यलञ्षतिः है 


538 ) हैलतो वैसमहैताबदेत खाल जापते | कोइाझोहमर्य पा देखो देसमय दथा के ३१ ॥ 

889 ) लिश्धशेन तदेकत्थभद्ैतभसूरो परम । दितीयेन छूते देते संस्क्िपेवहारतः ॥ परे ॥ 

240 ) वन्यमोशी रतिदेवो कमोत्मानी शुभाशुनी । इति दैसाशिता शुश्िरसिशिरमिधीयते ॥ #ै३ ॥ 
84। ) उदयोदीरणा सस्ता प्रथन्धः खलु कण । बोधात्मधाम सर्वेभ्यस्तदेवेके पर परम्‌॥ ऐ४ ॥ 
842 ) ऋधादिकर्मयोगे 5पि निर्विकारं परं महः । विकारकारिभिमेघेने विकारि नमो मंवेत्‌ ॥ ३५ | 


मी. (४>ित घिक ता. ५ फिर... अकिकामीज आफ 


भकन्‍वात्‌ संबरात्‌। अद्दैत मुक्ति. जायते। यथा लेहात छोहमर्य पात्र भवति। देख सुबभोत्‌। देममय सुव्गमयस्र । पार्ज जायते 
है ३१ 0 निश्चयेन तत्‌ एकरबम्‌ भद्वेतम्‌ । पंरम्‌ उत्कष्टम । भमृतम्‌ अर्ति । द्वितीयेन कमा । छत देतम्‌ भरित । व्यवहारत 
संचृति संसार ॥ ३१॥ वधसोक्षौ रतिद्वेषी कमोत्मानी । छुभाशुभो पापपुण्यी। हति दैताशिता बुद्धि । अजिद्धिः ससार 
कारिणी । अभिधीयते कय्यते ॥ ३३ ॥ खल इति निश्चितम्‌ । उदय सदीरणा सत्ता कर्मण । प्रबन्ध समूह' । गरत्कमी फल] 
दाजैपरिणति उदय । कपक्रपाचनम्‌ उदीरणा | सत्ता अस्तित्वम्‌ । तेषा प्रथन्ध । तदेव पर॑ ज्योति । सर्वेभ्य कर्मेभ्यै । परे 
मिन्षम्‌ । एकंस | बोघात्मघाम शानगृहम ॥ ३४ ॥ भो मुने । क्रोधादिकसैयोगेइुपि परे मह सिर्विकारं जानीढि। पिकारकारिसि 
विकारकरण खभावे मेंप्रे नस बरिकारि मे भवेत्‌ । प्धमर्णयुक्ते. मेषे कृत्वा भाकारद्वब्य पश्नव्णरूप न कियसे हस्मश्वें ॥ ३५ ४ 


हैत और भद्वैदभावसे अद्वेत उत्पन्न होता है | जैसे लोहेसे छोहेका तथा सुबर्णसे सुवर्णका ही बर्तन उत्पन्न 
होता है ॥ विशेषार्थ- आत्मा और कर्म तथा बंध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि द्वैतबुद्धि कही जाती 
है। ऐसी बुद्धिसे द्वैेतमाव ही बना रहता है. जिससे कि संसारपरिअमण अनिवार्म हो जाता है । किन्तु में 
एक ही हू अन्य बाहझ् पदार्थ न मेरे हैं और न में उनका हु, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कछाती है। 
इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतमाव सदा जागृत रहता है जिससे कि अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। 
इसके लिये यहा यह उदाइरण दिया गया है कि जिस श्रकार लोह पातुसे छोहख्वरूप तथा सुबर्णसे सुवर्ण 
खरूप दी पात्र बनता है उसी प्रकार द्वेतबुद्धिसे द्वैतमाव तथा अद्वैतबुद्धिसे अद्वैतमाव दी होता है॥ ३१॥ 
निश्चये जो वह एकत्व है वही अद्वैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात्‌ मोक्षस्वरूप है । किन्तु दूसरे (कर्म 
या शरीर आदि) के जिमित्तस्रे जो द्वेतभाव उदित होता है वह व्यवहारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण 
होता है ॥ ३२ ॥ बन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकारकी 
बुद्धि द्वेतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कट्ठी जाती है ॥ ३३ ॥ उदय, उदीरणा और सन्त 
यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है। किन्तु ज्ञानरूप जो आत्माका तेज है वह उन सबसे मित्र, एक और 
उत्कृष्ठ है ॥ विशेषार्थ- स्ितिके पूर्ण दोनेपर निर्जीर्ण होता हुआ कर्म जो फलूदानके सम्मुख होता है इसे 
उदय कहा जाता है | उदयकारूके प्रास ने होनेपर मी अपकर्षणके द्वारा जो कर्मतिषेक उदयमें ख्यापित 
कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते है । श्ानावरणादि कर्मप्रकृतियोंका कर्म्वरूपसे अवस्थित रहनेको सतत 
कहा जाता है ॥ ३४ || कोमादि कऋर्मोका संयोग होलेपर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकारसे रहित ही 
दोला है। ठीक भी है-- बिकारको करनेवाले सेघोंसे कमी आकाश बरिकारयुक्त नहीं होता है ॥| विशेषार्» 
बिस प्रकार आकाशमें बिकारको उस करनेवाले भेषेकि रनेरर भी वह आकाश विकारकों प्राप्त नहीं 
होता, कित्तु ख़मावसे स्वच्छ ही रहता है। उसी अड्र आत्माके साथ कोमादि करोंका श्ेयोग 
रनेफर सी उससे आात्मामें विकार नहीं उत्पल होता, क्रिन्तु बह लवभावसे विविकार ही रहता है ॥ ३२५॥ 


॥ झञ हैते जामिता। २ अं का गहाफ्तीकाशदात। र२ के कमर । ४ भ पिकारिकत, के विकारकारण | 


११८ पहमन्वि-पश्र्विद्याति [848 ७-३६- 


848 ) नामापि हि परे तस्मा्रिधयाशदनामकम्‌ । जन्मसत्यादि चाशेष॑ वुर्घम बिवुदुघाः ॥ १४॥ 
344 ) बोधेनापि युतिस्तत्य यैतन्यस्य तु कल्पना। स च तथ्य तयोरेकर्य निम्नयेन विभावयते ॥७॥ 
845 ) क्रियाकारकर्सबन्धप्रथ धोज्मितमूर्ति यत्‌ । एबं ज्योतिस्तवेषेक शरण्य मोक्षकाशशिणाम, ॥ 
346 ) तदेक॑ परम शान तदेर्फ शुचि दशेनम्‌ । चारित्ने से तदेक स्यात्‌ तदेक॑ निर्सेरे तपः ॥ २६ ॥ 
847 ) ज्मस्य थे तदेबैफ तदेवै्के च मज्लम्‌ | उत्तम च सदेवेक तदेव शरण सताम्‌॥ ४०॥ 
348 ) आजारश्व तदेवैक तदेवावश्यकक्रिया । स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥ ४९ ॥ 












बरी 


हि्‌ यत । निश्चयात्‌ तंस्माव! आत्मन नाम अपि । परे मिन्नम्‌ । तज्योति । अनामकम्‌ अग्नि । च पुन । जम्मसत्यादि । 
के समर कष्टप्‌ | दुधा पण्डिता । वपुधेम शरीर्वभावम्‌ । विदु जानात ॥ ३६ ६ तस्य चेतन्यस्थ वोभेनापि 
युति संयोग तु कपनामात्रमू। सै बोब ।तत्‌ चैतन्यम्‌ । निश्चयेन | तयो बोधचेतन्ययो ऐक्यम्‌ विभाग्यते कथ्यते ॥ ३७ ॥ 
यत्‌ एवं ज्योतिसदेव एकम्र्‌ । माक्षकाह्लिणां मुक्तिबाब्छकार्ना मुनीना शरण्यम््‌ । एवं किलक्षण ज्योति । क्रियाकारकसंब"घ 
प्रबन्धन उज्श्चितमूर्ति । स्थानात्‌ अयस्थानगमन क्रिया । क्रियते इति कारकम््‌ । सब थे षष्टी । केनचित्सह संब"ज । तेषां 
त्रयाणां कियाकारकसब"घाना प्रन्‍'ध समृह तेन उज्श्चिता रहिता मूर्ति यस्य तम्‌॥ ३८ ॥ तत्‌ एक॑ ज्योति परम शानम्‌ । 
सत्‌ एक ज्योति शुचि दशनमस्‌। च पुन । तदेक ज्योति चारित्र स्थात्‌ भवेत्‌। तत एकं ज्योति निमेछ तप । निश्चयेन । 
सर्बगुणमय ज्योति ॥ ३९॥ भो भव्या । तत्‌ “योति । नमस्य नमस्करणीयम्‌ । तदेव एक ज्योति । सता साधुूनाम््‌ । 
मालठम अस्ति । च पुन । तदेव ज्योति । सता साधुनाम्‌। उत्तम जष्ठम अस्ति। च पुन । तदेव एक ज्योति सर्ता 
साधूनाम्‌ । शरण्यम्‌ अस्ति ॥ ४ ॥ अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिन सप्तमगुणस्थानवर्तिन । योगिन मुने । तदेव एक ज्योति 
आत्माका वाचक शब्द भी निश्चयत उससे भिन्न है क्‍योंकि निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मा संज्ञासे 
रहित ( अनिर्वचनीय ) है। अर्थात्‌ वाच्य वाचकभाव व्यवहार नयके आश्रित है न कि निश्चय नयके । 
विद्वजन जन्म और मरण आदि सबको शरीरका धर्म समझते हैं ॥ ३६ ॥| उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी 
जो संयोग है वह केवल कल्पना है क्योकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनोमें निश्चयसे अभेद जाना जाता 
है॥ २७ ॥ जो आत्मयोति गमनादिरूप क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके सम्बधके विस्तारसे रहित 
है वही एक मात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनोके लिये शरणमूत है ॥ ३८ ॥ वही एक आत्मज्योति 
उत्कृष्ट ज्ञान है वही एक आत्मज्योति निर्मल सम्पग्दशन है वही एक आत्ज्योति चारित्र है तथा वही एक 
आत्मज्योति निर्मल तप है ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह हे कि जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट हो जाता है 
तब शुद्ध चेतन्य स्वरूप एक मात्र आत्माका ही अनुभव होता है। उस समय सम्यस्दर्शन सम्यस्धान 
सम्यकूचारित्र और तप आदियमें कुछ भी भेद नहीं रहता । इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका भी कुछ मेद 
नहीं रहता क्योकि उस समय वही एक मात्र आत्मा ज्ञान ज्ेय और ज्ञाता बन जाता है। हसीलिये इस 
अवश्यामें कतों कर्म और करण आदि कारकोका भी सब मेद समाप्त हो जाता है ॥ ३९॥ वहीं एक 
आत्म योति नमस्कार करनेके योग्य है वही एक आत्मज्योति मगल स्वरूप है वही एक आत्मज्योति उत्तम 
है तथा वही एक आत्मज्योति साधुजनोके लिये शरणभूत है ॥ विशेषार्थ- चत्तारि मगर जरहता मगरू, 
सिद्धा मगल साहू मगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल । चत्तारि लोगुत्तमा ” इत्यादि प्रकार्से जो अरहंत, 
सिद्ध, साधु और केवलीकथित धर्म इन चारको मगर लोकोत्तम तथा शरणभूत बतझाया गया है वह व्यव- 
हारनयकी प्रधानतासे है। शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा तो केवल एक वह आत्मज्योति ही मगढ, लोकोतम 
और शरणभूत है ॥ 9 ॥ प्रमादसे रहित हुए मुनिका वही एक आत्मज्योति आचार है, वही एक सात्म 
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849 ) शुणभा* शीलामि स्वाति धर्मेक्षात्फ वलिल्‍न: 

850 ) तदेजै्क परे रखी सर्चशाखंमदोदयेः | रमंणीयेतु सर्वेचु तदेक चुएतः स्थितम ॥ 88 ॥ 

85) तदेबेक पर॑ तस्व तदेवैंके पर पदम्‌। अव्याराध्य तवेदेक रदेषेक परे महः ॥ ४४ ॥ 

852 ) शाखा जन्मतरुख्केदि तदेयेक सर्ता मतम । योगिनां योगनिष्ठानां सदेयै् प्रयोजनम ॥ ७५ ॥ 

858 ) मुझुक्षर्णा तदेवर्क मुझे! पन्‍था न चापर । आनन्वो उपि न चान्यत्र सद्चिहाय विभाग्यते ॥ 

854 ) संसारधोरघर्मण सदा तप्तस्प देदिन । य्रधारागुद शान्ते तदेव हिमशीवलूम ॥. ४७ ॥ 

355 ) सदेब्रेक पर दुशेसमस्य कर्मविद्षियाम्‌ । तदेबेतशिरस्कारकारि सार निज बलम्‌ ॥ ४८॥ 

856 ) सदेय मदती विद्या स्फुरन्मश्यस्तदेव हि। औौषर्ध तदपि धरेष्ठं जन्मष्याथिविनाइनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आचार । तदेव एक ज्योति आवश्यकक्रिया । तु पुन । तदेव एक ज्योति स्वाध्याय ॥ ४१ ॥ तदेझ पर ज्योति । 
अनुतिष्ठत विच्ारयत । अथबा तज्योति प्रवततैेयत मुने । गुणा संमाव्यते | सर्वाणि शीलानि संभाव्यम्ते । अत्यन्तनिर्तेत्र, 
धर्म संभाग्यते क्थ्यते ॥ ४२ ॥ तदेव एक ज्योति सर्वशास्समुद्रस्प परं रन वर्तते। सर्वेषु रमणीयेषु वस्तुषु तद्ेव एक 
ज्योति । पुरत अप्नतत । स्थितम्‌ अस्ति ॥ ४३ ॥ तदेव एके ज्योति परे तस्वम्र अस्ति । तदेव एक ज्योति पर पदम्‌ अस्ति + 
तंदेव एक ज्योति भव्ये आराध्यम अस्ति । तदेव एके ज्योति पर॑ं महः अरि ॥ ४४ ॥ तदेव एक ज्योति अन्मतरष्छेदि 
इन्ध संसारशइक्षस्छेदकम्‌ अस्ति । सर्तां साधुना संसारच्छेदक मतम्‌ । योगिनिष्ठाना ध्यानतत्पराणा योगिनों तदेव एके ज्योति 
प्रयोजन॑ कायम अस्ति ॥ ४५॥ मुमुझ्ष्णां मुक्तिवाब्छकानां मुनीनाम्‌ । तदेव एक ज्योति । मुके मोझ्षस्थ। पन्‍्या मार्ग 
वर्तते । च पुन । अपर भाग न अस्ति। व पुन | तद्दिहाय चेतन्य विहाय त्यक्तवा। अन्यत्र स्थाने । आनन्द अपि।ल 
पिभाव्यते न कथ्यते ॥ ४६ ॥ तदेव ज्योति । देहिन जीवस्य | यश्यधाराशह लतागृहम अस्ति । किलक्षणस्म देहिन + संसार 
घोरघमण सेसारर् आतपेन सदा तप्तस्य दु खितस्थ । किंलक्षण ज्योति । शान्तम्‌। पुन किंलक्षण ज्योति । दिमशीतलछमत | 
प्रालेयबच्छीतलम्‌ ॥ ४७ ॥ तदेव एक ज्योति पर दुर्गेमू अस्ति । किलक्षण ज्योति । कर्मविद्धिषां कमैशत्रूणाम्‌ । अगम्यभू । 
तंदेव ज्योति! । एतत्कप्रेशब्रुणाम्‌ । तिरस्कारं करोति तत्‌ तिर॒रकारकारि | धुन किलक्षण ज्योति । ग्स्मिन्‌ निजे सफीयम । 
सार श्रेष्ठ बल वर्तते ॥ ४८ ॥ तंदेव ज्योति महती विद्या वर्तते । तदेव ज्योति स्फुरन्मका अस्ति | तदपि ज्योति श्रेष्ठथ्‌ 


ज्योति आवश्यक क्रिया है तथा वही एक आत्मज्योति ख्वाध्याय भी है ॥ ४१ ॥ केवल उसी एक उत्कृष्ट 
आत्मज्योतिका अनुष्ठान करनेवाले साधुके गुणोेकी समस शीलोकी और अत्यन्त निर्मल धर्मकी भी सम्भावना 
है॥ ७२ ॥ समस्त शाखरूपी महासमुद्रका उत्कृष्ट रत्न वही एक आलज्योति है तथा वही एक जातमज्योति 
सब र्मणीय पदार्थोमें आगे खित अथीत्‌ श्रेष्ठ है॥ ४३ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तत्त्व है, वही एक 
आत्मज्योति उत्कृष्ट पद है वही एक आत्मज्योति भन्य जी्वोंके द्वारा आराधन करने योग्य है, तथा वही एक 
आज्मज्योति उत्कृष्ट तेज है ॥ ४४ ॥ वही एक आत्ज्योति साधुजनोंके लिये जन्मरूपी वृक्षकों नष्ट करनेवाझ 
शस्दर माना जाता है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोंका अमीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्मण्योतिकी प्राप्ति 
है॥ ४५॥ मोक्षाभित्वषी जनोके लिये मोक्षका मार्ग वह्दी एक आत्मज्योति है, दूसरा नहीं है । उसको 
छोड़कर किसी दूसरे खानमें आनन्दकी मी सम्भावना नहीं है ॥ ४६ ॥ शान्त और चर्फके समान क्षीतल 
बी आत्मज्योति संसाररूपी भयानक घामसे निरन्तर सन्तापको आंत हुए भार्णके लिये यत्रधारागृह ( फुल्बारोंसे 
युक्त घर ) के समान आनन्ददायक्र है ॥ ४७॥ वहीं एक आत्मज्योति कर्मरूपी सथुमेकि लिये दुर्शम 
ऐसा उत्कृ दुगी / किला ) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी शज्रुओंको तिरूछत करनेंवाछी 
अपनी शेष सेना है ॥ ४८॥ बंदी आंतज्योति विपुक भोष है, वहीं प्रकाशमान मन्र है, तेभ वही 


३ हो म्रतितेमत, । २ कक अर इति तारित | 
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857 ) शकायानन्द्महाफलमरथ्ििय । तदेवैक पर॑ जीज मिःशेयललऊूस'सरो' ॥ ७० 

858 ) तदेवैफ परे विदि ब्ैछ्ोक्यगदनाय कम । येनैकेन भिना शक बसव्प्येतदुद्सम( ॥ ५१ # 

359 ) शुरू यदेव जैतस्य तदेवाई मन संशय । कब्पनयानयाप्येतदीबेसानस्व॒मन्दिरिण | ५२ ॥ 

860 ) स्पृद्दा प्लोक्ते 5६पि मोहोत्था तन्निषेघाय ज़ायते | अन्यस्म तत्कर्थ शान्ताः स्पृद्यन्ति मुझुक्षत्र ॥ 
86] ) झहं चैतन्यमेषर्फ नास्यत्किमपि जातुचित्‌ | संबन्धों 5पि न केनापि दृढ पक्षों ममेशशः ॥ 
362 ) शरीरादिवहिशिस्ताचऋसंपर्कवर्जितम्‌ । विशुद्धात्मस्थित चित्त कुवेश्षास्त निरण्तरम ॥ ५५॥ 
968 ) एव सति यदेयास्ति तदस्तु किमिहापरै । आसायात्मन्निद तर्वं शास्तों भष खुखी भय ॥ 
864 ) क्रपारजस्मसन्तानफ्थज्ञा तिकृतअ्रमम्‌ । तरवासतमिद पीत्वा नाशयन्तु मनीषिणः | ५७ ॥ 


किक. भरीश ... कियुरीत नरक... अीश्जीा. हाफ हु 


औषधप्‌ अस्ति । किंलक्षणं ज्योति । जम्मव्याधिबिनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ तदेव एक ज्योति । नि श्ेयसलूसतरों मोक्षतरों बीजपू। 
किंलक्षणस्य भोक्षतरों । अक्षयत्थ विनाशरहितस्य । पुन किलक्षणस्थ | अक्षयानन्दमहाफलभरञ्री यस्य स तस्थ अक्षयानन्द 

महाफलसरभिय ॥५ ॥ तदेव एक ज्योति । परम उत्कृष्टम । ग्रैछोक्यशहनायकम्‌ । विद्धि जानीहि । अई शडे । येन एफेन 
बिना आत्मना घिना। एतत्‌ ब्रैलोक्यम्‌। वसत्‌ अपि उद्धसत्‌ उद्यानम्‌। इति हेतो श्रेलोक्यनायकम्‌ आत्मानं जानीदि ॥५१॥ 
यहेव शुद्ध चैतन्य तदेव अहम । न सशय न सदेह । एतत्‌ “योति । अनया कल्पनया हीनस्‌। अहम अन्यत चेतन्मम्‌ 
अन्यत्‌ । अनेन' विकस्पेन रहित योति । आन दमन्दिरं सुसनिधानम्‌ ॥ ५२ ॥ भोक्षे अपि । भोहोत्या मोहोत्पणशा । सदा 
वाष्छा। तन्षिषेधाय मोक्षनिषेधाय । जायते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात्‌। मुमुक्षव मुक्तिवाब्छका मुनय । अन्यस्मे बस्तुने। कर्थ 
रफदयन्ति कर्थ वाब्ठन्ति । किंलकक्षणा मुनय | शाता ॥ ५३॥ अहम एक चेतन्यम्‌ एवं। जातुचित्‌ कदाचित्‌ । अन्यत्‌ 
किसपि न । केमापि वस्तुना सह सवधोषपि न। मम मुने । इहश हृढ पक्ष अस्ति ॥ ५४ 0 चित्त मन । निरन्तरणस 
अनवरतम । विशुद्धात्मस्थितं कुवन। आस्ते तिष्ठति | किंठक्षण मन । शरीरादिबहिश्चिन्ताचक्र समूह तस्व चिन्तानकसमुहस्य 
संपर्केश संयोगेन वर्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ इह आ मनि । एव पूर्वोक्तविचारे सति । यदेव निजम्बरूपम्‌ । अस्ति । तदा भ्परे बिकल्पे 

किम अखि । न किमपि । तदेव निजखरूपमरतु । भो आमन्‌। इद स्वरूपस्‌ । आसाद् प्राप्य । इद तर्व॑ प्राप्य । शान्तों भव 
सुखी भव ॥ ५६ ॥ मनीषिण मुनय । इद तत्त्वामृर्त पीत्वया । अपारज मसन्तानपभभश्रान्त[न्तिकृतश्रमे पाररदितर्ससारपर 


जन्मरूपी रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ औषधि हे || 9९ ॥ वही आत्मज्योति शाश्रतिक सुखरूपी महाफलोंके 
मास्से सुशोभित ऐसे अविनश्वर मोक्षरूपी सुन्दर वृक्षका एक उत्कृष्ट बीज है | ५ ॥ उसी एक उल्कृष्ट 
आत्मज्योतिकी तीनों छोकरूपी गृहका नायक समझना चाहिये जिस एकके बिना बह तीन छोकरूपी 
गृह निवाससे सहित होकर भी उससे रहित निर्जन वनके समान प्रतीत होता है। अभिप्नाय यह है कि 
अन्य व्रव्योके रहनेपर भी छोककी शोभा उस एक आह्मज्योतिसे ही है ॥ ५१ ॥ आनन्दकी खानभूत जो 
यह आत्मयोति है वह जो शुद्ध चैतय है वही में हू इसमें सन्देह नहीं है” इस कल्पनासे भी रहित 
है ॥ ५२ ॥ मोहके उदयसे उत्पन्न हुई मोक्षप्रात्तेति मी अमिलाषा उस मोक्षकी प्राप्तिमं रकाबट डालनेबाढ़ी 
होती है, फिर भला शात मोक्षामिछाषी जन दूसरी किस बस्तुकी इच्छा करते हैं ? अर्थात्‌ किसीकी 
भी नहीं ॥५३॥ मै एक चेतन्यस्वरूप ही हू उसले भिन्न दूसरा कोई भी ख्रूप मेरा कभी भी 
नहीं हो सकता । किसी पर पदार्थके साथ मेरा सम्बंध भी नहीं है, ऐसा मेरा हृढ निश्चय है ॥ ५४७ ॥ 
शागी साधु शरीरादि बाह्य पदार्थविषयक चिन्तासमूहके संयोगसे रहित अपने चित्तको निरन्तर शुद्ध आात्मामें 
स्वित करके रूता है ॥ ५५ ॥ हे आत्मन्‌! ऐसी अवस्थाके होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहा अन्य 
पदाशेसे भला क्‍या प्रयोजन है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपको पर, तू शञान्त और 
सुल्दी हो | ५६॥ बुद्धिमान्‌ पुर्ण इस तत्त्व रूपी अमृतकों पीकर अपरिमित जन्मप्रम्परा (संसार ) के 


१ के दुदनस। २ के यथा कर्पनया बे मन-कल्पनया। १ श विनाशरहित्स आव। ४ ४३४ हे । 
५ 
६ झा अन्येन )। ७ क दृढ्पक्ष सत्यभे । 8222 5८ 
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पतिसह्ममतिस्यूजरै स्वसंवेधमकथे च यदसरमनस्रम है १८ # 

) छम्‌। पूर्ण लू धकिखमरित्य थ अचशयले # १६ ॥| 
867) विशारीरे निराशक्ण भिभ्या् विव्रमक परंज्लोतिरवास्तानसमोचरमे 
868 ) इृतात राधरी उस्का्तदुलेइये परभात्ममि | उच्यते मशवाकार्श अत्यादेक्य विडिल्यते ॥ ६१ ॥ 
म्परापण-मार्गअमशेन इतअ्रमंस चत्पने अत खेदस । नाशयन्तु स्फेटसन्सु ॥ ५७ ॥ मद ज्योति” अतिसुक्ष्म प्रचश्यते' कंम्यते 
अमूरेत्वात्‌। यजयोति अतिस्थूले प्रचक्ष्यते' कथ्यते। कस्मात्‌। अनन्‍्तगुणाश्रयत्वोत्‌। यज्योत्रि एक प्रभश्यते' शुद्धवम्याशिकेन । 
सजयोति अनेक प्रचक्ष्यते' फथ्यते शुणापेक्षया अ्षवा दशेनशानभारित्रत । ग्रजमोति स्वसंवेशस्‌। कस्मात्‌! सहजड्भानपरि 
सकेदात्वात्‌। मज्योति अ्वेध्यम। कस्मात । क्षायोपशमिकशानेन भपरिस्छेशत्वात्‌ | गज्योतिः अक्षर॑न क्षरति होते अक्षर पिनाश- 
रदहितत्वात। थे पुन । ज्योति अनक्षरम्‌। कब्मात्‌। भ्रक्षरंरहितरयात्‌ । यज्योति अनोपस्यम्र असाधारणगुणतहितत्वेग 
उपमातीतम्‌ । यज्योति अनिर्देश्यम । कस्मात्‌। कथितुसशक्यत्वात्‌। यज्योंतरि अप्रमेयस । कस्मात्‌। प्रमातुमशक्यतल्वात 
वा प्रमाणावीतत्वात । यज्योति अवाकुलम आकुलतारदितम्‌ | यजयोति शून्य परपरचतुष्टयेन शुयम्‌ । च धुन" । यजयोति' 
पूर्ण सथतुष्टयेन पृणेघ। यज्योति नि्य दृव्यापेक्षया निद्यण । यऊयोति अनिर्त्य पर्यायार्थिकनयैन अनिर्ल प्रभश्यते' कथ्यते 
है ५८-५९ ॥ यत्‌ परेज्योति । नि शरीर शरीररहितम्‌। यजयोति निरालम्बसू आलम्बनरदितम्‌ । यजयोति नि शवद शब्द 
रहितम्‌) यज्योति निरषाधि उपाधिरहितप। यऊयोति चिदा'मकम्‌ । यज्योति अवास्यानसगोचरभ्‌ अतीम्धियशानगीचरस्‌ 
॥ ६ 0 इति पूर्वोक्तप्रकारेण । अत्र परमात्मनि विषये । यत्‌ उच्यते कथ्यत्ते तत्‌ आकाश प्रति आाडेश्ये चित्रामें पिलिख्यते 
मार्गमें परिअमण करनेसे उत्पन्न हुई थकावटकों दूर करें | ५७॥ बह आत्मज्योति अतिशम सूक्ष्म भरी 
है और स्थूल भी है एक भी है और अनेक भी है खसंत्रेध भी है और अवेब भी है तथा अक्षर 
भी है और अनक्षर भी है। वह ज्योति अनुपम, अनिर्देश्य, अप्रमेय एवं अनाकुल दोकर शुन्य भी 
कही जाती है और पूर्ण मी नित्य भी कही जाती है और अनित्य भी ॥ विशेषार्थ- वह आत्मज्योति 
मिश्रयनयकी अपेक्षा रूप, रस, गध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवहासनथकी जपैक्षा 
शरीराशित होनेसे स्थूल भी कही जाती है। इसी प्रकार वह शुद्ध चेतन्यरूप सामान्य स्वमावकी अपेक्षा 
एफ तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा भिन्न भिन्न शरीर आदिके आश्रित रहनेसे अनेक भी कही जाती है । 
वह स्वसवेदन प्रत्यक्ष: द्वारा जाननेके योग्य होनेसे स्वसंपेध तथा हृड्धियजनित ज्ञानकगी अविषय 
होनेसे अवेध भी कही जाती है। वह निश्ववसे विनाशरहित होनेसे अक्षर तथा अकारादि अक्षरोंसे 
रहित होनेंके कारण अथवा व्यवह्ारकी अपेक्षा विनष्ट होनेसे अनक्षर भी कही जाती है। 
बेदी आत्मज्योति उपमारहित होनेसे अनुपम निम्धयर्नयसे शाब्दका अविषय होनेसे अनिर्देश्य ( अवाच्य ), 
सांब्यवहारिक अत्यक्षादि प्रमाणोंक़ा विषय न द्वोनेसे अप्रमेय तथा आकुलतासे रहित होनेके कारण 
अनाकुछ भी है। इसके अतिरिक्त चूकि वह भूर्तिक समस्त बां्य पदार्थके संयोगसे रहित है अत एव 
शूत्प तथा अपने ज्ञानादि सुणोंसे परिपर्ण होनेसे पूर्ण भी मानी जाती है. अथवा परकीय बुन्धादिकी 
अप्रेश्ा घुत्य और ख्कीय दव्यादिकी अपेक्षा पूणे मी मानी जाती दे। वह द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
विनाशरदित होनेसे नित्म तमा पर्मोग्रा्भिक नदकी अपेक्षा अनित्य मी कही जाती है ॥ ५८-५५ ॥ 
पद उत्कृष्ट चेतन्यवरूप ज्योति चूकि प्रीर, शब्द तथा और भी अन्यान्य विशेषणोंसे 
रदिंत है, अत एव वह बचत एवं मसके भी अयोचचर है ॥ ३६० ॥ इस प्रकार उस पत्मात्यके सुरणिसस्य 
एबं ऋफात दुलेकष्य ( अहृश्म 3 होनेपर उसके विषयमें जो कुछ भी कहा जाता है वह आकासतें विम्रकेखनके: 


7 ॥ शरजास्यतंसनीकरस, हि 
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869 ) आता तत्न ख्वितों यस्तु चिन्तामात्रपरिप्रहः। तस्यात्र जीषित ग्लाध्य देवेरपि स पूजरते बेरेर॥ 
870 | सर्वेधिक्धिरसंसारे सम्पसशानबिलोचने । साम्यमेकलुवाइतम्‌ | $४ ॥ 
87] ) खास्यं स्वास्थ्य समाधिश्र योगबेतो निरोधनम | शुद्धोपयोग इस्पेते मवस्स्वेकार्धकाचकाः #ह४॥| 
872 ) लाइृतिर्नाक्षर वर्णों नो विकश्पश्न कश्वन। शुरू चैतन्यसेबैक यत्र तत्साम्पमुचयते॥े ऐंग ॥ 
878 ) साम्यमेक पर कार्य साम्ये तरवे परं स्खतम्‌। साम्य सर्वोपदेशानाम्॒पदेशों विश्ुक्तयें॥ ऐप ॥ 
874 ) साम्ये सद्बोधनिर्मां शभ्यदानस्व्मन्द्रिम्‌। साम्य शुद्धात्मनो रूप द्वारं मोशेकसझतः ॥९७॥ 
875 ) साम्य निःशेषशाआणां सास्माहुर्विपश्चित । साम्यं कर्ममहाकक्षदादे दावानलायते ॥ ऐ८ ॥ 
376 ) साम्य॑ शरण्यमित्याइयोगिनां योगगोचरम । उपाधिरचिताशेषदोपक्षपणकारणम्‌ ॥ ६९ # 
॥६१॥ तत्र आत्मनि | स्थित प्रवर्तनम । आसता दूरे तिष्ठतु। तु पुन । य जिन्तामात्रपरिप्रद पुरुष अस्ति। भत्र संसारे। 
तस्य जीवित ाध्यम ! स पुमान्‌ देवैरपि पूज्यते ॥ ६२ ॥ सर्वविद्धि सर्वज् । एतस्य आत्मन । उपासनोपाय सेवलोपाय' 4 
साम्यप्त एकम्‌। उदाहते कथितम्‌। किंलक्षणे सर्वशै । असंसारै संसाररहिते । पुन किंलक्षणे । सम्यस्श्ानविद्ोचने ॥६१॥ 
इति एते एकार्थवाचका भवन्ति। ते के । साम्य॑ खास्थ्यमू । व पुन । समाधि ग्रोग शेतोनिरोधर्न शुद्धोपयोग ॥ ६४ ॥ 
तत्साम्यम् उच्यते यत एकमेव शुद्ध चेतन्यम्‌ अस्ति । यस्य शद्धस्य आकृति न समचतुरक्षादिभाकृति ' न। यश्य 
सैतयस्य आकारादि अक्षर॑ं न। यय्थ शुद्धस्य शुक्धादि वणे न। यस्थ शुद्धनेतन्यस्थ कश्षन विकल्प न। तत्साम्यम्‌ उच्यतते 
॥ ६५ ॥ परम एक साम्य काये कर्तव्यम्‌। साम्य पर तत्त्वे स्थृत कथितम्‌। साम्य॑ सर्वोपदेशानों सर्वशात्न उपदेशानाम्‌ । 


विमुक्तये मोक्षाय उपदेश ॥ ६६ ॥ एतसाम्ये सद्ठोघनिर्माण सद्बोघस्थ निमोपकम। पुन बाश्वत आन'दमन्दिरं कल्याण 
स्थानम्‌ । पुनः साम्ये शुद्धामन रूपम्‌ अस्ति। पुन साम्य॑ माक्षेकसद्मन मोक्षगहस्य द्वारम्‌ ॥| ६७ ॥ विपक्षित पण्डिता । 
नि शेषशाज्ाण सार साम्यम््‌ । आहु कथयन्ति । कर्ममह्ाकक्ष-वन दाहे साम्यम्‌ । दावानऊझायते दावानल इवाचरति ॥ ६८ ॥ 
साम्य योगिना योगगोचरम्‌ अस्ि । इति हेतो । शरण्यम्‌ आहु । किंलक्षण साम्यम््‌ । उपाधिरचित-अश्ेषदोषक्षपणकारणे 
समान है॥ विशेषाथ-अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अमूर्त आकाशके ऊपर चित्रका निमोण 
करना असम्मव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना मी असम्मब ही है । 
वह तो केवर स्वानुभवके गोचर है ॥ ६१॥ जो उस आत्मामें छीन है वह तो दर ही रहे। 
किन्तु जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशसाके योग्य है वह देवोंके द्वारा 
भी पूजा जाता है।॥| ६२ ॥ जो सर्वज्ञ देव संसारसे रहित अर्थात्‌ जीवनमुक्त होते हुए सम्यम्शानरूप 
नेत्रकों धारण करते हैं उन्होने इस आत्माके आराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतछाया है || ६१ ॥। 
साम्य, स्वास्थ्य समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ॥ ६४॥ 
जहा न कोई आकार है न अकारादि अक्षर है न ऋृष्ण-नीलादि वर्ण है, और न कोई विक्र्प 
ही है, किन्तु जहा केवल एक चेतन्यस्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसीकों साम्य कहा जाता है॥ ६५॥ 
वह ४४ एक पक काये है। वह समताभाव उत्कृष्ट तत्त्व माना गया है। वही समताभाव 
सब उपदेशोंका उपदेश है जो मुक्तिका कारण है अर्थात समताभावका उपदेश समस्त उपदेशोंका सार 
है क्योंकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ६६॥ समतामाव सम्यस्ञानको उतपल कस्ैवाल्म है 
वह शाश्वतिक (नित्य ) सुखका स्थान है वह समताभाव शुद्ध आत्माका स्वरूप तथा मोक्षरूपी अनुपम 
प्रासादका द्वार है ॥ ६७॥ पण्डित जन समताभावकी समस्त शास्रोका सार बंतछाते हैं। वह 
सैमताभाव कर्मरूपी महावनकों भस्त्र करनेके लिये दाबानलके समान है ॥ ६८॥ जो समताभाव 
योगी जनोंके योगका विषय होता हुआ बाह्य और आभ्यन्तर परिग्हके निमित्तसे उत्पन्त हुए उमख 
वोषोंको नष्ट कसनेबाछा है वह शरणमूत कहा जाता है॥ ६९ ॥ जो आस्मारूपी हस अधिमादि 
अप न पल ली मियां दस, अम्मा 


१ था समुचतुरल्लादि काज्ित्‌ आकृति । 








>#68: 9-9६ ) तर 
377 ) विभलयह्षपाणिम सॉसिदेसीशसहले लमः के ७० ॥ 
878 ) हामिस मकुम्भस्पं लोके 5 खिन मवेत्याकपिधियेंया | 
879 ) मालुर;ध दिना सर्च सदप्येसद्ा फिंकल मं फरे ॥ 
80 ) पीस किलर ज्ेथे रेप है# ३. ै। ७३ (| 
38% ) हैथे हि कर्म रागादि तत्काये व विवेकिम' | उपादेय परंज्योतिरशपथोगैकलशणम्‌ ॥ ७५॥ 
388 ) यवदेथ चैशभ्यमद तदेव तदेज जानालि तदेव पश्यति | 

तदेव चैक परमस्ति निश्मयाद्‌ गतो उस्मि साबेन तदेकतों परम्‌ ॥ ७९ ॥ 


देोषबियाशकारणस ॥ ६५ ॥ हँसाय नम । किंलक्षणाय हंसाय परमात्मने। साम्ग्रसरोजुषे साम्यसर'सेवकाय । पुन किलक्षणाय 
परमात्मने । अणिमाद जरूण्दे खर्गश्रीकमलखण्डे। नि सपृद्दाय उदासीनाय। पुन किलक्षणाय । शुत्तये पवित्राय। पुन 
किलक्षणाय इंस्ाय । मुक्तिहंसीदत्तरशे मुक्तिईतिनीदत्तनेत्राय ॥ ७ ॥ मृत्यु आतापकर अधि सन्‌ शानिन पुरुष । अमृत 
सँगाय मुखाय भवेत्‌ । भरिमिन ल्लोेके यथा आमकुम्भस्य अपककलदशस्य पाकविधि पक्रकरणम्‌ ॥| ७१ ॥ भानुष्य॑ सत्कुल़े जन्म 
लक्ष्मी बुद्धि" कृतशत। सर्वे विवेकेन बिना। सत्‌ विद्यमानम्‌ अपि । असत्‌ अविय्मानस्‌। एतत्‌ किंचन ने ॥ ७२॥ चित अखित 
परे द्वे तस्‍्वे। तयो हयो विवेचन विचारणम््‌ । विवेक । त विवेक कुबत मुने उपादेय तस्‍्वम्‌ उपादेय प्रदणीयर् | च पुन" । 
हेय॑ तत्त्वे देये जनीयम्‌ ॥ ३॥ णत्र संसारे । जडात्मन मूखेस्थ। चित किंचित दु'ख किंचित्सुख प्रतिभाति। पुन विवेकिन 
चित्ते स्व दुःख भाति । नित्य सदैव ॥ ७४ ॥ हि यत । रागादि कमे । देय व्यजनीयम । च पुन । विवेकिन । तत्कार तस्य 
रागादिकमंण कार्य व्यजनीयम । परेज्योति उपादेय ग्रहणीयम््‌ । किंलक्षणे ज्योति । उपयोगैकलक्षण शानद्शनोपयोगरुक्षणम्‌ 
॥ >५॥ यंत्‌। एवं निथ्येन | चेतन्यतर्वस्‌ अस्ति। तदेव अदम्‌। तंदेव आत्मतर्त्व सब जानाति । तदेव चैतन्य श्रर्दे 
लोफ॑ पश्यति अवलोकयति । च पुन । निश्चयात्‌ तदेव एक ज्योति । परम उत्कृष्टम । अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा 


ऋडद्धिरूपी कमलखण्ड (स्वगे)की अभिलाषासे रहित है समतारूपी सरोवरका आराधक है, पत्ित्र है, तथा 
मुक्तिस्पी हसीकी ओर दृष्टि रखता है उसके लिये नमस्कार हो ॥ ७०॥ लिस प्रकार इस लोकपें 
कूचे पड़ेका परिषाक अम्ृतसंग अथीत पानीके संयोगका कारण होता है उसी प्रकार अविवेकी जनके 
लिये सन्तापको करनेवाली मी वह मृत्यु ज्ञानी जनके लिये अमृतसंग अर्थात्‌ झाश्रतिक सुख (मोक्ष) 
का कारण होती है ॥ ७१ ॥ मनुष्य पर्याय, उत्तम कुछमें जन्म, सम्पत्ति बुद्धि और इतशता 
( उपकारस्थृति ), यह संब सामग्री होकर भीं विवेकके बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥ ७२ ॥ 
चेतन और अचेतन ये दो भिन्न तत्त्व हैं। उनके भिन्न स्वरूपफा विचार करना इसे विधेक कहा 
जाता है। इसलिये हे आत्मद्‌! तू इस बिवेकसे अहण करनेके योग्य जो चेतन्यस्वरूप है उसे ग्रहण कर 
और छोड़ने योग्य जद़ताको छोड़ दे ॥ ७३ ॥ यहां संसारमें मूर्ख प्राणीके चिच्तमें कुछ तो सुख 
प्रतिभाश्तित होता है । किन्तु विविकी जीवके चित्तमें सदा सब दुखदायक ही प्रतिमासित 
विशेषार्थ- इसका अमिप्राय यह है कि अविवेकी प्राणी कभी इश्ट सामग्रीके प्राप्त होनेफर 
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और उपयोगरूप शक लक्षणवाली उत्कृष्ट ज्योति प्रहण कस्लेके योग्य है॥| ७५ ॥ 
में हं। वही नेतन्य जानता है और वहीं चैक्य देखता भी है। निश्चयसे 
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है| ७६ हे 






888 ) सब के है भुगतिमस्कर्म सिर्भ गेय सापि भमिन्ना तथेच । 
कालकेअप्रसक्षमपि पर सिर मत मे जि मिज्र निजमुणकरालऊकते सर्वेश्रेलत्‌ ॥ ७९ ॥ 
387 ) थे 5भ्यासयन्ति कथययन्ति विलास्यस्ति समाययमण्ति ल गरवम । 
ते भोक्षमक्षयमनूनमनम्तलोख्य क्षित्र प्रधान्स रुपम्‌ ॥ ८० ॥ 


स॒द्द । पर॑ केवलम । एकताम । गतो5स्सि प्राप्तोररिम | ६ ॥ इयम्‌ एकल्यससति । सुरत्तिध्ध आकाशगज़ा। उसे ध्रीपशनन्दि- 
दिमभूषरते उच्चतरभीपभ्रनन्दिहिमाचलपर्थतात्‌। प्रसूता उद्धृता उत्पन्ना । य पुमान्‌। एताम्‌ आकाशगज्ञास्‌ । गाहते आल्दो 
लयति । स नर परमा विशुद्धिम्‌ । लमेत प्राप्तुयात्‌ | किंलक्षणाम्‌ एकत्वसप्रतिमू आकाशगन्नास्‌ । शिवपदाम्धुनिर्धि श्रविष्ञा 
मोक्षसमुद्र प्राप्ताम ॥ ७ ॥ भो भव्या श्रूयतामू। एनम्‌। सत्‌ समीचीनम््‌ उपदेशस्‌ उपाश्रितानाम्‌। सतां सत्पुर्षाणास्‌ । 
अन्तरत मनसि अभ्यन्तरे मनसि । मललवोडपि पापछेशो5पि। कि पर्द स्थान कुयोत्‌ । अपि तु न कुयोत्‌ । किंलक्षणस्‌ उपदेशस । 
संसारतागरसभुत्तरणेकसेतुम्‌ एकप्रोहणम्‌ । किंलक्षणे अन्तरहे । सम्मऋूसमाधिविधिसंनिधिनिस्तरश समीचीनसाम्यविधिसमीपेन 
अनाकुछे ॥ ७८ ॥ भात्मा भिन्न । तदनुगतिमत्‌ तस्प जीवस्य अनुगामि कर्म सिश्वस्‌ । तयो द्यो आत्सकर्मणों । प्रत्यास्ते 
सामीप्यात्‌ । या विक्ृति' भवति सापि भिन्ना। तथेव सा बिकृति आत्मकर्मवद्धिन्ञा । यत्‌ कालक्षेत्रप्रभुल तदपि मिन्नम । 
च पुन । एतत्सबैम्‌। निजगुणालंकृतम्‌ आत्मीयगृणपर्योयसंयुक्तम्‌। मत्त भिले भमिन्नम्‌ । मत कथितम्‌ ॥ ७९ ॥ ये मुभय । 
दात्मतत्त्वम्‌ । मुहुमुहु वारंवारमू ! अभ्यासयन्ति। च पुन । ये मुनय आमतत्त्व॑ क्थयन्ति । ये मुनय आत्मतर्तत्व 
विचारयन्ति । ये मुनय' आमतत्त्वं सभावयन्ति । ते मुनय क्षिप्र शीघ्रम्‌। भनून मोक्ष प्रयान्ति । ने ऊन॑ ्षनू्न सौख्येन पूछे 
मोक्षम | किलक्षणं मोक्षम। भ्रक्षय विनाशरहितम्‌ । अनन्तसोख्यम्‌ । पुन किलक्षण मोक्षम्‌ । नवफेवललब्धिरुप॑ नवकेवल 
खरूपम्‌ ॥ ८ ॥ इत्येकत्वाश्षीति [ दत्मेक्वसप्तति | समाप्ता ॥ ४ ॥ 


के की २१७४ ६०५०० की किक जा # चर श्च््प्ल 


वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है। में ख्मावत केवल उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हु ॥ ७६ ॥ जो 
यह एकत्सप्तति (सत्तर प॑द्यमय एकल्लब्रिषयक प्रकरण ) रूपी गगा उल्नत ( उचे ) श्री पदुमन्दीरूपी 
हिमालय पर्वतसे उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुईं हैं उसमें जो मनुष्य स्वान करता है 
( एकत्वसप्ततिके पक्षमें- अभ्यास करता है ) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिकों प्राप्त होता है॥ ७७ ॥ 
जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुरुस्वरूप इस उपदेशका आश्रय लिया है 
उनके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निश्चल्ताकों प्राप्त हुए अन्त करणमें क्या मरुका छेश भी स्थान पा 
सकता है! अर्थात्‌ नहीं पा सकता ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न है उसका अनुसरण करनेवाला कर्म मुझसे मिल 
है, इन दोनोंके सम्बंधसे जो विकारभाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकारसे मिन्न है, तथा अन्य 
भी जो काल एव क्षेत्र आदि हैं वे भी मित्र माने गये हैं । अभिप्राय यह कि अपने गुणों और कलजोंसे 
विभूषित यह सब मिन्न भिन्न ही है ॥ ७९ | जो भव्य जीव इस आत्मतस्व॒का बार बार अम्बास 
करते है. व्याख्यान करते है, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं, वे शीभ्र ही अभिनध्वर, सम्पूर्ण, 
अनन्त खुखसे संयुक्त एव नो केवललब्धियों ( केवरुज्ञान, केवलदर्शन, क्षाभिक दान, राम, भोग, उपभोग, 
वी, क्षायेक सम्यकत्व और क्षायिक चारित्र ) स्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं | ८ ॥ इस भ्रकार यह 
एकलसप्तति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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१श श्रीपश्चनम्दिह्रिमभूषतत नास्ति। २ श्र समृत्तरणएकप्रोहण क संमुत्तरणरक्सेतुं प्रोंहगे ।. १ छञते। 
५ क्ष शीघ्र नून मोक्ष प्रयान्ति न क् शीर्म अनू् न । ड 2 ह 


[५ यतिसावनाषकस ] 


988 ) आवाय मतमात्मतत्वसमर्ठ शात्वाथ गरवया बसे 
मोदकर्मजब्रिता' दित्वा विकस्पायलिम | 


रिवज्मायन्ति मुनयस्ते बे सर्च सर्वर्सगोजिप्तता 4९9 
889 ) चेतोवृश्िनिरोधनेत करणभार्म विधायोद्र्स 
तत्संहत्य गतागरत थ मदतों' पैये समाशित्य ज । 


शिवाय विभियच्छृस्पेकभूश्दरी 
॥ 3४०. शव पक ॥२॥ 
890 विम्मुकबसलन 
न सिकेकन शाम्त निर्षेचन निमीलितिइश सति। 


उस्कीण इषदीय भां चनभुवि आञास्तों सुगार्णां गणः 
पहश्यत्युद्रतधिस्मयो यदि तदा माइग्जनः पुण्यवान्‌ ॥ रे ॥ 

ते घुनय जयन्ति । ये ग्रिरिवत्‌ पर्वतवत्‌ । निष्कम्पा कम्परहिता तिष्ठन्ति । किंलक्षणा मुनय । समोमरुचिद्नसेकत्व 
प्रयोद गता उर्छाससिःश्वासेन सह चेतम्य-अचल-परवत-एकर्वे प्रमोद हर्ष गताः। पुन' किलक्षणाः मुलय । सर्वसंगेन परिभदेज 
उज्झिला रहिता । कि छझृत्ता । पलम आदाय गहीत्वा | पुन अमल जात्मतत्थ हात्वा । अथ अथवा । वर्स गरबा | पु) 
नि शेषास अपि मोहकर्मजनिर्ता विकल्पावक्तिम । हित्वा परिलज्य । निष्कम्पाः तिन्ति ॥ १ ॥ सया सुनिना । शिवाय सोक्षाय । 
विधिवत विधियुकेन । प्येदु-आसनेन । अन्तमुखे शानावलोकन यथा स्थाक्तया। कदाचित्‌ स्थातब्यस्‌। किलक्षणेन मया | 
शृ्मा-एका भूसहरी-गुफा-सध्यस्थेन । पुनः किंलक्षणेन मया मुनिमा। अर्पितरशा नासाध्रस्थापिसनेश्रेण | कि झर्ता । चेतो- 
बृततिनिरोधनेन । करणग्रामम्र्‌ इख्ियसमूहम्‌ । उद्स विधाये उद्यान कृत्वा । व पुन' । तस्य मरुत पवनस्य। गंतायत धमगतू 
आगमनम्‌ । संहत्य संकोच्य । थे पुन । पैर्य समाधित्य । कदा कसििन्‌ काके । भया अन्तरह्भिचार प्रति स्थातब्यम्‌ 0 ९ ह 
मुनिः उद्ासीन चिन्तयति । तदा काछे । माहग्जन मत्सदश जन । पुण्यवान। यदि चेत्‌। भुषि पृथिव्याम्‌ । भगाणां गए* 
मृगसमूह । मास उत्कीर्ण दृषदि हवेँ पश्मति माम्‌ उत्केरित पाषाणे“ इब पश्यति। किंलक्षण' मृंगसमूह । म्रान्त । उद्ररविस्मम 
उत्फ-झालये । किंलक्षण माप । घूलीघृतरित्तम्‌। पुन' किंलक्षण माम्‌। विमुक्तवसन वद्धरहितम्‌। पुना किंलक्षणं मा । 
पर्यडमुद्गागर्त । _ झास्ते क्षमायुक्तम । पुनः किंखक्षण मास । निर्वेचन बचनरहितस । पुनः किंलक्षणे मास ) 
जो मुनि ब्रतको ग्रहण करके, निर्मल आत्मतत्त्कों आन करके, बनमें जा करके, तथा मोहनीम 
कर्मके उदबसे उत्कन्त होनेवाले सब दी विकश्पोंके समूहको छोड़ करके मनरूपी वायुसे विश्लित 
न दोनेवाले खिर चैतन्यमें एकलके आतन्दकों प्राप्त होते हुए पर्वतके समान निश्वरू खते हैं थे सम्पूर् 
परिभहसे रहित मुनि जबबन्त होवें | १ ॥ मुनि विचार करते हैं कि मैं मनके व्यापारको रोकता हुआ 

इम्दियसशहकी वीरान करके ( जीत करके ), वायुके गमनागमनकी संकृचित करके, वैर्यका अवलूम्बन लेकर, 
मोशप्रापिक निमिश विभिषूर्षक पर्वतकी एक निर्जेन गुफाके बीचमें पदमासनसे खित होकर अपने स्वरूपपर 
दृष्टि रखता हुओ कब जेतन आत्मामें लीन होकर स्थित होऊगा ?॥ २॥ तरवज्ञानके प्राप्त हो जानिपर धूलिसे 
म्रदित ( अज्ञात ); बसे रहित, पद्मासनसे स्ित; शास्त, वचतरहित तथा आखोंकों मीँचे हुए, ऐसी अवखाको 
प्रा हुए मुशकी यदि धन॑सूमिमें अमकी प्राप्त हुआ पृगोंका समूह आश्चर्यधकित होकर पंत्थरमे उकेरी हुई मूर्ति 
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शव रा । २ वपिकत्शवर्की। र मं झ भरती! र के भासाप्तिदृशा। ५ क विदाय। | क ऋादित। ५ के दंपदिव । 
6 के पादाण 





१५६ पद्मनन्दि-पश्चविशतिः [ 89: ५७- 


89] ) धासः शूस्यमठे कछािह्रिवसन निर््य ककुय्यण्डर्ू 
। संतोधषों धनसुच्नर्त प्रियतमा क्ाम्तिस्तपों बतेतस! । 
मैत्री सर्वशरीरिमिः सह सदर सस्वेकसिप्तासर्स 
चेदास्ते न किमस्ति में शमवतः कार्य तु किंचित्‌ परे' ॥ ४॥ 
392 ) लष्ध्वा जन्म कुले शुच्तो 7-४९ श्ुते पुण्यतों 
पैराग्य च करोति यः शुति तपो लोके स एकः कृती | 
तेमेयोजिहितगौरजेण यदि था ध्यानासत पीयते 
प्रासादे कलशस्तदा मणिमयों हैभे समारोपित ॥ ५॥ 
898 ) भ्रीष्मे भूघरमस्तकाश्रितशिला मूल तरोः प्रावृषि 
प्रोम्ते शिशिरे ४ उकेथ: प्यथपद प्राप्ताः स्थिति कुेते। 
ये तेषा यसिनां सा ध्यानप्रशाम्तात्मना 
मार्ग सचरतो मम प्रशमिनः काल कवा यास्यति ॥ ६॥ 
नि्मीलितइर्श अधोद्वाटितनेत्रमू । कर सति । तत्ततोपलम्मे सति ॥३॥ चेथ्दि । मे मम । क्चित्‌ शुल्यमठे वास । आस विछ्ठति । 
निर्यय सदेध । ककुम्मण्डल निवसन दशदिक्समूह वद्रम्। मे मम । सतोष उन्नत॑ धनम्र अस्ति | मम मुने । क्षान्ति क्षमा | 
प्रियतमा री अर । मम मुने तप बतेन यापार अरि। यदि चेत्‌ । सम मुने । सर्वशरीरिभि सह मैत्री असति। चेत मम 
सदा तत्वैकचिन्तासुखम्‌ अरिति । यदि चेत्‌ । पूर्वोक्त सर्वम्‌ अस्ति तदा किं न अस्ति मे । सर्वप्र असि । शमवत मे परै सह 
किंचित्‌ कायेन असि॥४॥ लोके ससारे। स एक पुमान्‌। इती पुण्यवान्‌ । य शुचि तप करोति। कि छृत्वा। शुत्ची पविश्रकुछे। 
जन्म छध्या। वरवपु शरीरम्‌। छूध्वा। पुण्यत श्रुतमू। बुद्धा शात्वा। लू पुन । वैराग्य प्राप्य य तप करोति स पृण्यवान्‌। 
वा अथवा । तेनेव पुरंषेण। उज्शितगौरवेण गर्वरहिलेन। यदि चेत्‌ । ध्यानम्‌ अमृत पीयते तद। हैमे खणमगे । प्रासादे ग़हे । 
मणिमय कलश । समारोपित स्थापित ॥५॥ तेषां यमिनां मुनीनाम्‌। मार्ग संचऋतत मम कार क॒दा याव्यति। किंलक्षणानां 
मुनीनामू । यथोक्ततपां यथोक्ततपोयुक्तानामू । पुन किंलक्षणानाम्। ध्यानप्रशान्तामनाम्‌ । ये मुनय । ग्रीष्मे ज्येह्राषाढे। 
भूषरमस्तके आश्रितबषिल!| प्रति स्थिति छुबेते । ये मुनय । प्रादरषि वर्षाकाले । तरो वृक्षस्थ। मूल प्राप्ता स्थिति कवैते। 
ये मुनय । प्रोद्ेसे शिशिरे शीतऋती। चतुष्पथपद प्राप्ता स्थिति छुबते। तेषां मांगे सचरत मम कारू छदा यास्थति ॥ ६ ॥ 


॥#१पजर.. उरी गा. ी।ऋयसाम रन्‍ग न तय 


समझने रूग जावे तो मुझ जैसा मनुष्य पुष्यशाली होगा ॥ ३ ॥ यदि मेरा किसी निर्जन उपाभ्रयमें निवास हो 
जाता है सदा दिशासमूह ही मेरा वस्र बन जाता है अथोत्‌ यदि मेरे पास किंचित मात्र भी परिम्रह नहीं 
रहता है सन्तोष ही मेरा उन्नत घन हो जाता है क्षमा ही मेरी प्यारी स्री बन जाती है एक मात्र तप ही 
मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही प्राणियोंके साथ मेरा मैत्रीभाव हो जाता है तथा यदि मै सदा ही एक मात्र 
तत्तविचारसे उत्पत्त होनेवाले खुखका अनुभव करने रूग जाता ह तो फिर अतिशय शान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास 
क्या नहीं है ” सब कुछ है। ऐसी अवस्थामें मुझको दूसरोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥४॥ ढोक़में जो 
मनुष्य पृष्यके प्रभावसे उत्तम कुछमें जन्म लेकर उत्तम शरीरकों पाकर और आगमक़ो जान करके वेराग्यको 
प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है वह अनुपम पुष्यशाली है। वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठाके मोह ( आदर 
सत्कारका भाव ) को छोड़कर ध्यानरूप अमृतका पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुबर्णमय प्रासादके 
ऊपर मणिमय कलशको खापित कर दिया है| ५ ॥ जो साधु ओषप्म ऋतुमें पर्वतके शिलरके उपर स्थित 
शिलके ऊपर वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें, तथा शीत ऋतुके आ्राप्त होनेपर चोरखेम स्थान प्राप्त करके ध्यानमें 
खित होते है, जो आगमोक्त अनशनादि तपका आचरण करते है, और जिन्होंने ध्यानके द्वाग अपनी जात्माक्े 
अतिशय शान्तकर लिया है उनके मार्गमें प्रवृत्त होते हुए मेरा कारू अत्यत्त शञान्तिके साथ कब बीतेगा ? ॥| ६॥ 

. १ बजे कि) कोने प्कत्ब 7775 झु(जेसि )तपोमोजननम। < शा दब! ४४४४७ ७७७ 
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894 ) मेदशार्नाः 






की ०२: जे 
नपतिस्वर्गापवर्गधिय 
३८4 सम जलन: खिछ्षेतनानस्द्पि । 

भक्त्या यो यतिभांवनाशकणिय सव्यखिर्सष्ये पटेल 

कि कि सिध्यति वाब्खित न भुवने तस्यात्न पुण्यात्मम ॥९॥ 
अन्न ससारे केषांचित्‌ मुनीनाम्‌ । पर उत्ह्ट । समाधि । जायेत उत्पयेत। किंछक्षणानां मुनीनाम्‌ । अद्भुतपामधन्यशमिनाम्‌ । 
किलक्षण ' समाधि । भेदशानविशेषसंदहृतमनोृत्ति भेदशानेन संकोच्ितमनोव्यापार | पुन अचलसमाधि' । येषा' मुनीनाम । 
सनाझू अपि । विकृति विकार ।न भवेत्‌ | क सति । मूप्नि वज्े प्तत्मपि सति | वा अथवा । त्रिभुनने वहिना प्रदीति ज्वलिति 
सति अपि | पुनः केषु सत्सु। प्राणेषु नश्यत्सु अपि ॥ज॥ थे यतिमि । पर ज्योति । ककित ज्ञातम्‌। व पुन । जआाश्रितम्‌। से 
मुनय । न अस्माकम । क्षान्तये कल्याणाय। सन्‍्तु भवन्तु । किंलक्षण ज्योति' । अन्तललस्वस्‌ भन्‍्त सरूपम्‌। पुन किंलक्षणं ज्योति । 
उपाधिवर्जितम्‌। पुन किलक्षणं ज्योति । अह-ध्याहारवाध्यम्‌' अह-दाब्दवाश्यम्‌ । येषां मुनीनाम । संदेव ज्योतिः। सदसे हम । 
येषां मुनीनाम । तदेव ज्योति । शयने शब्या। येषां मुनीनाम। तदेव उ्योति संपद ।येषां मुभीनाभ। तंदेव ज्योति' सुख्म । 
येषां मुनीनाम । तदेव ज्योति बृत्ति कलेने ब्यापार । येषां मुनीनाम। तदेव ज्योति । प्रिय वक्भम । येषां मुनीनाम। तदेद 
ज्योति । अखिलश्रेष्टा्थंसंसाधनं कारणम्‌ ॥ ८ ॥ य भव्य । इद यतिभावनाएक॑ भत्त्या छृत्या त्िसंध्ये पढेत्‌ तस्य पृण्यात्मनः 


झत्र भुनने कि कि वाष्छितं न सिध्यति। किलक्षण यतिभावनाष्टकम््‌। पापारिक्षयकारि पापशब्रुविनाशनस्‌ । पुन किंसक्षण 
यतिभावनाष्टकम्‌। नृपति-खग अपवर्गेश्रिय दातृ। पुन किंलक्षण यतिभावनाष्ट कम । श्रीमत्पह्ुजनन्दिभि पद्मनन्द्सि विरथितम्‌। 
किलक्षण पश्मतन्दिमि चिबेतन|नन्दिभि शानचैतन्य उत्पन्न आनन्दयुक्ते ॥ ९ ॥ इति गतिभावनाष्ठकम" ॥ ५॥ 

शिरके ऊपर वज़के गिरनेपर भी, अथवा तीनो छोकोके अग्निसे प्रज्वलित हो जानेपर भी, अथवा प्राणोंके नाशको 
प्राप्त होते हुए मी जिनके चित्तमें थोडा-सा मी विकारभाव नहीं उत्पन्न होता है ऐसे आश्चर्यजनक आत्मतैजकों 
घारण करनेवाले किन्हीं बिरले ही श्रेष्ठ मुनियोके वह उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है जिसमें मेदज्ञानविशेषके 
द्वारा मतका व्यापार ( दुष्प्रकृत्ति ) रुक जाता है ॥ ७ ॥ जिन मुनियोंने बाश्च-आम्य तर परिअहसे रहित और 
अहम! शब्दके द्वारा कहे जानेदाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्तलत्त्व अर्थात्‌ अन्तरातमाके स्वरूपको जान लिया 
है तथा उसीका आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनि्योका वही आत्मतत्त्व भवन है, वद्दी शब्या है, वहीं 
संभ्पत्ति है, यदी सुख है, वही व्यापार है, बही प्यारा है, और वही समस्त ओष्ठ पदार्थोकों सिद्ध करनेवालू' 
है, वे मुनि हमें शान्तिके लिये होवें॥ ८ ॥ आत्मचैलम्थरमें आनन्दका अनुभव करनेवाले श्रीमान है ७ 
( भव्य औषोकी प्रफुलित करनेबाले गणधरादिको या पदमन्दी मुनि) के द्वारा रचा गया यह आड़ 
अततिभावता' प्रकरण पापरूम शबुकों नष्ट करके राजरूक्सी, स्वगेरुद्सी और मोक्षरुव्मीकों भी देनेबाल है । 
ओ भव्य जीव तीनों संध्याकारों (प्रात, मध्याइ और सायंकारू ) सें मक्तिपृषिक उस यतिमावनाथ्टककों 
पढ़ता है उक्त फुबारमा जीपको यहां झोकतें फोन फीस-सा सेभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता हे ! जर्थात उसे 
सभी अमीह़ पद्म सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिसावनाशक 

० ककसकाणा २ कप सेब । रस नयणका्न कतो प इतर जे जज (० कक केसर ० त्तो अलफर। 
कक: फिंकदायों का च ६३2०3 हे रिकपकस4व नमक बुटित जात॑ प्रमंमज।. ४ शा प्रती शिरितस 





[६ उपासकर्संस्कार* ] 

397 ) आधो जिनो रुप श्रेयान्‌ अतदानादिपूरषों। एतव्स्योल्य्संपस्थे ॥१॥ 
898 ः कक ओ 9९: सरीर> उप धर्म उच्यते । मुक्तेः पथा! स पव स्थात प्रभाजपरिमिश्ठित ॥२॥ 

899 ) रक्षत्रयात्मके भागे सचरन्ति न ये जना । तेषां मोक्षप्द दूर भवेद्दीधेतरों भः ॥ ३ ॥ 
400 ) संपृ्णेदेशमेद्रभ्यां स च धममों द्िधा भधेत्‌। आधे मेदे सर निर्भन्‍था दितीये गृद्दिण स्थिताः॥ 

407 ) सप्रत्यपि प्रबर्तेत धर्मस्तेनेव वर्त्मना | तेन ते 5पि चल गण्यस्ते ग़हस्था धर्मदेतव' ॥ ५ ॥ 
402 ) संप्रत्यत्न कली काले जिनगेदे! मुनिस्थिति । धर्मश्व दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम॥ ५ ॥ 
408 ) देवपूजा शुरूपास्तिः स्वाध्याय संयमस्तप । दान चेति ग्रृहस्थानां पट्कम्रोणि दिने दिने ॥ ७॥ 

404 ) समता सर्वभूतेषु सयमे शुभभावना | आतंरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक अतम्‌ ॥ ८ ॥ 
आद् जिन ऋषम दितीय श्रेयाव्‌ राजा अर भरतक्षेत्र हौ ऋषभश्नेयांसी प्रतदानादिकारणी जातौ । इद भरतक्षेत्रे । 
एतदन्योन्यसंब थे सति परस्पर सबजे सति | धर्मत्थिति अभूत्‌ ॥ १७ सम्यस्दशनज्ञानचारित्रश्नितम धरम । उच्यते कथ्यते । 
स एवं घमे निश्चयेन | मुक्ते पन्‍्था मागे स्थात्‌ भवेत्‌। प्रमाणपरिनिष्ठित प्रसाणेन कथिलेमागे ॥ २ ॥ ये जना लोका । 
रक्नप्रयात्मके सारे न सचचरन्ति। तेषा जीवानाम्‌। मोक्षपद्‌ दूर सवेत्‌ ३ भव संसार । बीघैतर बहुल भवेत्‌ ॥३॥ च पुन । 
स्व धर्म  संपूर्णदेशमेदाभ्यां द्विया भवेत्‌ । आधे भेदे महाजते | निम्रेन्या स्थिता मुनय स्थिता । थे पुन । ढितीये मेरे 
अणुमते । गृहिण स्थिता ॥ ४॥ घर्म । सप्रति पश्रमकाडे अपि । तेनैव बर्सना गृहिघर्मसार्गेण प्रवर्तेत । तेन देतुना । तेडपि 
गृहस्था धर्मद्वेतत । गण्यते कथ्यते ॥ ५ ॥ अन्र कलौ काझे पश्रमकाले | उंप्रति इृदानीमू। जिनगेहे वैद्यालये । मुनिस्थिति 
बर्तते । इति' हेतो । धर्म दान चे। एएं मुनिस्थितिदानधमाणाम्‌ । मूलकारण श्रावका सन्ति ॥ ६ ॥ गृहस्थान। दिने दिने 
इति पदकर्माणि सन्ति । तत्‌ क्रिमू । देवपूजा । च पुन । गुरूपारित गुरुसेवा | स्वाध्याय पश्रभेद । संयमस्तु द्वादशभेदकः । 
तेपल्‍्तु द्वाद्शधा । दान चतुर्मिधम्‌। इति षट्कर्माणि दिने दिने सन्ति ॥ ७ ॥ हि यत्त । तत्‌ सामाग्रिकम्‌। मंते कथितम्‌ । 
यर्न सामायिक्रते । सर्वेभूतेष् सवैजीवेषु ॥ समता क्षमा। सयमेषु शुभभावना । यत्र सामायिक्रे आतैरौद्परित्माग । तथ 


आद्य जिन अथोत्‌ ऋषम जिनेन्द्र तथा श्रेयान्‌ राजा ये दोनों ऋमसे त्ततिधि और दानविधिके 
आदिपवर्तक पुरुष है, अर्थात्‌ बतोंका प्रचार सर्वप्रथम ऋषभ जिनेन्द्रके द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा दान 
विधिका प्रचार राजा अ्रेयान्से प्रारम्भ हुआ। इनका परस्पर सम्बंध होनेपर यहा भरत क्षेत्रमें धर्मकी खिति 
हुईं ॥ १ ॥ सम्यन्दर्शन सम्यस्शान और सम्यक्चारित्र इन तीनोको धर्म कद्दा जाता है तथा बही मुक्तिका 
मार्ग है जो प्रमाणसे सिद्ध है ॥ २ ॥ जो जीव रक्षत्रयस्वरूप इस मोक्षमारमें संचार नहीं करते हैं उनके छिये 
मोक्ष खान तो दूर तथा संसार अतिशय ल्बा हो जाता है॥ ३ ॥ वह धर्म सम्पू्ण पर्म और देश धर्मके 
मेद्से दो प्रकारका है। हनमेंसे प्रथम मेदमें दिगग्बर मुनि और द्वितीय मेदमें गहस्थ स्थित होते हैं ॥ ४ ॥ 
वर्तमानमें भी उस र्त्रयखरूप धर्मकी फ्रृत्ति उसी मार्गसे अथीत्‌ पूर्णपर्म और देशधर्म खरूपसे हो रही 
है । इसीलिये वे गृहस्थ मी धर्मके कारण माने जाते हैं ॥ ५ || इस समय यहा इस ककछिकारू भथोत्‌ 
पंचम काठमें भुनियोका निवास जिनाल्यमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एवं दानकी प्रशृति है । 
इस पकार सुनियोकी खिति, धर्म और दान इन तीनोंके मूछ क्रारण गृहस्र आयक हैं ॥ ६ ॥| जिनपूजा, 
पुककी सेवा, खाध्याय, संम और तप ये छह कर्म गृहस्त्रेके लिये प्रतिदिन करनेंके शोग्य हैं अ्भात थे 


उनके आवश्यक कार हैं | ७ ॥ सब प्राणियोंके विषयमें समताभाव धारण करना, संक्मके विषयों क्ुभ 
विचार रखना तथा आर्त एवं रौब्र ध्यानोका त्याग करना, इसे सामायिक अत माता जाता है॥ ८) 





१000॥७॥७॥/0॥एशएएए"भशाा भा अपमट अधिक 
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७ ज्ञ लाध्यायत्ध पत्र मेदानि। ८ भर ज्व कथित शत पभ् । 2४७ 
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4085 ) शोमाधिक न जाग्रेत प्यसनतसाननेतलसः । ध्तवरेन ततः साक्षात्पाज्यं व्यसनसतकम ॥९॥ 
406 ) चूलमाससुराजिदयालेटऔपैपराइनाः । महापापांति संतैय व्यख्तानि त्यजेद चुधः ॥ ९० ॥ 
407 ) चर्मोर्थित्री ५पि लोकश्स चेवस्ति व्येसलभांझय!। जायंते मन तंतः सांपि घमास्वेषणयोभ्यता ॥११॥ 
408 ) शत्तेव नरकाणि स्युस्तैरेकैक मिरुपितम । आफर्षयश्रणामेतज्बसन स्वसम्दये ॥ १२ ॥ 

409 ) भर्मशजुविनाशाओ परापाणयकुपतेरिद । सप्ताओ बरूबद्ाब्य सप्तमिन्येसने कृतम॥ १३॥ 

440 ) अपश्यम्ति जिन म्या पूजयम्ति स्तुवन्ति से | ते थे इृश्याक्ष पूज्याश्ष स्तुत्याश्थ सुयमतये॥ 

4!] ) ये जिनेन्द्रे न पश्यन्ति पूजयन्ति स्वुवस्ति न। निष्फ् जीवित तेषां तेषां धिकू च गृहाअमम ॥ 

42 ) प्रातरत्थाय करेग्य देवतागुरुदर्शनम्‌। भकश्तया तद्वन्दना कायो जर्मेश्ुतिर्षासके ॥ १६॥ 
सामामिके अतस्‌ ॥ < ॥ व्यसनम्लानचेतस" जीवस्य सामोमिकम्‌ । ने जायेत न उत्पयेत । ततः कारणात्‌। भ्रावकेन साक्षात्‌ 
व्यतनसप्तकम्‌ । व्याज्य ह्यजनीयम ॥ ९ ॥ बुध ज्ञानवान। संतैव व्यसनानि त्यजेत्‌ । किंलक्षणानि व्यसनानि । मदहापापानि । 

चूतमांससुरावेश्यालेट चौयेपराहना एताति सप्त ध्यसनानि महापापानि बुध” त्यजित्‌ ॥ १ ॥ लोकर्य । 'बेत्‌ यदि | व्यसताक्षंय" 

असखि | तत व्यसनात्‌ । धर्मोम्वेषणयोग्यता न जाय॑ते धर्मक्रिया न जायते न उत्पयते । किंलक्षणस््र लोकस्स । धर्मोधिनो5पि 
घर्मयुकस्य ॥ ११ ॥ हि यत । नरकाणि सप्तैव। ते नरकै । एतत्‌ व्यसनम एकेक निरूपित॑ खसमृद्धये तृणाम्‌ आकेमन्‌ 
॥ १२ ॥ हद संसारे' । सप्तमिव्येसने । पापाख्यकुपते कुराश । राज्ये सप्ताई कृतम्‌ | किंलक्षण राज्यम्‌ । बलूवत्‌ बलिप्ठम । 
पुन | किलक्षणं राज्यम्‌ । घर्शब्रुविनाशार्थय्‌ ॥ १३ ॥ ये भब्या नरा । जिन भक्तया कृत्वा प्रपपयन्ति । वे धुन । जिमेमूँ 
पूअयन्ति । ये भव्या जिनेन्द्रं स्तुवन्ति | ते भव्या । भुवनत्रये। हृश्या अवछोकनीया । जे पुंन । ते भ्रव्या पूज्या । ते 
भब्या सतुद्या ॥ १४॥ ये मूखा। जिनेन्द न पश्यात । ये मूखो जिनेन्द्र न पूजयन्ति । ये मूखों जिनेन्द्र न स्तुबन्ति । 
लेषां जीवित जीवन निष्फलम्‌ । च पुन । तेषां मूख्ली्णार गहाश्रम॑ घिक्‌ ॥ १५ ॥ उपासके धावकै । प्रात प्रभाते | उत्थाय 
देवतागुरुदशन क्तेव्यम्‌ । भक्त्या कृत्वा । तद्ृन्दना कायो तेषां देवशुरुशात्ादीनां बन्दना कायो कतैव्या भावके. । पर्मभ्रुवि 
जिसका चित्त झतादि व्यसनोके द्वारा मलिनि हो रहा है उसके उपयुक्त सामायिककी सम्मावना नहीं 
है। इसलिये श्रावककों साक्षात्‌ उन सात व्यसनोंका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ ९ ॥ चूत मांस, 
मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परख्री ये सातों ही व्यसन महापापस्वरूप हैं। विवेकी जनको इनका त्याग करना 
चाहिये | १ ॥ धर्मामिलाषी जन भी यदि उन व्यसनोंका आश्रय छेता है तो इससे उसके थह धम्मके 
खोजनेकी योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ नरक सात ही हैं। उन्होंने मानो अपनी समृद्धिके 
लिये मनुष्योकी आकर्षित करनेवाले इस एक एक व्यसनको नियुक्त किया है॥ १२ ॥ इन सात ज्यसनोनि 
मानो धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनके लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निकृष्ट राजाके सात राज्यांगों ( राजा, मत्री, मित्र, 
खजाना, देश दुग और सैन्य ) से युक्त राज्यको बलवान किया है।। विशषार्थ- अमिप्राय इसका यह है कि 
इन व्यसनोकि निमित्तसे धर्मका तो दास होता है और पाप बढ़ता है। इसपर अन्थकताके द्वारा यह उस््ेक्षा की 
गई है कि मानो शपरूपी राजाने अपने धर्मरूपी शघुकों नष्ट करनेंके लिये अपने राज्यकी इन सात व्यसनोंरूप 
सात राज्यांगोंसे ही सुसद्धित कर लिया है ॥ १३॥ जो भव्य प्राणी भक्तिसे जिन भगवानंका दर्न, 

और स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोकोंमे खब ही दर्शन, पूजन और स्वुतिके योग्य बन जाते हैं। अभिप्नाय 

बह कि मे सय भी परमात्मा बन जाते हैं ॥ १४ ॥ जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगवानका न दक्षेत करते 

हैं, व पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है. तथा उनके गृहस्थाअमकों घिकार 
है॥ १५॥ आवफोको प्रात काकमें उठ करके सक्तिसे लिंनेनद्र देव तथा निर्ेन्‍्थ गुझका दृशन और उनकी 


रैं कशद ज़मतिं संसारे। रेक पु ताहित। र२ेशा मूखोंगां सार्ति। ! 
पाते १७ 





१३० पश्नस्वि-पशिदतिः [48%६ १७- 


48 ) पद्घधाद्श्यानि कार्योणि कतेव्यानि यतो धुत! । घममो्थकाममोक्षाणामादी घर्म' प्रकीतिता ॥२» 
404 * गुरोरेव प्रसादेन लम्यते ह्ानलोखनस्‌। समस्खे रहयते ग्रेत दस्तरेखेय निस्तुषम्‌ ॥ १८ ॥ 
45 ) ये ग़ुरं मे म्यन्ते तदुपासत्ति व कुवैसे । अश्घकारों सवेशेषामुदिते 5प दिधाकरे ॥ १९ ॥ 
46 ) थे पठन्ति न सच्छाख सहसुप्रकरीकृवम । ते 5:घा सचझ्ठुषो 5पीह संभाव्यस्ते मनीविसिः ॥ 
47 ) मन्ये ने प्रायशस्ते्षा कणोश्व हृतदयानि से । यैरभ्यासे धर: शर्त न शु्त नावधारितम्‌॥२१॥ 
48 ) देशबतासुसारेण सयमो 5पि निषेब्यते ! गृहस्थेयेन तेनेव जायते फलबड़तम्‌ ॥ २२ ॥ 

49 ) त्याज्ये मांर्स सच मथ च मधुदुग्धरपश्चकम्‌ । अ्दी मूलगुणर प्रोक्ता शंहिणों हश्टिपृथेंका ॥२१॥ 
घर्मेश्रवर्ण कर्तव्य ॥ १९ ॥ बुण पण्डिले । अन्यानि कायोणि पश्यात्‌ क्वेब्यानि । गत कारणात्‌ । घमार्थकामसोक्षार्णा चतु 
पदायोनां मध्ये। आदौ घमम । प्रकीतित कथित ॥ १ 0 गुरो प्रसादेन कृत्वा शानछोच्न छम्यते । येन शानछोंचनेन 
समस्त निस्‍्तुर्ष लोकालोक इश्यते। का इव । हस्तरेखा इब ॥| १८॥ ये श्रावका । युरुं न भन्‍्य ते। ये श्रावका तत्म शुरो 
उपासिति सेबाप्‌ । न कुर्वते । तेषां श्रावकाणाम्‌। उदिते४पि प्रकाशयुत्तेडपि । दिवाकरे सूर्य  अधकार भवेत्‌ ७१९ 0 ये 
अशानिन मूखा'। सच्छाक्ष समीचीन शास्त्र न पठन्ति | किलक्षण शासत्रम्‌ । सहुरुप्रकटीकृतम्‌ । ले मूखो । हह जग्रति ससारे । 
सचक्षष चहायुक्ता अपि | सनीषिभि ! पण्डिते । आधा । सभाव्यन्ते कथ्यते ॥ २ ॥ अदम्‌ एवं मन्ये | तेषों नराणाम्‌ । 
प्रायश बाहुसयेत। कणों न। थे पुन । तंषां नराणां हृदयानि न । ये नरे । गुरो अभ्यासे निकटे | शास्र न श्रुतम । ये 
नरेी शाह्न न अवधारितम्‌ ॥ २१॥ शहस्थे नरे । देशप्रतानुसारेण सयमरोडपि । निषेव्यते सेव्यते । येन कारणेन । तेन 
संयमेन अतम्‌ । फलवत्‌ सफलम्‌ । जायते ॥ २२॥ मांस व्याज्यम्‌ । भर पुन । मर्य व्याज्यमू । च पुन । मधु स्वाज्यम्त । 


#2१-५७ चर. उरी तीज 


वन्दना करके धरमश्रवण करना चाहिये॥ १६॥ तल्यश्वात्‌ अन्य कार्योंकों करना चाहिये क्‍योंकि विद्वान 
पुरुषोंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथेमिं धर्मको प्रथम बताया है || १७ ॥ गुरुकी ही प्रसल्तता 
से बह ज्ञान ( केवल्ज्ञान ) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके हारा समस्त जगत्‌ हाथकी रेखाके समान 
स्पष्ट देखा जाता है ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी जन न तो गुरुकों मानते है और न उसकी उपासना ही करते 
हैं उनके लिये सूथेका उदय होनेपर भी अधकार जैसा ही है ॥ विशेषा्-यह ऊपर कहा जा चुका है कि 
ज्ञानकी प्राप्ति गुरके दी प्रसादसे होती है । अत एवं जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरुकी सेवा शुभृषा नहीं 
करते है वे अर्पशानी ही रूते है। उनके अज्ञानको सूर्यका प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता । कारण 
कि वह तो केवल सीमित बाह्य पदार्थोके अवछोकनमें सहायक हो सकता है. न कि आत्मावलोकनर्मे । 
आक्रावलोकनर्मं तो केवल गुरुके निमित्तसे प्राप्त हुआ अध्यात्नज्ञान ही सहायक होता है ॥ १९॥ जो जन 
उत्तम गुरुके द्वारा प्ररूपित समीचीन शाखको नहीं पढते है उहें बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोनों नेत्रोंसे युक्त होने 

पर भी अधा समझते है ॥ २ ॥ जिद्दोने गुरुके समीपमें न शाख्रको सुना है और न उसको हृदयमें 
धारण भी किया है उनके प्राय करके न तो कान हैं और न हृदय मी है, ऐसा मैं समझता है ॥ विशेषारथ--- 
कानोका संदुपयोग इसीमें है कि उनके द्वारा शात्रोंका श्रवण किया जाय-उनसे सदुपदेशको सुना जाय । 
तथा मनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शाख्रका चिन्तन किया जाय-- उसके 
रहस्यकी धारण किया जाय । इसलिये जो प्राणी कान और मनको पा करके भी उन्हें शासके विषयमें 
बपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं || २१ ॥ आवक यदि देशजतके अनुसार 
इन्द्रियोंके निम्रह और प्राणिदयारूप संयमका मी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह ब्रत ( देशब्रत ) सफड़ 
हो जाता हैं । अमिप्राय यह है कि देशमतके परिषासनकी सफलता इसीमें है कि तत्पश्वात्‌ पूर्ण संयम 

की मी धारण किया जाय ॥ २२॥ मांस, मय शहद और पांच उदुम्बर फड़ों ( ऊमर, कठूमर, पाकर, 

१७ भशमपिमूर्खा मनीकति ।....>््एए-एएएए 
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420) अशुन्सात्रि पञैय जिप्रकार शुणनतभ्‌ । विक्षाततामि चस्‍्वारि आादशेति एटहिलते | २७ ॥ 
उर्दुभ्बरपश के एहरिण' शृहस्थस्र। मूलगुणा दृष्टिपूविंका सम्यसदशनर्थदिता । प्रोक्ता' कचिताः ॥ २३ ॥ 
शहिवतें इंति द्वाद्श अतानि' धन्ति । पश्ैव अणुशतानि । जिप्रकारे गुणवतम्‌ । सत्वारि शिक्षावतानि । इति द्वादश हहानि ॥२७॥ 
बढ़ और फरपल ) का त्याग करता चाहिये। सम्यस्दशनके साथ ये आठ आ्रवकके मूलगुण कहे गये 
हैं॥ विशेषार्थ- मूल शब्दका अर्थ जड़ होता है। जिस इक्षकी जड़े गदरी और बलिश होती हैं उसकी 
ख्विति बहुत समय तक रहती है। किन्तु जिसकी जंढें अधिक गहरी और बहिष्ट नहीं होती उसकी खिति 
बहुत काल तक नहीं रह सकती--वह आधी आदिके द्वारा शीत्र ही उखाड़ दिया जाता है। ठीक इसी 
प्रकारसे चूकि इन गुर्णेके विनाश्रावकके उत्तर गुणों ( अणुबतादि ) की खिति भी हृढ नहीं रहती है, 
इसीलिये ये आवकके मूल्गुण कहे जाते हैं । इनके मी प्रारम्भमें सम्यन्द्शन अवश्य होना चाहिये, 
उसके बिना प्राय ब्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ॥| २३ | गृहिनत अर्थात्‌ देशबतमें पांच अणुनत 
तीन गुणब्त और चार शिक्षात्रत इस प्रकार ये बारह अत होते हैं॥ विशेषार्थ- हिंसा, असत्य वचन, चोरी 
मैथुन और परिग्रह हन पांच स्थूल पापोका परित्याग करना इसे अणुत्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका 
है-- अहिंसाणुत्रत सत्याणुत्र॒त, अचौर्याणुत्न॒त, अक्षचर्याणुत्॒त और परिग्रहपरिमाणाणुत्रत । मन बचन और 
कायके द्वारा कृत कारित एवं अनुमोदना रूपसे ( नो प्रकारसे ) जो संकल्पपूर्षक त्रस जीवोंकी हिंसाका 
परित्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुत्रत कहते हैं। स्थूल असत्य वचनको न स्वथ बोलना और न इसके 
लिये दूसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचनसे दूसरा विपत्तिमें पडता हों ऐसे सत्य वचनकों भी न 
बोलना, इसे सत्याणुत्रत कहा जाता है। रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधनकों बिना दिये अहण न 
करना अचोयीणुत्रत कहलाता है। परख्रीसे न तो स्वय ही सम्बंध रखना और न दूसरेकों भी उसके लिये 
प्रेरित करना, इसे अक्षचर्योणुतत अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन धान्यादि परिमग्रहका प्रमाण 
करके उससे अधिककी इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणाणुत्रत कहते हैं। गुणबत तीन हैं- दिखतत, अनर्थ 
दण्डब्रत और मोमोपभोगपरिमाण । पूर्वादिक दस दिशाओंमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत 
आदिकी मयोवा करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कर लेनेको दिखतत कहा जाता है। जिन 
कार्मोसे किसी प्रकार राम न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और 
उनके त्यागको अनर्थदण्हत्रत कद्ां जाता है। जो वस्तु एक ही वार मोगनेमें आती है वह भोग 
कहलाती है- जैसे मोजनादि । तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुवारा मोगनेमें आती 
है! उसे उपभोग कहा जाता है-जैसे वस्धादि | इन भोग और उपमोगरूप इन्द्रियविषयोंका 
प्रमाण करके अधिककी इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपभोगफरिमाण कहते हैं । ये तीनों त्रत चूकि 
मूल्युणोंकी वृद्धिक कारण हैं, अत एवं इनको शुणव्त कहा गया है। देशावकाशिक, सामायिक, 
प्रोषधोष्यास और वैयादृत्य ये चार शिक्षाज्त हैं । दिखतमें की गई मयौदाके मीतर भी कुछ समयके लिये 
किसी शृह, गांव एवं नगर आदिकी मर्यादा करके उसके मीतर ही रहनेका नियम करता देशावकाशिकतत 
कहा जाता है। नियत समय तक पांचों पार्योका एजेरूफसे त्याग कर देनेकी सासाबिक चडते हैं। यह सामायिक 
पैज्रार्मादिखय किसी निबोध एक्ान्त ख्ालसें की जाती है। साथायिकर्मे रिक्त होकर यह विचार कस्ता 
१ के दादशानि बतानि 





१३५ पश्मनन्दिष्यश्मविशतिः [ ५8॥॥ ६-२५ 


42 ) परचेस्वथ यथाशक्ति सुक्तित्यागादिक तपः । बखपूर्त पिवेशोय राजिमोजनवर्जेलम्‌ ॥ २५॥ 
429 ; ते देह ते सर॑ सत्ख तत्कर्माणि य माक्षयेत्‌ । मलिते दर्शन येन येल से मतखलण्यनम्‌ ॥ २६ ॥ 
428 ) ओोगोपमोगर्सख्यान विषेय विधिवस्सदा । अतह्ूस्‍्या न कतैब्या काचित्‌ कालकला बुधेः ॥२७ 
424 ) रज्ञत्रयाक्रयः कार्येस्तथा मव्यैरतन्द्रिति । जन्मान्तरे 5पि तच्कूदा यथा सबर्धते शराम्‌॥२८॥ 
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राजिभोजनवर्जन करोति ॥ २५ ॥ येन कमेणा दशन मलिन भवंति । न पुन । येन कमैणा त्रतखण्डन॑ भवति । ते देह ते नरें 
तत्‌ ख द्ब्य॑ तत्कमाणि अपि ना आश्रयेत ॥ २६ ॥ बुधे चतुरे । सदा सर्वदा। भोगोपभोगसंख्यामम्‌ । विभिषत्‌ 
ब्रिधिपूर्षफस । विधेय कर्तव्यम । काचित्‌ कालकला अतझ्ःया न कर्तैव्या ॥ २० ॥ भव्य । अतन्द्रिति आजस्परहिते । तथा 
रक्षत्रयस्थ आश्रय काय कतैग्य यथा तस्थ दशैनस्थ रक्षत्रयत्य भ्रद्धा जन्मान्तरेषपि तरासू अतिशयेन संवधेते ॥ ६८ ॥ 
चाहिये कि जिस संसारमें में रह रहा हू वह अशरण है अशुभ है अनित्य है, दु खख्रूप है, तथा आत्म 
खरूपसे भिन्न है। किन्तु इसके विपरीत मोक्ष शरण है शुभ है, नित्य है निराकुल सुखख्वरूप है, और आत्म 
स्वरूपसे अमित्न है. इत्यादि। अष्टमी एवं चतुदेशी आदिको अन्न पान ( दूध आदि ) खाद्य (छल पेड़ा आदि ) 
और लेझ्य ( चाटने योग्य रबडी आदि ) इन चार प्रकारके भाद्यारोंका परित्याग करना इसे प्रोषधोपवास कहा 
जाता है। प्रोषधोपवास यह पद प्रोषष और उपवास इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न हुआ है। इनमें प्रोषध 
शब्दका अर्थ एक वार भोजन ( एकाशन ) तथा उपवास शब्दका अथे चारों प्रकारके आहारका छोड़ना 
है । अभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोष्वास कहलाता है। जैसे-यदि 
अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमीकों एकाशन तथा अष्टमीको उपवास करना चाहिये । 
इस प्रकार प्रोषधोपवासमें सोलह पहरके लिये आहारका त्याग किया जाता है । प्रोषधोपवासके दिन पाच 
पाप, खान अलकार तथा सब प्रकारके आरम्भको छोडकर ध्यानाध्यायनादिमें ही समयको विताना चाहिये । 
किसी प्र्युपकार आदिकी अमिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रोंके लिये दान दिया जाता है इसे 
वैयाइत्य कहते हैं। इस वैयाबृत्यमें दानके अतिरिक्त संयमी जनोकी यथायोग्य सेवा-झुश्रूषा करके उनके 
कष्टको मी दूर करना चाहिये । किन्हीं आचार्योके मतानुसार देशावकाशिक वत्रतको गुणब्रतके अन्तगेत 
तथा भोगोपभोगपरिमाणब्रतको शिक्षात्रतक्े अन्तगगत अहण किया गया है ॥ २४॥ ओआवकफों 
पर्वदिनों (अष्टमी एवं चतुदेशी आदि) में अपनी शक्तिके अनुसार भोजनके परित्याग आदिरूप 
( अनशनादि ) तपोको करना चाहिये | इसके साथ ही उन्हें रात्रिमोजनको छोडकर वस्नसे छना हुआ जल 
भी पीना चाहिये ॥ २५॥ जिस देझादिके निमित्तसे सम्यस्दशन मलिन होता हो तथा ब्रतोंका नाश 
होता हो ऐसे उस देशका, उस मनुष्यका, उस द्रव्यक्ा तथा उन क्रियाओंका भी परित्याग कर देना 
चाहिये ॥ २६ ॥ विद्वान मनुष्योको नियमानुसार सदा मोग और उपभोगरूप वस्तुओंका प्रमाण कर लेगा 
चाहिये । उनका थोडा-सां भी समय ब्रतोंसे रहित नहीं जाना चाहिये ॥ विशेषार्थ- जो वस्तु एक ही वार 
उपयोगमें आया करती है उसे भोग कहा जाता है- जैसे भोज्य पदार्थ एव माला आदि। इसके विपरीत 
जो वस्तु अनेक वार उपयोगमें आया करती है वह उपभोग कद्दराती है-जैसे बल्ल आदि । इन दोनों ही 
प्रकारके पदार्थोका प्रमाण करके आवकको उससे अधिककी इच्छा नहीं करना चाहिये | २७ ॥ मब्य 
पी आस छोड्कर रलत्रकका आअय इस पकारसे करना चाहिये कि जिस अकाससे उतका उक्त 
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परमेशियु सहत्तु 

486 ) वश्लकासजारित्रतफ:अश्रुति लिष्यलि । विनयेमेति ते तेज भोधकाएं प्रचखते 8 है० ॥ 

407 ) खत्पाजेयु सथाहाक्ति वात देय गहश्थितेः ! दासहीना भवेर्चेयां ४०३० पर बता ॥ ३१ ॥ 
428 ) दाने मे मे प्रथच्छम्ति निर्नेश्वेद बतुर्धिधम | पाशा पवय शहास्तेषां लिर्मिताः ॥३२॥ 
499 ) कह" ३५३००) + यरहते | ऋषीणां आवते सील्य ज॒ुही शहाच्यः फर्थ # सः ॥ऐेहे 
480 ) खम्मर्थी इपि न यो दर्धाचरतीसां दानसाद रात । छितक्ति स सय परत्र सुखभासानः # शेड! 
43 ) दृषआवसभो शेयो दानदीनो शहाअ्म । तदारुढ़ो ाास्मोजी मंकाहरद न संशय ॥ रे५ ॥ 
482 ) समयस्थेत्ु धात्सल्ये स्वदाकत्या ये न कुर्षते । बहुपापाकृसात्मानस्ले धसेस्य पराहसुखाः ॥ र६४ ॥ 


समयाश्रितै सर्वज्ञमताश्रिति भव्ये परमेष्ठिषु यथायोग्य तिनय कर्तव्य । भज्ये दृष्टियोधचरित्रयु । तदत्सु रलत्नयाश्रितेषु विनय 
कर्तव्य ॥ २९ ॥ तेन कारणेन । बिनियेत दशेनशानचरिश्रतप प्रसृति सिध्यति! । इति हेलो ।त्त बिनय मोक्षद्वारं प्रचक्षते कब्यते 
॥ ३ ॥ शहस्थिते सत्पात्रेषु यभाशक्ति दान देयम्‌। तेषां भ्रावकाणाम्‌ । दानहीना गृहस्थता निष्फला भजेत्‌ ॥ ३१ हे 
ये क्षावकां । निभेन्‍्थेषु यतिषु । चतुर्विध दाने न प्रयच्छन्ति तेषां एहस्थानाम्‌ । गद्दा ब-धघनाय पाशा बिनिर्मिता ॥ ३९ | 
स गृही श्रावक । कथ न शछाध्य । हि यत । यरकृते येन गृहिणा ते यत्कृते! । अमय-आइा।रमेषज्यशा्धदाने कते संति 
आऋषीणां सौस्यम । जायते उपद्मते।। ३३ ॥ य समर्थ आवक, आदरात्‌ यतीन। दाने न द्मात्‌ स मूढ सूखे '। आत्मन' । 
परत्र सुर्ख परछोकसुखम्‌ । खयम्‌ आत्मना । छिनत्ति छेदयति॥ ३४ ॥ दानहीन गृद्दाक्म ग्रहपद [दम ]। इृषभ्नावसम ब्लेय 
पाषाणनौकासम ज्ञातव्य । तदारूढ़ तस्यां पाषाणनीकायाम्‌ आरूढ नर । भवाम्भोधों संसारसमुद्रे । मजति ब़ुड़ति । न 
संशय ॥ २५॥ ये भ्रावका । प्मयस्थेषु जिनमागेस्थितेषु नरेषु । खशक्त्या। वात्सल्य सेवाम्‌। न कुर्वते। ते नरा पमैस्य पराश्ुखा 


रसत्रयविषयक अद्धान ( दृढता ) दूसरे जन्ममें भी अतिशय बृरद्धिगत होता रहे ॥ २८ ॥ इसके अतिरिक्त 
श्रावकोंकों जिनागमके आश्रित होकर अहँदादि पांच परमेष्ठियों सम्यम्दशेन सम्यगृज्ञान सम्यकूचारित्र तथा इन 
सम्यस्दशनादिको धारण करनेवाले जीवोंकी भी बथायोग्य विनय करनी चाहिये। २९॥ उस बविनयके द्वारा 
चूकि सम्यग्दशेन, सम्यस्शान, सम्यक््चारित्र और तप आदिकी सिद्धि होती है अत शव उसे मोक्षका द्वार 
कहा जाता है ॥ ३०॥ गृहमें स्थित रहनेवाले आरवकोंकों शक्तिके अनुसार उत्तम पात्रोंके लिये दान 
देना चाहिये, क्योंकि दानके बिना उनका भ्ृहस्थाक्रम ( आवकपना ) निष्फल ही होता है ॥ ११ ॥ 
जो गृहर्थ दिगम्बर मुनियोके लिये चार प्रकारका दान नहीं देते हैं उनको बधनमें रखनेके लिये वे गृह 
मानों जार द्वी बनाये गये हैं ॥ विशेषार्थ--अभिप्राय यह है कि आ्रावक घरमें रहकर जिन असि-मषी आदि 
रूप कर्मोंकों करता है उनसे उसके अनेक प्रकारके पाप कर्मका संचय होता है। उससे छुटकारा पानेका 
उपाय केवल दान है | सो यदि बह उस पातन्नदानकों नहीं करता है तो फिर वह उक्त संखित पापके द्वारा 
सँसारमें ही परिअमण करनेवाला है । इस प्रकारसे उक्त दानहीम॑ आवकके लिये वे घर बधनके ही कारण 
बन जाते हैं॥ ३२॥ जिसके द्वारा अमय, आहार, औषध और शाल्का दान करनेपर मुनियोंकी सुख उत्पन्न 
होता है वह गृहस्थ कैसे प्रशसाके योग्य न होगा ” अवश्य होगा ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य दान देनेंके योग्य 
हो करके मी मुनिर्योके लिये भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूल परलोकमें अपने सुलको खय ही नष्ट 
करता है ॥ ३४ ॥ दानसे रहित भृदखाअमकों पत्थरकी नावके समान समझना चाहिये। उस गहस्थाश्रमरूपी 
पत्थरकी नावपर बैठा हुआ मनुष्य संसाररूपी समुद्रमें ढूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ॥२५॥ जो गृहरव 


िकुन-बक-+ड+य-मापपदी॥००+-पक/+पाप सका नमक ३ ० मन पे नगर 3०-३० पक +2न्‍माचय८७ 45 । 


१ के लिध्यति बिनवेनेति त॑ तेन मोददवारंप्रचकषते। २ झा बेल शहिणा इसे यत्हते' इति वाक्यांश नारि। ९ श मूर्स यूढ । 
४ के सम पाषाणनीकातस जेव शातव्य । 
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483 ) ओेषां जिनोपदेशेन कारुण्यासतपूरिते | चिशे जीचद्या नास्ति तेयां धर्म: कुतों भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
484 ) मूल धरमेसरोराचा बताना घाम॑ ३४-०५ । गुणानां ७७३७ ० ८2०8 हु. ३७ की +०ह 
485 ) खबें जीववयाधारा गुणास्तिष्टन्ति मानुषे । सजाधारा' प्रखुतानां हाराणों स 

487 ) जीवहिंसादिसंकस्पैरात्मन्यपि । पाप भवति ने पर॑ परपीडनात ॥ ७ 

488 ) द्ावश्ञापि सवा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभि । तद्भावना भवस्येव कमेंण क्षयकारणम्‌ #७२॥ 


सन्ति | बहुपापेन आवृतम [ आइत ] आच्छादित [ त ] आत्मा येषां ते बहुपापाइता मान धर्मस्थ | पराल्युखा वर्तस्ते 
॥ ३६ ॥ येषी शृहस्थानाम्‌। चित्ते मनति। जीवदया धर्म अस्ति तेषां श्रावकाणां धर्म भवेत्‌। किंलक्षणे वित्ते। जिनोपदेशेन 
कारुण्यामतपूरिते । येषां श्रावका्णां चित्ते जीवदया न अस्ति। तेषां श्रावकाणाम्‌ । धर्म कुतों भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ इति हेती । 
विवेकिमि अज्विदया कार्या कर्तब्या | अज्िदया धर्मतरो धर्मच्रक्षसय्य मूलम्‌ । पुन किंलक्षणा दया | जरतानाम आधद्या आदो 
जाता आयद्या' । पुन किलक्षणा दया। संपदा धाम गृहम्‌। पुन किंलक्षणा दया। ग्रुणानां निधि । इति हेतो ।दया कांयो ॥३४॥ 
मानुषे मनुष्यविषये । से गुणा जीवदयाधारा तिष्ठन्ति । प्रसूनानां पुष्पाणाम । ले पुन । हाराणां सूत्राधारा सरो हव। 
लोके द्वारलड़ ॥ ३९॥ जिनेश्वरे गणधरदेवे । यतीनाम्‌ । थे पुन । श्रावकाणाम्‌ । सकलानि ब्तानि एकाहिंसाधमंग्रसिस्यर्थ 
कथितानि ॥ ४ ॥ हि यत । जीवहिंसादिसंकल्पे कृत्वा आत्मनि दृषिते अपि जीव॑स्थ पाप भवति | परे केवलूम । 
परपीडनात न भवति । अपि तु परपीडनात्‌ अपि पाप॑ मवति। संकल्पैरपि पाप भवति ॥ ४१ ॥ मद्दात्मणि भव्यजीबे । 
द्वादश अपि अनुप्रेक्षा सदा | चिन्या विचारणीया । तद्भावना तासां अनुप्रेक्षाणां भावना । कर्मण क्षयकारणं 


हा बीत अखिजी... पिीी कि री र 


अपनी शक्तिके अनुसार साधर्मी जनोसे प्रेम नहीं करते है वे धर्मसे विमुख होकर अपनेकों बहुत पापसे 
आच्छादित करते हैं ॥ २६ ॥ जिन भगवानके उपदेशसे दयाल्धतारूप अमृतसे परिप्रण जिन आबवकोके 
हृदयमे प्राणिदया आविभूत नहीं होती है उनके धरम कहासे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता॥ 
विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थोंका हतटय जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे 
ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वार्तवमें धर्मोत्मा है । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दयासे आदर 
नहीं हुआ है वे कभी भी घमोत्मा नहीं हो सकते। कारण कि घ्ंका मूल तो वह दया ही है॥ ३७॥ 
प्राणिदेया धर्रूपी वृक्षकी जड है अतोंमें मुख्य है सम्पत्तियोंका स्थान है और गुणोका भण्डार है। इसलिये 
उसे बिवेकी जनोंको अवश्य करना चाहिये ॥३८॥ मनुष्यमं सब ही गुण जीवदयाके आश्रयसे इस प्रकार खते हैं 
जिस प्रकार कि पुष्पोकी लडियाँ सूतक आश्रयसे रहती हैं॥ विशेषा- जिस प्रकार फूलेके हारोंकी लड़ियां 
धागेके आश्रयसे स्थिर रहती हैं. उसी प्रकार समस्त गुणोका समुटाय प्राणिदयाके आश्रयसे स्थिर रूता है। यदि 
मालके मध्यका धागा टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी 
मनुष्यके वे सब गुण भी दयाके अभावमें बिखर जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं। अत एवं सम्यस्दर्शनादि 
गुणेकि अभिलाषी आवकको प्राणियोंके विषयमें दयात् अवइ्य होना चाहिये ॥ ३९॥ अजिनेन्द्र देवने 
मुनियों और आवककोंके सब ही व्रत एक मात्र अहिंसा धर्मकी ही सिद्धिके लिये बतलये हैं || ४० ॥ 
जीवके केवल दूसरे प्रणियोकों कष्ट देनेसे ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणीकी हिंसा आदिके विचार मात्रसे 
भी आत्माके दूषित होनेपर वह पाप होता है ॥ ०१॥ महात्मा पृरुषोंको निर/तर बारहों अनुप्रेक्षाओंका 
चिन्तन करना चाहिये । कारण यह कि उनकी भावना ( चिन्तन ) कर्मके क्षयका कारण होती है ॥ ४२ ॥ 


१ झा दया | लाधा आदी जाता अताना प्रथमा मुख्या ! 








दधुद 832४. *१५-६७० । शन्नारों 5णि ते कर्तव्य! 
ध्याश्ेजाआ्रातकायरू निर्जने । यथा हा जम्तोः ४३७ सथापतदि ॥ ४६ | 
448 ) यशतुर्स तत्सुखामारत यहु/खे तत्सदाअसा । भत्रे कोकाः सुर सर्स् मोसत एव स सात्यताम ॥ 
444 ) स्थजलों या परो वापि नो कश्नित्परमार्थत । केवर्रस खास कर्म जीवेनैकेन भुज्यते ॥ ४८ ॥ 
445 ) झीरमीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनो । मेदों यदि ततो <स्थेषु कलत्रादियु का कथा॥ ४९ | 
446 ) तथाशुचिरय काय' कृमिधातुमलान्वितः । यथा संपर्कादन्यत्राप्यपविश्वता ॥ ५० ॥ 
भव॒ति ॥ ४२ ॥ जिनपुत्नवेः सर्वविद्धि । एता द्वादश भावना अजुग्रेक्षा भाषिता । १ अप्लुवस। २ अशरणम्‌। ३ संसार, । 
ले पुन 4 ४ एकतवस्‌। ५ अम्यत्वम्‌। ६ अशुषित्वम्‌ ॥ ७ तभा' आस्बे । ८ संवरम्‌ । ९ विजेरा। सभा १ छोकालु 
प्रेज्ञा4 १९ बोधिदुलभ' । १३ घमोलुप्रेक्षा। एता" द्वादश भावना कथिता ॥ ४३-४४ 0 देहिनां जीवानाम' | दरीरादीनि 
समस्तानि अध्लुवाणि विनश्वराणि सन्ति । तन्नाशेईपे शरीरादिनाशेषपि शोक' न कर्तव्य । किंलक्षण श्ोकः । दुष्कर्म- 
कारणम्‌ ॥ ४५॥ यथा निजेने वने। व्याप्रेण आप्रातकायस्य शहीतशरीरस्थ मृगशावत्म शरण न । तथा संसारे। 
जनन्‍्तो जीवस्य। आपदि शरण तन ॥ '४६ ॥ भो छोका । भवे संसारे । यत्युखम अस्ति तत्मुखम्‌ आभासम्‌ अत्ति । यहु ख॑ 
तत्सदा अज्ञसा सामस्थेन दु खम्‌। सत्य शाश्वत सुख मोक्ष एवं । स मोक्ष साध्यसाम ॥ ४७ ॥ परमोर्थत निश्चयत: । 
कब्ित्‌ वा खजन वा परो जन को5पि नो । एकेन जीवेन केवल स्वार्जितं कर्म भुज्यते ॥ ४८ ॥ यदि चेत्‌। देद्देहिनों 
शरीर-आत्मनो । मेद क्षीरनीरवत्‌ अस्ति। किलक्षणयों शरीरात्मनो । एकत्र स्थितयो । तत कारणात्‌। अन्येषु कलत्रादिषु 
का कया ॥ ४६ ॥ अर्य काय छरीरमू। तथा अशुचि यथा तस्य कायरव संपकोत मेलापकात्‌ । अन्यत्र सुगन्धादौ" वसस्‍्तुनि। 
अधघुव अथोत्‌ अनित्य अशरण, संसार, एकत्व, अन्यल, अशुचित्व, उसी प्रकार आखब, सबर, निर्जण, 
लोक, बोधिदुरूम और धर्म ये जिनेन्द्र भगवानके द्वारा बारह अनुप्रेक्षायं कहीं गई हैं ॥ ०३-०४ ॥ 
प्राणियोंके शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिये उक्त शरीर आदिके नष्ट हो जानेपर भी शोक नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि, वह शोक पापबधका कारण है। इस प्रकारसे वार वार विचार करनेका नाम 
अनित्यभावना है ॥ ०५ ॥ जिस प्रकार निर्जन वनमें सिंहके द्वारा पकड़े गये मृगके बच्चेकी रक्षा करनेवाला 
कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि ) के प्राप्त होनेपर उससे जीवकी रक्षा करनेवाला भी 
संसारमें कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरणभांवना कही जाती है ॥ ०६ ॥ संसारमें जो 
सुख है वह सुखका आमास है- यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दु ख है वह वास्तविक है ओर सदा रहने 
बाला है | सच्चा सुख मोक्षमें ही है । इसलिये हे भव्यजनों ! उसे ही सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार 
संसारके सरूपका चिम्तन करना, यह संसारभावना है॥ ०७ || कोई भी प्राणी वास्तवर्मे न तो स्वजन 
( खकीय माता-पिता आदि ) है और न पर भी है। जीवके द्वारा जो कर्म बाधा गया है उसको ही 
कैब वह अकैला मोगनेवाल्म है । इस प्रकार बार बार विचार करना, इसे एकल्वभावना कहते हैं ॥ ४८॥ 
जब दूध और पानीके समान एक ही ख्थानमें रहनेवाले शरीर और लजीवमें मी मेद है तब प्रत्यक्षमें ही 
अपनेसे मिन्न दिखनेवाले स्रींयुत्र आदिके विषय भमझा क्या कहां जावे ! अर्थात्‌ थे तो जीवले मिल हैं 
ही । इस प्रकार विचार करनेका नाम अन्यत्वभावना है ॥ ४९ ॥ क्षुद्र कीड़ों, रसरुधिरादि धातुओं तथा 
मठसे संयुक्त यह झरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके हीं सम्बन्धसे दूसरी ( पृष्पमाला आदि ) भी वंस्तुएँ 


है क तपा नाखि। २झाआख़ंब। रहा औवाना नाजि। ४च शअतोप्पे भर्षेत्‌ इमेसद्थिक पद दृश्य! ५ करा 
सामद्षेत। दे कपदनन !। ७आइत। ८ क सुगर्यादौ। 
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447 ) जीपपोतो भवास्भोी निष्यात्यादिकरत्धवान । आखतवति विनाशाथे कमोस्तः खरे ऋमात॥ 
हर ह२००००४०७०१०४०३४४४००श ९०००० ०००००७+ ८३ पैर 
449 शासन । * सह स्याहैराग्याणितलेदितें: 

450 ) छोकः स्थों <पि सर्वत्र सापायस्थितिरशुवः | दुलक्तारीति कतेव्या मोक्ष एव मतिः खताम ॥ 
45 ) रक्त्रथपरिप्राप्तिणांधि सातीय दुलेभा। लब्चा कर्थ कर्थचिघेत्‌ कार्यों यल्लो महानिह॥ भ५॥ 
अपविश्नता भवतिं | किंलक्षण काय । कृमिधातुमजाम्वित ॥७५ ॥ अब अम्लोधी संसारसमुद्रे । जीवपरोेत जीवशेद्दण- । 
अमात्‌ | कमोम्ल कर्तेशलम्) सुचिरें विरकालप। विनाशार्थत््‌ आखंबति। किंलक्षण जीवप्रोहण । मिध्यात्वादिकरन्ध्रवान, 
छिद्वान्‌ ॥ ५१ ॥ अत्र कमाल्लवनिरोध ध्रुव साक्षात्‌ संबरों भवति | एतदलुष्ठान एतस्थ कमोल्वनिरोधस्य आजरणस्‌ + 
मनोवाक्षायसवृति सवर ॥ ५२ ॥ पूर्वोपार्जितकर्मणाम्‌ । शातन शटनम्‌ । निजेरा । प्रोक्ता कथिता । सा निजरा। बहुमि' 
तपोमि स्थात्‌ भवेत्‌। सा निजेरा। वैराग्याभ्रितथ्रेष्टित कृत्वा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ सर्व अपि लोक सर्वत्र सापायस्थिति' 
बिनाशसहितस्थिति । अप्लुब दु खकारी | इति हैेतो । सतां मति मोझ्े कतेव्या । एवं निश्चयेन ॥ ५४ ॥ रम्त्रयपरिप्राप्ति 
बोधि [सा] अतीर्दों दुलेमा । चेत्‌ कर्य कथयंचित्‌ लघा । इद बोधो। महान यज्ञ काये क्ैब्य ॥५५॥ 


अपवित्र हो जाती है । इस प्रकारसे शरीरके स्वरूपका विचार करना यह अशुचिभावना है ॥ ५० ॥ 
संसाररूपी समुद्रमं मिथ्याल्रादिरूप छेदोसे संयुक्त जीवरूपी नाव अम ( अज्ञान व परिभ्रमण ) के कारण 
बहुत कालसे आत्मविनाशके लिये कर्मरूपी जलको अहण करती है ॥ विशेषार्थ---जिस प्रकार छिद्र युक्त 
नाव घूमकर उक्त छिद्रके द्वारा जलको प्रहण करती हुईं अन्तमें समुद्रमें ड्बकर अपनेको नष्ट कर देती है 
उसी प्रकार यह जीव भी संसारमें परिअमण करता हुआ मिथ्याल्वादिके द्वारा कर्मोका आखव करके इसी 
दु खमय संसारमें घूमता रहता है | तात्पय यह है कि दुखका कारण यह कर्मोंका आखव ही है इसीलिये 
उसे छोड़ना चाहिये । इस प्रकारके विचारका नाम आख़वभावना है ॥| ५१ ॥ कर्मोके आस्वको रोकना, 
यह निश्चयसे सवर कहलाता है । इस सवरका साक्षाव्‌ अनुष्ठान मन वचन और कायकी अशुभ 
प्रवृत्तोको रोक देना ही है॥ विशेषार्थ-जिन मिथ्यात्व एवं अविरति आदि परिणामोके द्वारा कम 
आते हैं उहें आलव तथा उनके निरोधकी संवर कहा जाता है । आज्नव जहां संसारका 
कारण है वहा संबर मोभका कारण है । इसीलिये आसव हेय और संवर उपादेय है। इस प्रकार संवरके 
स्वरूपका विचार करना, यह संवरभावना कही जाती है ॥ ५२ ॥ रर्ससंचित कर्मोंको धीरे धीरे नष्ट करना, 
यह निजेरा कही गई है । बह वैराम्थके आलम्बनसे प्रवृत्त होनेवाले बहुतसे तपोंके द्वारा होती है। इस 
प्रकार निर्गराके स्वरूपका विचार करना यह निर्जराभावना है ॥ ५३ ॥ यह सब लोक सर्वन्र विनाशयुक्त 
खितिसे सहित अनित्य तथा दु ख़दायी है । इसीलिय विवेकी जनोको अपनी बुद्धि मोक्षके विषयमें ही 
ढगानी चाहिये ॥ विशेषार्थ- यह चौदह राजु ऊचा लोक अनादिनिधन है इसका कोई करता-घरता 
नहीं है। जीव अपने कर्मके अनुसार इस लोकमें परिअमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तियँन, कमी 
देव और कभी मनुष्य होता है। इसमें परिअमण करते हुए जीवको कभी निराकुरू सुख माप्त नहीं होता । 
वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होनेपर ही उत्पन्न होता है। इसलिये विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्तिका 
द्वी प्रयत्ष करना चाहिये । इस प्रकार छोकके खभावका विचार करना, मह छोकभावना कहलाती है॥ ५० ॥ 
सम्यन्दशन, सम्यस्जञान और सम्यकू चारित्र स्वरूप रक्षत्रयकी प्राप्तिका नाम वोधि है । वह बहुत ही दुर्कम 


१झु (ने सि)प्रचुर। *कमहुब। ₹झम्मातिसानोषि अतीव। 





आदी दाता, 
या ! के 





हन 
+॥ 





-ई56 ३९ ॥ है उपालकर्सस्कारः १है४ 


452 ) जिनकी *पमतात्त॑ भवितां भतः । तथा भाह्ों पा सह गरहलि #५६ 
453 ;। ज्ुं) ->>न्‍> अरभषरोत्त मनीषिण। ॥ ५७ ॥ 


समाहगजाकीर कं 
454) अजमेका हमा' सक्रिः खबेदा इदये इताः। कुेते ताप घुषथ देशुवैरवरमोसयोः ॥ ५८४ 














455 ) आधोशमश्षमा यथाममम ॥र, 
456 ) अन्तस्तरवं विशुद्धालता बहिस्तस्व ॥ 
457 ) कर्मश्य कर्मकार्येश्वः वृथण्मूते शिकात्सकम | अत्मानं भंप्ययेजित्व नित्यानन्दपद्प्रदम ॥ ६१॥ 
458 ) दृत्युपासकर्सस्कारः हझतः औीपषशमस्दिमा । येबामेतद जुशरन देवा सर्मों <तिनिर्मेडः ॥ ६९॥ 


सगे जिनपमे' । भविनां प्राषिनाप् + भर्द्त दुरआः । जत' करणात्‌ तथा ऋाहः यथा साशात्‌) आ मोक्षम्‌ भा मयोदीक्ृषत । 
सह गच्छति ॥ ५६ ॥ सेतारक्षारसागरे संक्ारत्तमुद्रे । तारणार्मंध । समीचिणः फण्डिता । क्मैपोत धर्मप्रोहणम्‌। पर भेष्ठपू । 
भाहुँ' कथयन्ति । किंलक्षणे संपारसमरे। शुःअंधाहगणाकोजे ३-लानि एवं जरूवरा जीकालोकां शणे समाकीण सते ॥ ५७ ॥ 
इमाः अनुग्रेक्षा । संद्धि पण्डिते । सपेदा इृदने शुलाः । तत्वई पुण्य कुबैरे यरपुर्णय खवमोक्षयोः देश! कारण भवति ॥ ५८ ॥ 
अंतो घर यथाशक्ति यथागर्म श्रावकरे अपि सेव्य"। य घ्ः दक्षम्रेदअाकू' दर्मेद्यश्ते॥ यत्र धर्म । भाद्या उत्तमक्षमा 


बर्तते ॥ ५९ ॥ अन्तरतत्त्व विशुद्धात्मा बलैंते । बहिस्तस्वत्‌ अभिचु दया बरलेते। तवोईयो” अन्तवद्स्तत्वयोः । सन्मीलने 
एकत्रकरणे विचारणे । मोक्ष: भवेत्‌ । तस्मात्कारणात्‌ | द्ितवम्‌ आश्रवेत॥ ६ ॥ योगी आस्मानम्र । निर्य सदैव भावयेत 
बित्राटयेत । क्रिलक्षणम भारमानय्‌। ऋर्ग्नभ्य' कर्मकार्यभ्य इ्रकभू्त मिलखरूपम्‌। पुन निदात्मकस । पुल क्रिंलवाणमू 
अह्यानय । लिले धंदेव । आनन्दपद्प्रदमू ॥ ६१ ॥ हति उपासकयरकार भावकाचार । श्रीपग्रमम्दिना क्ुतः । जगा आड़ 
काणामे । इृबव्‌ अनुष्ामम्‌ अस्ि । वेषां भावकाणास्‌ । अतिनिमेक भ्र्मों भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ दति आावश्षत्र कप ॥ ६ 


दे । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके किषयमें महान प्रवक्ष करता चंहिगे | 
इस प्रकार रलत्रयस्वरूप बोषिकी प्रातिकी दुरूमताका विचार करना, यह बोधिदुर्लमगावना हैं॥ ५७५ || 
संतारी प्रणियंके छिये यद जैनपर्म अत्यन्त दुर्लम माना गया है। उक्त धर्मको इस प्रद्ररते ग्रहण ऋता 
चाहिये जिससे कि वह साक्षात्‌ मोक्षके प्राप्त होने तक साथमें ही जावे || ५५ ॥ विद्घानू पुरुष तुःखरूपी 
हिंपक अलूजन्तुओंकि समूहसे व्याप्त इस सँसाररूपी खारे समुद्र्में उससे पार दोसेके किये पमेरूपी नाबढ़ो 
उत्कृष्ट बतलते हैं। इस प्रकार धर्मके खरूपका विचार करना पर्मभाषना कह्दी जाती है ॥ ५७ ॥ संजनेक़ि 
द्वारा सदा दृदयमैं धारण की गई ये बार अनुप्रेक्षायें उस उत्कृष्ट पुण्यको करती हैं. जो कि खगे और 
मोक्षका कारण होता है ॥| ५८ ॥ जिस पर्ममें उत्तम क्षमा सबसे पढिले है तथा जो दस मेदेलि संयुक्त है, 
आवकोफों भी अपतठी शक्ति और आममंके अनुसार उस घर्मंका सेवन करना चाद्िये ॥ ५९ || अम्प्तर 
तेरव करमेकककसे रहित विश्युद्ध आत्मा तथा बाह्य तस््व प्राणियोंके विषय दग्रभाव है ।इन दोनेंके मिलने 
पर मोक्ष द्वोता है। इसलिये उन दोतोंका आशय करना चाहिये | ६० ॥ जो चैतन्यलरुप आत्मा कम 
तथा उनके ऋगभूत रागादि विभावों और शरीर आदिसे मित्र है. उस शाधतिक आनन्दखरूप पहुके 
अरबीत शीक्षकों प्रदान करनेवाली आत्माका सदा विचार करना चाहिये ॥ ६१ | इस प्रकाड़ बह उम्रन्नक- 
सैस्कार अथोत्‌ आवकका चारित्र श्री पद्मतन्दी मुनिके हांश रचा गया है। जो जन इसका आवरण ऋगते 
हैं उनके अल्मन्त निर्मल धर्म हीता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार आवकाचार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
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हक के पं.) अीकतींन. हज के जता है ५२4 | 
मु शो #% कक समाकीगत।.. 2 था “हरैदभाइ ताझि।.. ६ के आनादंपकर। 


[७ देशब्रतोद्ोतनम | 
459 ) बाह्माभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेत शुक्केन थ 
कर्मचतुष्टेयक्षयमगात्‌ सर्वेक्षयां निश्चितम्‌ । 
तेनोकतानि धर्चासि धर्मकथने सत्यानि नाम्थानि तत्‌ 
त्यन्न मतिस्तु यस्य स महापापी न सब्यों 5थवा ॥ १ ॥ 


आञम्य 

460 ) पको उप्यत्ञ करोति जब ८ का. द्शेने 
स गहाध्यः खलु दुःखितो 5प्युद्य णः भाणभूत्‌ । 
अन्ये किं प्रचुरेराषि प्रसुदितैरश्यन्तवरीकृत 


श्श्य्न्त 
स्फीतानन्वभरप्रवारतपथैर्मि ध्यापथे प्रख्धितिेः ॥ २॥ 
46] ) बीज मोक्षतरोदेश भवतरोमिंथ्यारवमाइुजिनाः 
प्राप्तायां दशि तम्मुम॒ध्षुमिरल थज्ञों विधेयों दुचेः । 


ससारे बहुयोनिजालजटिले अ्ाम्यन, 
क प्राणी लूमसे मह्य्यपि गले काले द्विता तासिद ॥ रे ॥ 


थ देव । बह्यॉभ्यन्तरसगवर्जनतया बाह्माभ्यन्तरसंगद्यागेन | शुक्न ध्यानेम कमचतुष्टयक्षय हटवा। सर्वज्ञताम्‌ अगात 
सर्वक्षत प्राप्त । सेन सर्वक्ञेत । उक्तानि कथितानि वर्चासि धर्मकपने निश्चित सदयानि। तु पुन । अस्याति अन्यदेव-सुदेव 
कथितानि वर्यांति संत्यानि न। तत्तस्मात्तरणात्‌ । यस्य जनस्यथ मति । अ्षत्र सैशवचने भ्राम्यति स भहापापी। अथवा 
सनर भव्य न। किंतु अभब्य ॥ १॥ अन्न सेसारे। य एक अपि भव्यजीब अतिप्रीत सन्‌ शु्ो दशेने त्थितिं करोति । 
खजन्न निक्षितम्‌। स प्राणस॒त्‌ रछाध्य । किलक्षण प्राणी । दुष्कर्मण उदयत हुःखितो5पि । अन्ये अचुरै अपर जीवै किसे । 
किलक्षण जीव । प्रमुदित' । अल्यन्तदूरीक्ृतस्फरीतान-वभरप्रदाइतपथैः । पुन किंलक्षण जीवे । मिथ्यापथे मिश्यामा्गे। 
प्रस्थिति चलिति ॥२॥ जिना गणघरदेवा ।मोक्षतरों मोक्षइक्षस्म | बीजमू | दृश दशनस। आहु कूथयन्ति । जिना 
गणवरदेवा भवतरों संतारशक्षस्य बीज मिध्यात्वप्‌ू आहु कथयन्ति । तत्तस्तात्कारणात्‌ । दक्षि प्राप्तायां सद्याम्‌ | मुमुझुभि 

जो बाह्ष और आशभ्यन्तर परिग्रहको छोड करके तथा शुद्ध ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोको नह 
करके निश्वयसे सर्वज्ञताकों प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्मके व्यास्यानमें कहे गये वचन सत्य हैं, इससे 
मित्र रोग-देघसे दूषित हृदयवाले किसी अल्पश्के वचन सत्य नहीं हैं । इसीलिये जिस जीवकी बुद्धि उक्त 
संवेज्ञकें वचनोंमें अमको प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भय ही नहीं है ॥ १॥ एक भी 
जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसलतासे यहा निर्मेल सम्यग्द्शनके विषयमें स्थितिकों करता है वह पाप कर्मके उदयसे 
दु खित होकर भी निश्चये प्रशसनीय है। इसके विपरीत जो मिथ्या मार्गमें प्रदरत होकर महान्‌ सुखको 
प्रदान करनेवाले मोक्षके मार्गसे बहुत दूर हैँ वे यदि संख्यामें अधिक तथा घुखी भी हों तो भी उनसे कुछ 
प्रयोजन नहीं है॥ विशेषा्थ-- अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्कदृष्टि जीव एक भी हो तो बहू 
प्रशसाके योग्य है। किन्तु मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त हुए प्राणी संख्यामें यदि अधिक भी हों तो भी वे प्रशसनीय 
नहीं है-निन्दनीय ही हैं। मिर्म सम्यन्दष्टि जीवका पाप कर्मके उदयसे बर्तमानमें दुखी रहना भी उतना 
द्वानिकारक नहीं है, मितना कि मिध्यादहृष्टि जीवका पृष्य कर्मके उदयसे वर्तमानसें छुखसे लित रहना भी 
हानिकारक है ॥ २॥ जित भगवान्‌ सम्यन्दशनफोी मोक्षरूपी वृश्षका भीज तथा मिथ्यादर्शनक्ों संसाररूपी 
दक्षका बीज बतलते हैं। इसलिये उस सम्मन्दर्शनके प्रात हो आनेपर भोशामिठावी विद््जनोंकों उसके संरक्षण 


“एक ऋछतपरकात्का आतगदमजई सर्प मे । 


“484: #६ | ५. पेशबरतोद्चोत्रण्‌ ५] 
462 ) झंग्रते 5) मे कर्ण कपमरि प्राधीवसानेइसा 
भासष्णे शशिवर्शनि थ महता कार्य तपो मोशबछ। 
हो वेड्रोकमिफेचतों 5थ महतों प्रोह्मद्बाकेरणी 
संपश्चेत न तरादा शहषता पट्कर्तमोग्ये जतभ्‌ | ७४ ॥ 
468 ) इच्मूकत्रतमशए्धा तइजु ज स्यात्यश्धाणुनत 
शीलाशय ह.परिकर >ियडेटेलेआ / शिक्षाअतस्रः पराः । 
राजी शुविपटात पेय पयः शक्तितो 
मोनादिजतमप्यघुछ्ठितमिद पुण्याय सब्यात्सनास ॥ ५ ॥ 
464 ) हन्ति श्थायरवेहिनः स्वणिषयें सर्योखसान रक्षसि 
पते सत्यमचोयवृत्तिमबर्लां शुद्धां नि्जा सेवते' । 
दिग्देधांघतद्पडयर्जनमतः सामाथयिक प्रीषध 
दाने सोगयुगप्रमाणसुररीकृयाह्दीति घती ॥ ६ ॥ 
मुनीभ्रे' । अथ बुषे । भऊम्‌ अत्यर्थप्‌ । यज्ञ विधेय कर्तव्य । इृह संसारे । प्राणी महति काछ्े गते क्षपि । दित!|ं कश्याण 
शुकाम्‌। ता रही का उभमते | फैंडक्षणे संतारे | बहुमोमिदालजटिके भानायोनिसमहमृते । किलक्षण प्राणौ। संतारै 
प्राभ्यम्‌ ॥ ३॥ अन्न भगे संसारे। कथये कथमपि कष्टेन । द्राधीयसा अनेहसा वीर्घकाकेन । सामुष्से। व पुन' । झुचिदर्शने 
संप्राततं सति। महता मव्यजीपेन । मोक्ष तप' कार्य कतैव्यम्‌ । नो चेत्‌ तत्तप न संपयेत। कुतः। छोकनिषेधत । अभथे महंत! 
मोहात्‌ । अथ अधक्ति' असामर्थ्यात्‌ । तदा । गृहवर्तां शहृस्थानाम्‌ | घहुकमयोम्य॑ श्रतम्‌ अस्ति देवपूजागुरुपांलौत्यादि ॥ ४ ॥ 
इदम्‌ अनुष्ठितम्‌ आवरितम्‌। भव्यास्मनां पुण्याय। स्थात्‌ भवेत्‌ । तमेव दशेयति | हर्दशेनम्‌ । अष्टथा मूछबतम्‌ । तदनु पश्चात्‌ । 
पश्चया अथुव्रतम्‌ । थे पुन । शीलाख्यें मते त्र्य' गुणप्रतमु अत चतक्ष छ्िक्षा ।परा श्रेष्ठा । राजी मोजनवर्जनम्‌ । 
शुविपटात्‌ पयः पेय झजिवद्ञात्‌ जलपानम्‌। शक्तित' मौनादिजतम्‌ । सर्च पुण्याय भवति ॥ ५॥ गही रहर्थ । समिषये खक्कायें 
स्थावरदेदिनः पृथ्वीकायादीम। दन्ति पीडयति । सर्वान्‌ असान्‌ रक्षति । सत्म॑ बच श्रूते। अचौयेबृत्ति पाल्यति | मिजास्‌ 
अब शुर्द्धं युवेतिं सेबते । दिग्देशअती | ते ] अनर्थदण्श्बजेन करोंति। अत पश्चात्‌ । सामामिर्क करोति। प्रोषष-उपभाते 


आदिके विषयमें महान प्रमल करना चाहिये । कारण यह है कि पाप कर्मसे आच्छन्न होकर बहुत-सी 
( चौरासी छाख ) गोनियोके समृहसे जटिल इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाला प्राणी दीप काल्‍के वीतनेफ 
भी हितकारक उस सम्यम्दशेनकों कहसि प्राप्त कर सकता है * अथीव नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३ | 
यहां संसारमें यदि किसी प्रकारसे अतिशय दीप कालमें मनुष्यमव और निर्म सम्बन्दरन प्राप्त हों गया 
है तो फिर महापुरुषको मोक्षदायथक्क तपक़ा आचरण फरना चाहिये । परन्तु बदि कुदुम्बीजनों जादिके 
रोकनेसे, महामोहसे अथवा अशक्तिफे कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गहरे 
आवकेकि छह आवश्यक ( देवपूजा भादि ) क्रियाओंके योग्य त्तका परिषालन तो करना ही चाहिये ॥ ६ ॥ 
सम्फदर्शनके साथ आठ मूलगुण, तलश्वात्‌ पांच अणुनत, तथा तींन गुणन्त एव चार शिक्षाज्त इस प्रवर्र थे 
सात झीरुजत, राजिसे मोजनका परित्याग, पत्रित्र वखसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुपार 
मौनत्त जादि, यह सब आजरण भव्य जीकोंके लिये पृण्यका कारण होता है ॥ ५ ॥ बती आवक पऋफ्ते 
प्रयोगनके वश ख्थावर प्राणियोंक्ा बात करता हुआ भी सब भ्रस लीवोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन 
कोज़ता है, औरयहृतिं ( भोरी ) का परित्याग करता है, शुद्ध अपनी दी स्रीका सेवन करता है, दिलत 
जोर देखगतका पाढ़न करता है, भनर्थदण्डों ( पापोपदेश, हिंखादान, अपष्यात, दु'ध्ुंति और प्रमादचर्यों ) 

२ भ शा सहूर्तों। २ आ पेध्वते।; रै च भोगवुप्ादमाण | ४ ज श अहता सन्यजीरः। ५ के अंति। +े जे शा जततर्ष । ५ का युक्ती । 








[468 : ४७ 





संसाराजेवतारने पवदर्ण 

तददेशत्रसघारिणों घनवतो दाने अप शुभः कक 
वाबछलि सौश्यमेव ततुभशस्मोक्ष एव 

466 ) डक दव सिध्यति स तसित्रन्थ दव स्थितम्‌ | 


वृत्तिरशनाक्तद्वीयते भाषके' 
ये खिडव दविदतरे उपि मोक्षपदवी धरायरततो बतेते ॥ ८ ॥ 


स्वेच्छाह्रविद्दारशल्पनतया 
साधूनों तु ब सा ततस्‍्तव॒पदठ प्रायेण संभाव्यते । 


चारित्रभारक्ष्स 
यक्तस्मादिह वर्तते प्रशम्रिनां धर्मों गृहस्पोत्तमात्‌ ॥ ९ ॥ 


करेति। झही दाम करोति | ही भोगयुग भोग-उपभोगप्रमाणं संख्या करोति । से ब्तम उररी-अड्डीकूर्यात्‌ । हति हेतो । बी 
सब्यते ४६॥ देशमदपारिणः घपनवत श्ावकट्ये । सपात्रम्‌ उहिश्य मत दास भवेते, तत्‌ प्रकृश् अेहंगुण मवति । किल्श् 
दाकर। संगाराणवक्वारंणे प्रबदण प्रोहणम्‌। फेषु सत्यु। देव-आराधनपूजनादिवदुषु व्यापाररार्येषु सत्युष्योपाजनदेदूर् 
प्रतिदिन संशायमानेवु अपि ॥ ७॥ स्व तनुसत्‌ सौख्यम एवं वाब्छति । तत्‌ सोख्यम्‌ । रफुटं व्यक्षम्‌ । मोझ्ले एवं । से तोक्त । 
इंध्यादिश्रये सति पिध्यति । तत्‌ दृष्यादिश्नय निप्रेन्यपदे स्थितम्‌ । तजिप्रेन्दृत्ति वपुष्र. शरीरात्‌ भवति । अत छरीरस । 
दृत्ति, स्थिरता । अशनात्‌, मोजनात्‌, मवति। तत्‌ अशन भोजनम्‌। भ्रावरैः दीयते । काछे छिष्टतरे अपि । प्राय बाडुलयेन । 
तल ध्रावकात | मोक्षपद्वी वर्तते | ८ ॥ इद्द जगति संसारे। तस्माव्‌ कारणात्‌ । प्रश्मल्रिनां योमिनाम्‌ । पर्मः । पदलोतामात्‌ 
अावकातद बलैते। यत बपु' शरीरम। खेच्छाहारविदरण पनतया । नीछंगू रोगरदितं जायते । तु पुन । स्रापूनाश । सा 
खेच्छा न। तत ध्ारणात्‌ | प्रायेण बाहुल्येन । तते मुनीनों वपु शरीरम्‌। अपद झजा रोगेण रहिते ने संसाभ्यते । इदे 


कर परित्याग करता है, तथा सामाविक, प्रोपधोपवास, दान ( अतिबिसंविभाग ) और मोगोपमोगपरिमाजको 
स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ देशतती धनवान आावकके प्रतिदिन उत्तम पुण्योपाजनके करणमृत देवायाकना 
एबं जिनपूजनादिरूप बहुत कार्योंके दोनेपर भी संसाररूपी समुद्रके पार होनेंगे नौफाका काम करनेशत्य जो 
सत्यात्रदान है वह उसका मद्वान्‌ गुण है । अभिप्राय मद है कि आवकके समस्त कार्योंगे मुख्य कार्य 
सत्पात्रदान है ॥ ७ ॥ सब प्राणी सुखकी ही इच्छा करते हैं, वह सुख ह्पष्टतया मोकषमें ही है, कह मोक्ष 
सब्फद्शनादिलवरूप रत्त्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है, वह रहजय दिगम्बर साथके ही होक है, उच 
साधुकी लिति शरीरके निमित्तते होती है उस शरीरकी खिति मोजनके निमित्तते होती है, और कह 
मोजन आवकोंके द्वारा दिया जाता है । इस प्रकार इस अतिक्षय क्लेशयुक्त कालमे मी मोक्ममारकी प्रहति 
प्राव उन श्राक्‍कोंके निभित्तले ही हो रही है ॥ ८ ॥ झरीर इच्छानुत्तर मोजन, गमन और संयाषणसे 
मीरोग रहता है। परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रषत्ति साधुओंकि सम्भन नहीं है। इसलिये उसका फरीर 
प्रान' जखख हो जाता है । ऐसी अवख्थामें चूकि श्रावकः उस शरीरको औषण, पत्य भोजन और जरूके 
दारा अतपरिषाठनके योग्य करता है अत एवं यहां उन भुनिर्मोका पी उत्तम आवकके निमितते ही अत 


(न कमनन+क-+++++>म ० ामत ५ पहनना इन्‍मम आ पके आम गान गरिमा लिपयाफर न दटान५ पद हु#-- पक ० _पर्य पीला जय एप एक पा कर २१ ९०९ अपनाकर ऋण ए> पे ए:९४ कमा" 
१ शा करोति! २ शा थनवत पुरुस्य आवक! ९ हा करोति। ४ क रार्येंदु सास एण्योप्राजन देतुड, असत्री बुटित बात 
पक्ष । ५ छा ततः + 


467 ) 






०) लत ्ष्यथान 


यरत्पात्जने विनश्यति सतो दत्त सदेक॑ परम # ११ ॥ 
470 ) आदारात्‌ मीशोगता जाचते 
शा््रात पात्रमिषेदितातद परभतरे पाण्डिव्यमस्यजुतम । 


इरीरम । औषणपण्यवारिमिः चारिष्रभारक्षम 







कुयोंत्‌ | ९ ॥ यत्‌। उच्चतधियां अध्यात्मनास । पराठाय पहनादंत । मच्का 
इटया । व्यारवा कियते । भक्त्या झृत्वा पुसकदान कियते । तंत इद दानस्‌ । बुधाः पशष्डिता । झुताणयर । आहुए कंगसन्ति 
हानदार्न कयन्ति । अखिन क्ञानदाने सिद्धे सति | कतियु जननान्तरेशु पयोगान्तरेष। जबा ओकाः । अैज्ञोकक्कोफोशाकन- 
श्रीकारि' बखकीकृतम अखिलं अयत येन तत्‌ कैव्ल्यं भजति इति कैवल्यमाज” जया" मपन्ति ॥ १० ॥ प्रदद्ूककी: दशलुफे। 
भम्पेः । सर्वेधां प्राणिन| यत्‌ अमर्य दीयते तत अमयादिदानम्‌। स्थाद भवेत्‌ । लेन अभयदायेन । रहित गामपर्स किस 
अनेत्‌ । फत्रजने छुत-छुषारोगात्‌ जाज्यात भयस्‌ अखि। तत भयम्‌ । आदारौषधसास्दागादिमिः विगश्यति | शक 
कारणात्‌ । एक परे लेष्ठसू। अभवदान प्रशस्यते शहाप्यते ॥ ११ ॥ मो झोका भूमतां दानफरूम । आद्ारात सुखिता जापते 4 
औषणाद । भतितराम भ्रतिशयेन । नीरोगता जायते । पात्रनिवेदितात्‌ शास्रात परमये अत्यहुत प्राश्छियं मंबेह । अमया- 
हानत । पुंस पुरुषस्थ। एल पूर्वाक्त सर्वेशुणप्रभापरिकर गुणसभूह । जायते । प्न्ते पुनः उ्षतो्न॒तपद्भाति' जायते। 


है॥५९ ॥ उच्नत बुद्धिके धारक भव्य जीबोंको पढनेंके लिये जो भक्तिसे पुसतकका दाद किया जता है, 
अथबा उनके ढिये तत््वका व्याख्यान किया जाता है इसे विहज्जन शुतदान ( शानदान ) कहते हैं। इस 
झनदानके सिद्ध दो जानेपर कुछ भोड़ेसे ही भवोंगें मनुष्य उस केव्ररज्ञानक्रों श्रास कर लेते हैं. जिसके 
खत समूर्ण दिश्व साक्षात्‌ देख जाता है तथा जिसके प्रगट होनेपर तीनों छोकोंके भ्राणी उ्सवकी शोगा 
करते हैं ॥ १० ४ दयाठ्ध पुरुषोके द्वारा जो सब प्राणियोंके लिये अभय दिया जाता है, अबोत ऊाके 
भबको दूर किया ज्यता है, बद अमयदान कहढाता है। उससे रहित शेष तीन अ्रकारका दान ध्यर्थ होल 
है। चूकि आहार, औषध और शाज्रके दानकी विषिसे पात्र जनफा ऋमसे क्ुघाओ भय, रोगका मय 
और यद्वानलाका भय नह दोता दे अत एवं एफ वह अभयदान ही भेष्ठ है॥ विशेषाये---जमिप्राय कद है 
कि उरपुरू चार दानेमिं यद अमयदान मुख्य है। कारण कि रेष आहारादि दानोंकी सफद्ता इस अमन- 
दानके ही. उपर अवरूबित है । इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आदारादिके आानलाहूप 
सेंद्र तीन दान भी इस अमयदानके ही अन्तगेत हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि अमंकदानका जे 
है आदोफे पद प्रकरे मबकों दूर करके उसे निभेय करता | सो आहारदानके हात आजीकी कषमाके 
भग्कीे, ओफादादके ड्ाय रोगके भयकों, और शाखदानंके द्वारा उसकी अह्ञानताफे भवको दी धर किया 
आद है ॥ ११ ६ माभके किये दिमे गये आदारके निमिद्ते दूसरे कममने सुख, औषभके निमिकते जि 
२ हो वैशेकशोरस यतह्‌ औकारी। २ अ गैहोम्मशोकरत जीकारिं, शरैफरोक्लोकल उसने ऑीकारि। 


र्ध१ पश्मनलि-पश्ञविशतिः [४१/ 9-३ 


८] कार्यशताति पापचहुलान्याजित् केद परे 
| के धारिश्रिमेलला पछुसती दुःखेत यशार्जितम । 
जीविवादपि धर्म प्रेयो उस्य पन्‍्याः शुभो 
हाते तेन थ दीयतामिद्महों तास्येन तत्सगतिः ॥ १३ ॥ 


479 ) दानेनेव गरहस्थता गुणवती लोकठ्योद्च्रोतिका 
सैब स्याञ्ञतु तद्विता धनवतो छोकठ॒यध्य॑ंसकृस | 
दुब्योपारदतेषु सत्सु शह्िणः पाप यद॒त्पच्यते 
तपन्नाशाय दाशाहुशुअ्रयदासे दान थ तास्यत्परम्‌ ॥ १४ । 
६78 ) पात्राणामुपयोगि यत्किल धन तस्ीमता' मस्यते 
येनानन्तगुण परत्र खुद व्यावतेते तत्युन । 
यद्भोगाय गत॑ पुनर्धेनवतस्तन्नष्टमेष छुव 
सथोसामिति संपदां गदबतां दाने प्रधान फलम ॥ १७॥ 
तत पथ्ात्‌। विम्युक्तिजोयते ॥ १२ ॥ ठत्‌ धर्न॑ पुन्नादपि जीवितादपि । प्रेय बछभम्‌। यत्‌ धनम्‌ । यु केन अजितस्‌ उपा्णि- 
तम््‌ । कि कृल्या । अकायेशतानि पापवहुलानि छृत्वा। पुन पर खेदम आश्रित प्राप्प । व पुन । वारिधिमेखलां वछुमर्ती 
आन्‍्त्वा धनम्‌ उपार्जितम्‌ ! अस्य धनर्म । शुभ पथा मार्ग । एक दानम्‌ । तेन कारणेन । अहो इति संबोधने । भो छोका । 
हद घनस । दीयतास्‌ । तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिने ॥ १३ ॥ नल इति वितर्के। धनवत पुंस ग्रृहस्थता दानेन एवं 
युणवरी लोकद्रय-उदोतिका। स्थात्‌ भवेत्‌। सा एवं गहस्थता । तद्विना तेन दानेन बिना। तहुहस्थपर्द छोकद्॒यध्वेसकृत्‌ । गृहिणः 
गहस्थस् । इुर्व्यपारशतेषु सत्स यत्पापप्त उपयते तन्नाशाय पुन दशाइश्रअ्रयशसे दान पर॑ भ्रेष्ठप्‌ । अन्यत्‌ न॥ १४ ॥ 
किल इति सठो । यव धनम्‌। यात्राणाम्‌ उपयोगि पात्रनिमित्त भवति। घीमतां तद्धन मन्यते । येन कारणेन । तत्‌ धनम्‌ । 
पुन परत्र परकोरछे । अनन्तयुणं घुस व्यावतैते । पुन यत्‌ धनम्‌ | भोगाय गतम्‌ । घनवत राहस्थस्त। तत्‌ धनम्‌। नष्टमू 


शय नीरोगता, और शासत्रके निमित्तते आश्व्जनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो अभयदानसे पुरुषको 
इते सब ही गुशोंका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तमें उन्नत उन्नत पदों ( इन्द्र एवं चक्रवर्ती मादि ) 
की प्राप्तिपूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है ॥ १२॥ जो घन अतिशय खेदका अनुभव करते हुए पाप 
प्रंचुर सैकड़ों दुष्कार्योंकी करके तथा समुद्ररूप करधनीसे सहित अथोत समुद्रपयेन्त प्रथिवीका परिश्रमण करके. 
बहुत दुखसे कमाया गया है वह धन मनुष्यको अपने पुत्र एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारा होता है। इसके 
व्ययका उत्तम मारे दात है। इसलिये कश्से प्राप्त उस धनका दान करना चाहिये । इसके विपरीत दूसरे 
मांगे ( दुब्येसनादि ) से अपव्यय किय गये जानेपर उसका संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है॥ ११॥ 
दानके द्वास ही ग्रुणयुक्त गृहस्थाभ्रम दोनों छोकोंको प्रकाशित करता है अर्थात्‌ जीवकों दानके निमित्तसे 
ही इस भव और परभव दोनोंम सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत उक्त दानके बिना घनवान्‌ भनुष्यका 
कह गृहस्आाअम दोनों छोकोंको नष्ट कर देता है | सेकडो दुष्ट व्यापारोंमें प्रवृत्त होनेपर ग्रहस्थके शो पाय 
उत्पन होता है उसको नष्ट करनेका तथा चन्द्रमके समान धवरू यशकी प्रापिफा कारण बह दान ही है, 
उसको छोड़कर पापनाश और यशकी प्राप्तिका और कोई दूसरा कारण नहीं दो सकता है ॥ १०॥ जो 
घत्र पाक उपयोगम आता है उसीको बुद्धिमान्‌ मनुष्य अष्ठ मानते हैं, क्योकि, वह अनन्तशुणे सुलका 
देनेवाझा होकर परलेकमें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत ओ धनवानका धन सोगके 
निमित्तसे नष्ट होता है वह निश्चयते नष्ट ही हो जाता है, अर्थात्‌ दानजवित पुष्यके भभावमें यह फिर कमी 


१ थे घीमता। २ हा गृहस्पस्प गहिण । 


'आ67 9-१८ | ५ देशअशोपुचोतलार रथ 


४74 ) चुंजे राज्यमरोपभर्थिवु धर्म दरवामर्प 7 
निलयसुलारपरद चुरा पार्थियाः । 
मोक्षश्यापि भक्सित: प्रथमतों दा निदार्स 
शक्त्या देयमिद सदातिथपले द्रव्य तथा औजिते ॥ १६ ॥ 
475 ) थे मोक्ष प्रति नोधता खुद्ठभंवे रब्चे उपि दुर्घुद्धयः 
ते लिए्ठटन्ति शुद्दे न दानसिद चेसन्मोहपाणशों दढ़ः । 
म्रत्वेद गदहिणा थथर्दधि भिविध दाने सदा दीयतां 
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
476 ) बैलिंत्यं न विलोक्यते जिनपतिर्न स्मयंते नाच्यंते 
ने स्व॒येत न दीयते मुनिजने दान थे मकक्‍त्या परम | 
सामथ्यं सति तहृदहभमपदं पाषाणनायवां सम 
तत्रस्था भपसागरे 5लिविपले मज़ाल्ति लध्यम्ति यु ॥ १८॥ 


हब[एव]धुवस्‌ । इति हेतो' । गहबता संपदा दाने प्रधान फलम्‌ ॥१५॥ पुरा पूर्वम्‌ । पार्यिवा राजान । तफ्सा झतवा । रिश्यछुछां- 
साई मोक्ष प्राप्ता!। कि इत्वा । पुत्रे अशेष राज्य दत्ता | अर्थिषु यासकेषु धर्म द्श्वा । प्राणिदु अभय दत्ता । तत 
कारणात्‌ । मोक्षस्मापि प्रथमत निदान कारण दान॑ भवेत्‌। सदा काछे। बुधे चतुरै । शक्त्या इदं दान॑ देयस । के सति । 
हब्ये अतिचपक़े सति । तथा जीघिते अतिचपक्े सति ॥ १६ ॥ सुत्ृभवे लूब्धे अपि प्राप्त भपि ये दुबृंद्यण निन्धवुद्धय । मोक्ष 
प्रति न उद्यता । ते जना । यद्दे तिष्ठन्ति। चेते यदि। इद्द छोके । दान॑ न। तत्‌ ग्रहपदस्‌ । हृढ" मोहपाश । इद मत्या शाला । 
गृद्दिणा आवकेण । यथर्द्धि विषिध दाने सदा दीयताम्‌ । तत्‌ दानम्‌। संसारसरित्पतिश्रतरणे ससारसमुद्रतरणे । निशिते पोतायति 
प्रोहण इध आचरति इति' पोतायते॥ १७॥ ये भब्ये भावकै. नित्य सदेव जिनपति न विलोक्यते। ये' श्रावकै, । जिनपति ने 
स्मयेते । मे आवक जिनपति न अच्येते। येमेन्ये जिनपति न स्तयते ।च पुन । सामर्थ्ये सति। भकत्या हुत्वा सुनिमने 
पर दान न दीयते । तद्नद्याक्षमपद' तस्य भ्रावकस्य ग्रहपदस्‌ । पाषाणनावां सम पाषाणनावसदशम्‌। तत्रस्था पापाणनादे- 


नहीं प्राप्त होता । अत एबं गृहर्योफो समस्त सम्पत्तियोके छामका उत्कृष्ट फल दानमें ही प्राप्त दोत 
है॥ १५॥ पूर्व कारमे अनेक राजा पृश्नकों समस्त राज्य देकर, याचक जनोंकी धन देकर, तथा श्राणियोंओ 
अमय देकर उत्कृष्ट तपश्चरणके द्वारा अविनश्वर सुखके खानभूत मोक्षको प्राप्त हुए है । इस प्रकारसे वह 
दान मोक्षका भी प्रधान कारण है। इसीलिये सम्पत्ति और जीवितके अतिशय चपरछ अथात्‌ नश्र 

विद्वान पृष्योंकी शक्तिके अनुसार सर्वदा उस दानकों अवश्य देना चाद्िये ॥ १६ ॥ उत्तर 
मजुष्यमवक्ो पा करके भी जो दुर्बृद्धि पुरुष मोक्षके विषयमें उधम नहीं करते हैं वे यदि घरमें रहते 
हुए भी दान नहीं देते हैं. तो उनके लिये वह घर मोहके द्वारा निर्मित हृढ जाछ जैसा दी है, ऐसा 
समझकर भृहल आवकृकी अपनी सम्पत्तिके अनुसार सबैदा अनेक प्रकारका दान देना चाहिये । झारण यहू 
कि वह दान निश्चससे संसाररूपी समुद्रके पार होनेंमें नावका काम करनेवाला है ॥ १७ ॥ जो जन 
मतिदिन मिनेन्दर देवका न तो दर्शन करते हैं, न करण करते हैँ, न पूंजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और 
ने समर्थ होकर भी सक्तिसे मुनिननके छिये उत्तम दान भी देते हैं, उनका ग्रृहस्ताश्रम यद पत्थरकी सावके 
समान है। उसके अपर ख्ित होकर दे मनुष्य अंत्यम्त संबानक संसाररूपी समुंदेमिं गोता लाते हुए नह ही 
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१॥ जेत' नाकि! २श सदा तांसि। मे शव होते मासति। ४ झा सस्‍्तूृर्तेी।! ५ शा इन दोस्तेन शद्ाअमफ् । ! 
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सदह्ता पथ परोषकारकर्ने रा भ ते केवलित । 
हैरभोपक्ृत न केघुलिदपि मायो न संभ्ाव्यते 

तत्कार्याणि पुनः सदेय विदधद्वाता पर इद्यते ॥ १९ ॥ 
478 ) यत्र श्रायकलोक एप बसलि स्यात्षत्न चेस्यालयो 

सो उ5स्ति थे तभ्न सन्ति यतयों घममश्थ वैषेतते। 

धर्म सत्यधसंययो पिघटते स्वर्गापवगोश्र्थ' 

सौख्य भावि उुणा ततो गुणवतां स्थुः आावका संमता ॥ २० ॥ 
479 ) काले वुःखमसंशके जिनपतेघेम गते क्षीणतां 

तुच्छे सामभिके जने वहुतरे सिथ्यान्थकारे सति। 

चेस्पे चेत्यजदे जे भक्तिसहितो यः सो 5पि नो डह्यते 

यस्तत्काय्यसे यथाब्रिधि पुनर्भव्य स बन्द सताम्‌॥ २१॥ 


सहदागद्पदस्था । अतिविधमे । भवसागरे सेसारसमुद्रे । मजन्ति ख़ुडात सश्यन्ति च ॥ १८ ॥ चिन्तारल सुरहुम-कल्पनक्ष 
कामसुरमि-कामधदु गो -स्पशौपल-पाश्चैषाषाणा एते । भुवि भूमण्डले"। परोपकारकरणे। ख्याता अछिद्धा कथ्यम्ते। ले 
पूर्वोस्ता'। केननित पुंसा हृष्टा' ज। ते चितारलादिमि । केष॒ुचित्‌ उपकृत न। अत्र लोके। उपकारे [र ] न कूते [त ] उपकार 
भ॑ समाध्यते । पुम' तश्कार्याणि । तेषां रज्ञादीनों कायाणि चिन्तितदायकानि । सदैव विदधत्‌ कुबन्‌। दाता पर दृश्यते # १६॥ 
सत्र एव आवफलोफ कसति तिष्टति । तत्र चैद्यालय स्थात्‌ भवेत्‌। व पुन । यरिमिन चैल्याल्ये संति । स सर्वेशभिम्ग अस्त । 
अथवा यश्जिन प्रामे सैद्याछय' अस्ति तत्र यतय सन्ति। ते यतिभि धर्म प्रवर्तते'। धर्में सति अधसेच्य" पाफ्सयम' विधटले 
विनश्यति । मुणों खगोपवगसौख्यैम । मात्र भविष्यति | तत कारणात्‌। गुणवतां श्रावका समता स्थु ॥ ९२ ॥ दु-खमसंशके 
पश्षमकाले संति। जिनपते धर्म क्षीण्तां गे सति। सामयरिके जने तुछे सति। मिध्या-धकारे बहुतरे सति। चैले प्रतिमायम्‌। 
च धुन । वैद्यगहे मक्तिसहित ये कब्ित्‌ भ्रावक् । सो5पि नो हृश्यते । पुन ये भष्य सथात्रिधि। तत्कारबते तत्‌ चैल॑ प्रतिमा 


दोनेगाले हैं ॥ १८ ॥ चिन्तामणि कत्पवृक्ष कामणेनु और पारस पत्थर आदि प्रश्चषिवीपर परोपकारके करनेमें 
केवल प्रसिद्ध ही हैं । उनको न तो किसीने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होने यहां किसीका 
उपकार किया भी है तथा वैसी सम्मावना भी प्राय नहीं है। परन्तु उनके फारयों ( परोपकाराँदे ) को 
सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है। तात्पय यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध 
चिन्तामणि आदिसे भी अतिशय श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ जिस गावमें ये श्रावक जन रहते हैं वहां वैस्यास्य 
होता है और जहांपर चैत्याल्य है वहांपर मुनिजन रहते हैं. उन मुनियोके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति होती है, 
तथा धर्मके होनेपर प्रापके समूहका नाश होकर खगै-मोक्षका सुख प्राप्त होता है। इसलिये गुणकान्‌ मनुष्योंको 
श्रोवक अभीष्ट हैं ॥ जिशेषा्थ-- अभिप्राय यह है कि जिन जिनभवरनोनिं स्थित हौकर सुनिजन स्थी-मौकके 
साधनसूत धमका प्रचार फरते हैं वे जिनमवन आवकके द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं। जत यव 
क्षब वे आवक ही परन्परासे उस सुलके साधन हैं तब गुणी जनोंको उन आवकोंका यथायोग्य सम्मान करता 
ही चाहिये ॥ २ ॥ इस दुखमा नामके पचम काल्में जिमेन्द भगवानके द्वारा प्ररूपित मर्मे क्षीण हो चुका 
है। इसमे जैनागम अथवा जैन धर्मका आश्रय लेमेयाले जन थोड़े और जशानरूप अन्वकारका गयार 
बहुत अधिक है । ऐसी अवखाम जो मनुष्य जिनप्रतिमा और जिनंगृहके विषम मक्ति रखता हो वह भी 
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480 ) विम्बावलो देश ये कारपम्ति जिनसदा शिनाइाति स । 

पुण्य सदीयमिद बायप्ति नैय दर स्तोर्तु परलय किम्रु कारपितुर्दयस्य ॥ २० ॥ 
48। ) यात्रामिः रापरैरसहोत्सबशलैः पृजाभिस्ख्ोचकः 

मैवेरीबैलिमिध्य॑जैश कलशेस्तूर्यत्रिकेजागरैः | 

घण्टाचामरदर्षणादिभिरथि 

भव्या पुण्यमुपाजयन्ति सतत सत्यक्ष चैत्याल्ये ॥ २३ ॥ 

482 ) ते चाणुवतेधारिणों <पि मियते यान्स्येब देवालर्य 
तिष्ठन्स्पेय मदर्सिकामरपद तजैव लष्घ्चा चिरम | 
अजागत्य पुमः कुले 5तिमदति प्राष्य प्रकृष् शुभा 
न्मालुष्य थे विरागतां थ सकलत्यागग च मुकतास्तत ॥ २४॥ 


च पुनः चेत्यएृहं कारयते स भण्य । सता वन्य सत्पुरुषाणां वन्य ॥ २१ ॥ ये भव्या । जिनसआझ। च पुन । जिनाकृति 
भरत्या कारयन्ति। भिम्बादलोश्ति कन्दूरी-अधभेसमानस्‌ । जिनसदूम । यवोन्नतिं यब-उन्नतिसमानमे । जिनाकृतिम्‌ | कारयम्ति | 
हृह छोके । तदीर्य पुर्ण्य स्तोतुम्‌ । वागपि सरखत्यपि | शक्ता समथो । नेव । परस्थ द्यस्य कारयितु जिनसब जिनाकृतिं 
कारगितु । किमु का वाता॥ २९ ॥ भत्र चेत्याछये सति | भव्या । सतते निरन्तरम्‌ । पुण्यम्‌ उपाजयन्ति | कामि । 
यात्रासि । पुन के । क्पने महोत्सवशते पूजालि | उल्लोचक खन्‍्द्रोपके । पुण्यम्‌ उपाजयन्ति । पुल नेवेशे । बढिमिः 
यशे । ध्वज । कलसे । तौर्यत्रिके गीततृत्यवादित्रै । जागरे । घण्टाचामरदर्पण-आदशशते अपि। परी शोम! प्रखाय पृष्पम्त 
उयाजेयम्ति भव्या ॥ २३ ॥ ते अणुवब्रतधारिण श्रावका अपि चतद्याल्य यान्ति । तत्र देवलोके । भहंर्डेक-अमरपर्द लज्प्या । 
सिर बहुतरं कालम । तिष्ठन्ति | पुन । अत्र मनुष्यलोके आगत्य अतिमहृति कुछे । शुभात्‌ धुण्यात्‌ । मानुष्य प्राप्य । च घुन । 
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नहीं देखनेंमे आता । फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिनप्रतिमा और जिनगृहका निर्मोण कराता है 
वह सज्जन पुरुषोके द्वारा बन्दनीय है ॥ २१॥ जो भव्य जीव भक्तिसे कुदुरुके पत्तेके बराबर जिनालय 
तथा जौके बराबर जिनप्रतिमाका निमोण कराते हैं उनके पुण्यका वर्णेन करनेके लिये यहां वाणी ( सरखती ) 
भी समर्थ नहीं है । फिर जो भव्य जीव उन ( जिनालय एवं जिनप्रतिमा ) दोनोंका ही निर्माण कराता है 
उसके चिषयमें क्या कहा जाय * अथीत्‌ वह तो अतिशय पृण्मशाली है ही | विशेषार्थ- इसका अभिप्राय 
यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-्से छोटे मी जिनमद्रिका अथवा जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है बह 
बहुत ही पृण्यशाली होता है । फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनभवनका निर्मोण कराकर उसमें मनोहर 
जिल्प्रतिमाफो प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निस<वदेह अपरिमित पुण्यका छाम होनेवाला है ॥ २२ ॥ 
संसारमें चेत्यालयके होनेपर अनेक भव्य जीव यात्राओं ( जलूयात्रा आदि ) अभिषेकों, सैकड़ों महान 
उत्सबों, अनेक प्रकारके प्रजाविधानों, चदोबो नेवेद्यों, अन्य उपाहारों, ध्वजाओं, कलुशों, तौर्यत्रिको ( गीत, 
कृत्य, वादित्र ), जागरणों तथा घटा चामर और दर्षणादिकोके द्वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके लिर 
न्तर पुष्यका उपाजन करते हैं | २३ ॥ वे भव्य जीव यदि अशुबलोंके भी धारक हो तो भी मरनेंके पश्चात 
स्गेलोकको दी गाते है और अणिमा जादि ऋष्धियोंसे संयुक्त देवपदकों प्राप्त करके चिर काछ तक वहां 
( ख्वगमें ) ही रहते हैं । तत्मश्धाव्‌ महान पुण्यकर्तके उदयसे मनुष्यक्रोकमं आकर और अतिशय प्रशसनीय 
कुंलमें उत्तम मनुष्य होकर वैराम्यकों प्राप्त होते हुए वे समस्त परिग्ह्रको छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस 
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है ॥ वाणुअत) २ शंप्रतिएोष्यम | आर का भा वेलकम । ?ें के सत्युदी | ४ छा यनोज्रति' भारत! ५ अपउन्नत- 
3422“ 5 कु 





१३ पशनन्दि-पश्ञधिशतिः [488 ७४७- 


488 दलों +रह बतुई मेक निद्धलतरों मोश्ः परं सत्युखः 
) सो थेचु चरुरई हा स 
तस्मासत्पद्साधनत्यभधरणों घम ० कक नो संगत 
यो भोगादिभिमितमभेय स पुनः पाप शुधेमन्यते॥ २०॥ 
484 ) भ्रव्यानामणुमिनंतेरनणुमि साध्यो 5न्न मोक्षः पर 
नान्यात्किचिदिदेव निमश्चयनयाजीवः सुखी जायते । 
सर्वे तु बतजातमीरशधिया साफल्यप्रेत्यन्थथा 
संसाराधयकारण भसवति लेक, अक इक अल ॥ २६॥ 
485 ) य"कल्याणपरंपराप॑णपर भव्यात्मनां 
पर्यन्ते यद्नन्‍्तसौख्यसदनं मोक्ष 493 । 


तझ्जीयादतिदु्लमं 
भीमत्पड्ुजनन्दिभिविराणित देशबतोदधोतनम ॥ २७ ॥ 


विरागता प्राप्य | च्‌ पुनः । सकलपरिप्दृत्याग प्राप्प ।तत मुक्ता कर्मब धनात सुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुंसः घुसुषस्म । 
चतुषु अर्थेषु पदार्थषु । परम्‌ उत्कश । निश्चवछतर मोक्ष पदार्थ सत्सुख । शेषा पदाथों त्रयः । तद्विपरीत्थर्मकछिता मोक्ष 
पराश्ुखा । अत कारणात्‌ मुमुक्षो । हेया द्याग्या । तस्मात्‌ धर्मपदार्थ अपि। तत्पद-मोक्षपद साधनत्वघरण मोक्षपद्साधन 
समर्थ' घमपदार्थ धर्म नो संमत नेट्ट (”) यो भोगादिनिमिलमेव स बुघे पाप मन्यते ॥ २५ ॥ अत्र संसारे। भव्यानाम्‌ 
धणुमि [वते] अणुत्रतै । अनणुमि भहात्रतै । पर मोक्ष साध्य । अय्किचित न। जीव निश्चमनयात्‌ । इहैव मोझषे । 
सुखी जायते। तु पुन । सब अतजात अतसमूहम्‌ [ह ।। ईदशधिया मोक्षघिया । साफल्यम्‌ एवं साफल्य गच्छति। अन्यथा 
ससाराश्रयकारण भवति। यव्‌ अतजातं व्रतसमूह[ह |। तहु खम एवं । रफुटं व्यक्रम्‌ ७ २६ ॥ तदेशप्रतोदघोतन देशप़त 
प्रकाशनम्र । जीयात्‌ । यत्‌ देशब्रतोहयोतनम्‌ । सख्ती ससारे । भव्यात्मनाम्‌। कल्याणपरंपरा कहल्याणश्रेणी तस्या अपणे पर 
श्रेष्ठमू । पुन किंलक्षण देशब्रतोहयोतनम्‌ । यतते पय ते अवसाने । घुव निश्चितम्‌ । अनन्तसौख्यसदरन मोक्ष ददाति। किंलक्षण 
मोक्षम्‌ । अतिदुलेभस्‌। पुन किलक्षण देशवतोहयातनम्‌ । सुनरतामुम्बै गुण प्रापितम्‌। किंलक्षण॑ देशशतोइपोलनम । 
श्रीमत्पकुजनन्दिभि विरचित कृतम्‌ ॥२ ॥ ?ति देशबतोहथोतन समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋमसे वे अन्तमें मुक्तिको भी प्राप्त कर लेते हैं || २४ ॥ धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषाधोमें 
केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन ( बाधा रहित ) सुखसे युक्त होकर सदा खिर रहनेवाल्म है। शेष तीन 
पुरुषार्थ उससे विपरीत ( अख्विर ) खमाववाले हैं। अत एव वे मुमुक्षु जनके लिये छोडनेके ओ्रोग्य हैं। 
इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थथरा साधक होता है वह भी हमें अमीष्ट है किन्तु जो 
धर्म केवल भोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वल्लन पाप ही समझते हैं || २५ ॥ भव्य जीवोंको 
अणुन्नतों अथवा महात्रतेंके द्वारा यहापर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके ग्रोग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध 
करनेके योग्य नहीं है । कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस मोझ्षमें ही खित होकर सुखी होता है । 
इसीलिये इस प्रकारकी बुद्धिसे जो सब ब्रतोका परिषारून किया जाता है. वह सफलताक़ों प्राप्त होता है 
तथा इसके विपरीत वह केबल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दुःखखरूप है ॥ २६ ॥ 
मीमान्‌ पद्मतन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशजतोद्योतन प्रकरण संसारमें मत्य जीवोंके लिये कश्याण- 
परग्पराके देनेमें तत्पर है अन्तमें जो निश्ययसे अनन्त खुखके खानभूत मोक्षको देता है, तथा जो उच्रम 
मनुष्यपर्थाय आदि गुणोंसे प्रात कराया जानेवारा है, ऐसा बह दुरुम देशजतोभीतन जयबन्त होंगे 
॥ २७ ॥ इस प्रकार देशब्रतोद्योतन समाप्त हुआ || ७ ॥ 

३ ज्क पमेपदावे नो तम्मत नो कि पुन थे पे जगरवितित थे पे फंड 7 पा ८३ धमपदाधे नो सम्मत नो कथित पुन थ घसे भोगादिनिमिस एव बुषै पण्डिति से धसे पाप। ३ के मद शकि। 


[८ सिडस्तुति' ] हा 
486 ) खूद्मत्वावजुद्शिनों पधयधिद्॒शः पश्यम्ति नो यात्र परे 
विन्महिमस्थित जिभूवर्त स्मस्य॑ं ममेक यथा । 
सिखानामहमप्रमेयमदहसां तेषां लघुमालपो 
किसु वच्छि ततञ्ञ यदि या भक्‍्त्या महत्या बदा। ॥ १॥ 
487 ) नि शेषामरशेखराशितमणिश्रेण्यर्जिताडि 
देवास्ते 5पि जिना यदुच्नतपदश्राप्ये यतस्ते तराम । 
सर्चेचाझुपरि प्रदृदपरमशानादिभि 
युक्ता म व्यभिचारिभि' प्रतिदिन सिखान नमामो वयम्‌ ॥ २ ॥ 
488 ) ये छोकाप्रविछूश्धिनस्तद्णिक धर्मास्तिकार्य 
नो याता 8-52) किले $ 
सप्राप्ता: ऋतकृत्यतामसरशाः जगन्मकूल 
नित्यानन्द्सुधारसस्य ये सदा पात्ञाणि ते पान्तु यः ॥ ३ ॥ 
अह मानुष । मूहात्मा मूस । लघु हीन । तेषां सिद्धानाम्‌ । किम वच्मि कि कथयामि । किलक्षणानां सिद्धानाम्‌ । 
अप्रमेयमहसां मयोदारहिततेजसाम्‌ । यान्‌ सिद्धान्‌ सूक्ष्मत्वात्‌ परे अवधिहश अवधिज्ञानिन । अणुदर्शिन सूक्ष्मपरमाणुद्शिन । 
लौ पश्यन्ति । येषां छिद्धाना शाने | श्रिभुवर्न प्रतिभासते । यथा खस्थप्‌। भाकाशे स्थितम्‌ । भ नक्षत्रम। भासते | बत्‌ 
शानम्‌ । त्रिभुवने । संविन्महिमेस्थितम्‌ । यदि बा । तत्र तेषु सिद्धेषु । यर्त्किच्रिदच्मि तत्‌ मक्त्वी मह॒त्या वश कथ्यले ॥ १ ४ 
वयम्‌ आखायो प्रतिदिन सिद्धानु नमाम' । किंलक्षणान्‌ सिद्धान। सर्वेधामुपरि प्रवुद्धपर्मशानादिनि क्षायिकेः युक्तान्‌ | 
अव्यभिचारिभि विनाशरदहितगुणै " युक्तान्‌ू। यदुन्नतपदप्राप््य येषां सिद्धानाम्‌ उन्नतपदप्राप्यै। तेडपि जिना तीथ्थंकरदेबाः । 
तराम अतिशयेन । यत ते यह दुर्वन्ति । किलक्षणा जिनदेवा । नि शेषा अमरा देवी तेषां शेखरेषु मुकुटेषु आश्रिता मे 
मंणय तेषां मणीनां श्रेणिभि अर्वितम्‌ अध्लिदर्य येषा ते नि शेषामरशेखराभम्रितमणिक्रेण्यार्चताड़िहया ॥२॥ ते सिद्धा ।व 
युष्मान्‌ू । सदा सर्वदा | पान्तु रक्षन्तु । ये सिद्धा । लोकाप्रविकम्मिन । तदधिक॑ लोकात अग्रे। नो याता । केन बिना । 
धर्मास्तिकार्य विना। किंलक्षणा सिद्धा । सहजस्थिरातिनिमेललसद्दग-दशेन-बोध शानमूर्तय + पुन किंलक्षणा सिद्धा । झतकुथता 
संप्राप्ता । पुन असदशा असमाना । पुन किलक्षणा सिद्धा । जगन्मग़लम्‌ | च पुन । निद्यानन्दसुधारसस्थ पात्राणि । ते 


सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोको परमाणुदर्शी दूसरे अवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा जिनके 
ज्ञानमें खित तीनों ठोक आकाशमें खित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं उन अपरिसित तेजके 
धारक सिद्धोंका वर्णन क्‍या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है? अर्थात्‌ नहीं कर सकता । 
फिर भी जो में उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हु बह अतिशय भक्तिके वह होकर द्वी कर रहा ह 
॥ ९ ॥ जिनके दोनों चरण समस्त देवोंके मुकुठोंमें लगे हुए माणियोंकी पक्तियोंसे पूजित हैं. अर्थात्‌ 
ब्ितके चस्मोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थंकर मिनदेव भी जिन सिद्धोंके उन्नत 
पदको प्राप्त करनेके लिये अधिक्‌ प्रयल करते हैं जो सब्बोके ऊपर बाद्धिगत होकर अन्य क्िसीमें न 
पात्रे जनेवाले ऐसे अतिशय बृद्धिगत केबल्लानादिस्वरूप क्षाग्रिक भावोसे संयुक्त हैं, उन सिद्धोंको 
हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥२॥ जो सिद्ध जीव छोकशिखरके आश्रित हैं, आगे घ्म द्वव्यका 
असाव दोनेते जो उससे अधिक उपर नहीं गये हैँ, जो अविनधर स्वाभाविक लिमेछ दर्शन ( केवलदर्शन ) 


१ कस सलिसहिम । २ ह्(जैसि )श सर्छ॑। ३ झा स्‍्वकछई। ४ शा फिंसित मकगा। ५ हो रहिऐेगुगे'! ६ शा 
ते जिला'। ७ के ति'शेषामरा: लि'सेंपदेशा 








१्छ्८ट पश्चनन्दि-पश्चविद्तातिः | 489 ८०७- 


489 ) ये जित्वा निजकर्मकर्कशरिपूत प्रततताः पर्द शाभ्यतें 
येषां जन्मजरासलिशशृलिमि' सीमाषि नोहआझघते | 
येष्वेश्वर्यमचिन्त्यमेकमसमशानादिसंयोजितं 
ले सन्‍्तु जिज़गस्छिखाप्रमणथः सिद्धा मम श्रेयसे ॥ ४ ॥ 


490 ) सिद्धो' बोधमितिः स घोध उदितों शेयप्रमाणो भवेत्‌ 
जेयं लोकमलोकमेथ थ वव्स्त्थात्मेति स्ेस्थितः । 
मृषायां मदनोज्झिते हि ज़ठरे यारग तभमस्ताइश 
प्राकायात्‌ किमपि प्रहीण इति वा सिद्ध सदानन्दति ॥ ५॥ 


तिद्ठा । रक्षन्तु ॥ ३ ॥ ते सिद्धा मम श्रेयसे। सतु मवन्‍्तु | किंलक्षणा सिद्धा । भिजगच्छिलाप्रमणय । ये सिद्धा निजकमे- 
कर्कशरिपून्‌ शत्रून्‌ जित्वा। शाश्वत पर्द प्राप्ता । येषां सिद्धानाम। सीमा अपि मयोदा अपि। जन्मजराम्रतिप्रश्नतिमि नोहकृष्यते । 
येषु सिद्धेघु एकम्‌ अचिन्यम ऐश्वर्य वर्तते । असमशानादिसयोजित॑ ज्ञानम्‌ अतीन्द्रियज्ञान बतैते ॥ «४ ॥ सिद्ध सदा आनन्दति । 
किलक्षण सिद्ध । कृतकृत्य । पुन किलक्षण सिद्ध । बोधमिति बोधप्रमाणम्‌ । स उदित बोध प्रकटीभूत बोध 
ब्वेयप्रघाणों भवेत्‌ । क्षय लोक च पुन अलोकम्‌ एवं बदन्ति | इसि हेतो । आमा सर्वेस्यित । हि यत । मृषायां मन्मय 
पुत्तल्विकायाम्‌ । मदन-उज्म्िते मयणरहिते। जाठरे उदरे | याहकू नम आकाश अस्ति ताहश दिद्धाकार इति प्राक्षायात्‌ 


और ज्ञान ( केवलज्ञान ) रूप अनुपम शरीरकों धारण करते हैं जो कृतकृत्यस्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं, 
अनुपम हैं जगतके लिये मगलुखरूप हैं तथा अविनश्वर सुखरूप अमृतरसके पात्र हैं, ऐसे वे सिद्ध 
सदा आप छोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी अपने कर्मरूपी कठोर शत्रुओकों जीतकर 
नित्य ( मोक्ष ) पढको प्राप्त हो चुके हैं जन्म जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमाकों मी नहीं लांघ 
सकते, अथोत्‌ जो जन्म जरा और मरणसे मुक्त हो गये हैं तथा जिनमें असाधारण ज्ञान आदिंके द्वारा 
अचिन्त्य एव अद्वितीय अनन्तचतुष्टयस्वरूप ऐश्वथका सयोग कराया गया है ऐसे वे तीनों छोकोके 
चूडामणिके समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याणके लिये होवें ॥ ४ ॥ सिद्ध जीव अपने ज्ञानके प्रमाण हैं 
और वह ज्ञान ज्ञेव ( ज्ञानका विषय ) के प्रमाण कहा गया है। वह ज्ञेय भी लोक एवं अलोकस्वरूप है । 
इसीसे आत्मा सर्वव्यापक कहा जाता है। साचे ( जिसमें ढालकर पात्र एवं आभूषण आदि बनाये जाते 
हैं ) मेंसे मैनके प्रथक हो जानेपर उसके भीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है ऐसे आकारफो 
घारण करनेवारा तथा पूर्व शरीरसे कुछ हीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा आनन्दका अनुभव करता 
है ॥ विशेषा्-- सिद्धोंका ज्ञान अपरिमित है जो समस्त छोक एवं अलोकको विषय करता है। इस प्रकार 
लोक और अलोक रूप अपरिमित ज्ञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चूकि आत्मा अमित्न है - तत्वरूप 
है. इसी अपेक्षासे आत्माको व्यापक कद्दा जाता है । वस्तुत तो वह पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहकर अपने 
सीमित क्षेत्रमें ही रहता है । पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह है कि शरीरके उपांगभूत जो नासिका 
छिद्वादि होते हैं वहा आत्मप्रदेशेंका अभाव रहता है । शरीरका सम्बंध छूटनेपर अमूर्तिक सिद्धात्माका 
आकार कैसा रहता है यह बतलाते हुए यहा यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदिसे निर्मित 
पुतलेके भीतर मैन भर दिया गया हो तत्पश्चात्‌ उसे अम्रिका संयोग प्राप्त होनेपर जिस प्रकार उस 
मैनके गछू जानेपर वहा उस आकारमें शुद्ध आफाश शेष रह जाता है उसी प्रकार शरीरका सम्बन्ध छूट 


१ खशुद्धो' २ क लोक अछोक च पुन एवं बदन्ति । 
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4$9 ) रुप्योधों परमों तदादुतिहतेः सौकर्स से मोहकयात्‌ 
विज्नविधाततो सूर्तिस सामझतेः 
जन्ममरणे भोतभे न गोत्र बिना 
सिद्धानां न थ वेदनीयपिरहाहुख सुख चाश्षजम ॥ ६ ॥ 
492 ) यैदं खानि समाझुवन्ति विधियज्ञानम्ति पदयन्ति नो 
भजन्त्यसुश्वतों नित्य स्थिताः सखतो ! 
कर्माणि प्रहतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा 
सिखा नित्यचतुष्यास्ृतसरिक्षाथा भवेयुमे किम | ७॥ 
498 ) परकाझ्षाइ्इकर्म संवृतमतेह्ेक्ञादिजीयाः खुख- 
शानाशिक्ययुता भवन्ति किमपि छ्ेशोपशान्तेरिद्द । 
ये सिद्वास्तु समस्तकर्म विषमष्वान्तप्रबन्धज्युता 
सद्ोधा सुखिनम्त न स्युख्यिकोकाधिपा ॥ <८॥ 


किसपि प्रहीण ॥ ५॥ सिद्धानां सममोधौ परमौ वर्तेते'। कस्मात्‌ । तयोदयो शानदशेनयो आधवृतिदले आवरणस्फेस्नादे। 
थे पुन । सिद्धानां सौख्य॑ वर्तते । कस्मात्‌। मोहक्षयात्‌ । सिद्धानाम अनन्तवीयें बतते । कस्मात्‌ | विध्नविधातत अन्तरामकर्म- 
क्षयात्‌ । किलक्षण वीयेम्‌ । भप्रतिहृत न फेनापि इतम्‌। सिद्धाना मूर्ति न। कस्मात्‌ । नामक्षतें नामकमक्षयात्‌। येषषा 
सिद्धानां जन्ममरणे न । कस्मात्‌ । आयु कर्मनाशात्‌ । येषां सिद्धानाम्‌। गोग्रे ठे न उश्ननीचगोमे न । कस्मात्‌ । भोश्रक्मविना 
शात्‌। व्‌ पुन । सिद्धानाम्‌। अक्षजम्‌ इन्द्रिय-उत्पन्नम्‌ अक्षज सुख दु खं न। कस्मात्‌। मेंदनीयकर्मबिरद्गात्‌ माशात्‌ ॥ ६ ॥ ते 
सिद्धा । सदा सधैदा । निलयतुष्टयाम्रतसरिन्नाथा अनम्तसुखसमुद्रा । कि न भबेयु । अपि तु भवेयु । ये सिद्धे । महता 
योगेन शुक्नष्यानेन । तानि कमोणि। प्रहतानि विनाधितानि | ये कमंमि । असुभत जीवा दु खानि समाप्लुवन्ति विधिवत्‌ दु खानि 
जानन्ति नो पशुयन्ति निज वीयम नये भजन्ति नाभश्रयन्ति । नित्यम्‌ | संसतो स्थिता संसारे स्थिता ॥ ७॥ इह जगति संसारे। 
एकाक्षात्‌ एकेन्द्रियात्‌ । द्विन्अक्षादिजीवा द्वीजद्रियादिजीवा । सुखशानाधिक्मथुता भवन्ति । कस्मात्‌। किमपि छेशोपशान्ते 
सकाशात्‌ । किलक्षणात्‌ एफेन्रियात" । बहुकमसंब्तमते । अहो शति सबोधने | तु पुन । ते छिद्धा । कर सुक्तिन नस्यु न 
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जानेपर उसके आकार शुद्ध आत्रप्रदेश शेष रह जाते हैं ॥ ५ ॥ सिद्धोंके दर्शनावरणके क्षयसे 
उत्कृष्ट दर्शन ( केवलदर्शन ), ज्ञानावरणके क्षयसे उत्कृष्ट ज्ञान ( केवछजश्ान) मोहनीय कर्मके 
क्षयसे अनन्त सुख, अन्तरायके विनाशसे अनन्तवीये नामकर्मके क्षयसे उनके मूर्तिका अभाव होकर 
अमूर्तत्व ( सूक्ष्म्च ) आयु कर्मके नष्ट हो जानेसे जन्म-मरणका अभाव होकर अवगाहनत्व गोत्र कर्मके 
क्षीण हो जानेपर उच्च एवं नीच गोम्रोंका अभाव होकर अगुरुल्घुत तथा वेदनीय कर्मके नष्ट हो 
जानेसे इस्ियजन्य सुख-दु खका अभाव होकर अव्याबाधत्व गुण प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जिन 
कर्मोंके निमित्तसे निरन्तर संसारमें खित प्राणी सदा दु खोंको प्राप्त हुआ करते हैं, विभिवत्‌ आत्मस्वरूपको 
न जानते हैं और न देखते हैं तथा अपने स्वाभाविक वी ( सामथ्ये) का भी अनुभव नहीं करते हैं, 
उन कर्मोंको जिन सिद्धोंने महान्‌ योग अथोत्‌ शुक्र॒ध्यानके द्वारा नष्ट कर दिया दे थे सिद्ध भगवान्‌ 
अविनश्वर अनन्तचतुष्टथरूप अमृतकी नदीके अधिपति (समुद्र ) नहीं होंगे क्या ! अर्थात्‌ अवश्य होंगे ॥ ७॥ 
संसारमें जिस एकेन्द्रिय जीवकी बुद्धि कमेंके बहुत आवरणसे सहित है उसकी आपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि 
जीव अधिक सुखी एवं अधिक झानवान्‌ हैं कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कमेंका आवरण कम है। फिर 


२ श बर्दते। २ झा सफोट्नाव। १ झतो। ४ कु कफिमपि नासिति। ५क पएकेन्शियात! नास्ति। 
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494 ) थः केमाप्यतिगाढगाढममितों दुःखभदेः प्रप्नमहैः 
बद्धो 5यैश्व नरो रुषा घन्तरेशपादमामस्तकम्‌। 
पएकरिसिन शिथिले 5पि तत्न मनुते सौख्य स सिद्धा पुनः 
कि न स्थु खुखिन सदा विरहिता वाह्मान्तरैवेघनेः ॥ ५ ॥ 
495 ) सर्वेज्ष कुरुते पर तनुभृत प्रायुर्यंत कर्मणा 
रेणूना गणन किलाशिपसतामेकं प्रदे्श घनम । 
इत्याशास्यस्लिलासु बदमहसो दुःख न कसमान्मह 
न्मुक्तस्यास्य तु सबेत किसिति नो जायेत सौख्य परम ॥ १० ॥ 
भवेयु । अपि तु सुखिन भवेयु । ये सिद्धा समस्तकर्विषमध्वान्तप्रब/तयुता समस्तकर्मंतधनरहिता ।येसिद्धा सद्बोधा ।ये 
सिद्धा त्रिलोकाधिषा ॥ ॥ ये नर केन अपि पुरुषेण रुषा' क्रोमेत । अये प्रप्रह रज्जुमि । अभित सर्वन्न | अतिगाढ़ 
गाढम्‌ आपाद आमस्तक॑ बढ़ । किंलक्षणे प्रग्रहै । घनतरे दु खप्रदे । तत्न तेषु बधनेषु। एकस्मिन बधने दिथिले सति। स॑ 
नर बंद्धनर । सौख्य मनुते। पुन सिद्धा बाल्यान्तर बधन विरहिता सदा सुखिन कि न स्थु भवेयु । अपि तु सुखिन 
भवेयु ॥५॥ किल इति सत्ये । तनुम्त जीवस्य । कर्मणां रेणूना गणन परं प्राचुयेत सर्वश कुरुते। किंलक्षणानों कर्मरेणूनास्‌ । 
एकैकप्रदेश घन॑ निबिडमू अधिवसताम्‌ इति अखिडास आशास परमाणुषु | बद्धमहस करमपरमाणुमि वेष्टितजीवस्य । 
कस्मान्मदद्ु खं न । अपि तु दु खम््‌ अस्ति । अस्य मुक्तस्थ क्मंबधनरहितस्थ । सर्वत पर॑ सौख्य किमिति नो जायेत | अपि 


भा जो सिद्ध जीव समस्त कर्मरूपी घोर अधकारके विस्तारसे रहित हो चुके हैं वे तीनों छोकोंके अभिपति 
होकर उत्तम ज्ञान ( केवलज्ञान) और अनन्त सुखसे सम्पन्न केसे न होगे ? अवश्य होंगे ॥ ( विशेषार्थ- 
एकेन्द्रिय जीवोंके जितनी अधिक मात्रामें ज्ञानावरणादि कर्मोका आवरण है उससे उत्तरोत्तर द्वीन्द्रियादि 
जीवोंके वह कुछ कम है । इसीलिये एकेन्द्रियोकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय और उनकी अपेक्षा त्रीज्ियादि जीव 
उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान्‌ एवं सुखी देखे जाते हैँ । फिर जब वही कर्मोका आवरण सिद्धोंके पूर्णतया 
नष्ट हो चुका है तब उनके अनन्तज्ञानी एवं अन-तसुखी हो जानेमें कुछ भी सदेह नहीं रहता ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा क्रोधके वश होकर पेरसे लेकर मस्तक तक चारों ओर 
दु खदायक दृढतर रस्सियोके द्वारा जक्ड कर बाघ दिया गया है वह उनमेंसे किसी एक भी रस्सीके 
शिथिल होनेपर सुखका अनुभव किया करता है । फिर भरा जो सिद्ध जीव बाह्य और आम्यन्तर 
दोनो ही बधनोंसे रहित हो चुके हैं वे क्या सदा सुखी न होगे ? अर्थात्‌ अवश्य होंगे ॥ ९ ॥ प्रा्णीके एक 
प्रदेशमें सघनरूपसे स्थित कर्मोंके प्रचुर परमाणुओकी गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। फिर जब सच 
दिशाओंम अथौत्‌ सब ओरसे इस प्राणीका आत्मतेज कर्मोंसे सम्बद्ध (रुका हुआ ) है तब उसे महान्‌ दु ख क्यों 
न होगा ? अवश्य द्वोगा | इसके विपरीत जो यह सिद्ध जीव सब ओरसे ही उक्त कर्मोंसे रहित हो चुका 
है उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्या ? अर्थात्‌ अवश्य होगा ॥ विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि हस 
संसारी प्राणीके एक ही आत्मप्रदेशमें इतने अधिक कर्मपरमाणु संबद्ध हैं कि उनकी गिनती केबल सर्वज्ञ 
ही कर सकता है न कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी | ऐसे इस जीवके सब ही ( असंख्यात ) आमप्रदेश 
उन कर्मपरमाणुओसे संबद्ध हैं | अब भव्य विचार कीजिये कि इतने अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओसे 
बधा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जीव 


१ हो स्पा नास्ति। ९शा आपदा। ईऔशपेष्टितो। ४हायस्य। 





वेत्ताप्मीस्: वास्तु धिगतास्वत्तास्ल एव धुवम ॥ ११॥ 
497 ) सिद्धज्योतिरतीय निर्मेलतरश्ञानिकमूर्ति 
पर्तिवीपमियोपसेन्य ऊूमते योगी स्थिर तत्पदम । 
सहुध्याथ 


विकल्पजालरहितस्तदूपतामापत 
स्ताइग्ेजायत एव देवविनुतख्ैलोक्यचूडामणिः ॥ १२॥ 
498 ) यत्सूह्र्म व महश्य शन्यमपि यश्ञों शुग्यमुत्पच्यते 

नश्यत्येब थे नित्यमेष थे तथा नास्व्येष चारत्येष च । 

पर्क यद्यदनेकमेय तद्पि पात्त प्रतीति रढां 

सिद्धज्योतिरमूृर्ति चि.सुखमरय केनापि तल्लध्यते ॥ १३॥ 
तु॒ पर॑ सौख्य जायेते ॥ १ ॥ येषां जीवानाम क्मनिदानजन्यविधिषक्षुत-छुधा-तृट्‌ वृषाअमुखा व्याधय वर्तम्ते। तेषां 
जीवानाम्‌। तस्छान्तये' तंधां व्याधीनां शान्तये। अज्नजलादिकोषधगण युज्यते। तु पुन सिद्धानां कमी न। तिद्धानों 
तत्कृूतदज नते कर्ममि कृतठज न। अत कारणात्‌ अक्नादिभि कि कायम । न किमपि | ते छिद्धा । धुव निश्चितम्‌ । 
तृप्ता । पुन निद्यात्मोत्थमुस्तामताम्बुधिगता प्राप्ता ॥ ११॥ योगी मुनि । सिदज्योति उपसेग्य | स्थिरम | तत्पई 
मोक्षपदम्‌ । लभते प्राप्नोति । किलक्षण योगी। अतीवनिर्मलतरशानेकमूर्ति । यथा वर्ति स्फुरदीपम्र उपसेब्य दीपयुणे लमते । 
अथ सदुष्चा छुत्वा विकल्पजालराहित तद्गपताम्‌ आपते [तन] प्राप्तमे । ताहय्‌ जायते सिद्धसह जायते । देवबिनुत देने 
पिशेषेण नुत । जअैलोक्यचूडामणि जायते ॥ १९ ॥ तत्‌ सिद्धज्योति । केनापि ज्ञानिना । लक्ष्यते ज्ञायते । यत्‌ सिद्वज्मोंति 
सूक्मम्‌ अलक्ष्यतवात्‌। यत्‌ सिद्धल्योति महत्‌ गरिष्नत्त अप्रमाणवात्‌ न विद्वते प्रमाण मसौदा गस्‍्य स भ्रप्रमाणखस्थ मात्र, 
कितना अधिक सुखी होगा ॥ १ ॥ जिन प्राणियेंके कर्मके निमित्तले उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी 
मूख-प्यास आदि व्याधिया हुआ करती हैं उनका इन व्याधियोंकी शान्तिके लिये अन्न जल और औषध 
आदिका लेना उचित है। किन्तु जिन सिद्ध जीवोंके न कर्म हैं और न इसीलिये तज्जन्य व्याधियां 
भी हैं उनकी इन अज्ञादि बस्तुओसे क्‍या प्रयोजन है? अर्थात्‌ उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा । 
बे तो निश्ययसे अविनश्वर आत्ममात्रजन्य ( अतीरदििय ) सुखरूपी अम्ृतके समुद्र मप्त रहकर सदा ही 
तृप्त रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार बत्ती दीपककी सेवा करके उसके पदकों प्राप्त कर लेती है, अथीव 
दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप असाधारण मूर्तिस्वरूप सिद्धज्योतिकी 
आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद (सिद्धपद ) को प्राप्त कर छेता है। अथवा वह 
सम्यज्ञानके द्वारा विकश्पसमूहसे रहित होता हुआ सिद्धस्वरूपको प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि 
तीनों लोकके चूडामणि रलके समान उसको देव मी नमस्कार करतें हैं | १२ ॥ जो सिद्धज्णोति सूक्ष् 
भी है और स्थूल भी है, शृत्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद बिनाशशाली भी है और नित्य भी 
है, सद्भावरूप भी है और अमावरूप भी है, तथा एक भी है और अनेक मी है, ऐंसी वह हृे 
प्रतीतिको प्राप्त हुई अभूर्तिक, वेतन एवं सुखस्वकृम सिद्धज्मोति किसी विरहे ही योगी पृरुषके 


$ थे प्रतिपग्रेप़्स । शक भर शा मापतं तादूगं। २ ऋझजायते। १४ शझान्ये। ४ दा तत्कन । ५ जा मापत॑ 
है जे सर को सशे | 


१५२ पच्यनन्दि-पसंविशतिः [499 : ८०१७- 


499 ) धस्ाचछब्दार भ्रंवाग मपा्ा र क्षाफर नर 

घौता यस्य मंतिः स एव भनुते तत्व विसुक्तालान । 

ततस्वैव तदेव याति झुमतलेः साक्षादुपादेयतां 

जेदेन स्वकृतेन तेल थे बिना स॑ रूपमेके परम ॥ १४॥ 
अप्रमाणत्व तस्मात अप्रमाणवात्‌ । यत्सिद्धज्योति शत्यें ससाराभावात्‌ । यत्सिडज्योति नो शूत्य॑ खचतुष्टयेन नो शृत्यम्‌ । 
यत्सिडज्योति उत्पयते नश्यति परयोयार्थनयेन । यत्सिद्धज्योति निद्॑ द्रव्यनयेन । यत्सिद्धज्योति नासश्ति अस्तिगुणापेक्षया 
इब्मस्थ नाखित्व गृणस्य भत्तित्व॑ द्रव्यापेक्षया गुणस्थ नाखित्व॑ द्रव्यस्म अस्तित्वमू। यत्सिडज्योति एक दृग्यत । 
यत्सिड्ज्योति अनेक गुणत । यतिद्धायोति तदपि हढां प्रतीति प्राप्तम्‌। यत्सिद्धज्योति अमूर्ति चिसुलमयम। तत्‌ केनापि 
लक्ष्यते ॥ १३ हे यंस्थ भयस्म मति । स्थातशद अस्तिवादिशब्दामतेन भर्मित आगम एवं रज्माकर तस्य स्लानत । 
थौता प्रक्षालिता यस्त मति स एवं विशुद्धात्मन तत्त्व मनुते | तत्तस्मात्कारणात्‌। तस्थ सुमते । तदेव आत्मतरवम्‌। उपादेयर्ता 
याति प्राह्ममाव याति | केन । भेदेन भेदज्ञानेन । च पुन । तेन | खक़तेन आमना कृतेन। बिना भेदज्ानेन विना । एंक॑ पर 


श्र 
टी 
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द्वारा देखी जाती है॥ विशेषा्थ --यहा जो सिद्धज्योतिको परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक 
घमसे संयुक्त बतलाया है वह विवक्षामेदसे बतलाया गया है। यथा- वह सिद्धज्योति चूकि अतीन्द्रिय है 
अत एवं सूक्ष्म कही जाती है । परन्तु उसमें अनन्तानन्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं. अत इस अपेक्षासे 
वह स्थूल मी कही जाती है। वह पर ( पृद्ठछादि ) द्रब्योंके गुणोसे रहित होनेंके कारण शूल्य तथा 
अनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूर्ण भी है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वह परिणमनशील होनेसे 
उत्पाद विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विकार रहित होनेसे नित्म मी मानी जाती है । 
खकीय द्रव्य क्षेत्र कार और भावकी अपेक्षा वह सद्भावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी 
अपेक्षा अभावस्वरूप भी है। वह अपने स्वभावकी छोडकर अन्यख्रूप न होनेके कारण एक तथा अनेक 
पदार्थोके स्वरूपको प्रतिभासित करनेके कारण अनेक स्वरूप भी है। ऐसी उस सिद्धज्योतिका चिन्तन सभी 
नहीं कर पाते किन्तु निर्मल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगीजन ही उसका चिन्तन करते हैं ॥ १३ ॥ 
श्यात्‌' शब्दरूप अमृतसे गर्मित आगम ( अनेकान्तसिद्धान्त ) रूपी महासमुद्रमं ज्ञान करनेसे जिसकी 
बुद्धि निर्मेल हो चुकी है वही सिद्ध आत्माके रहस्यको जान सकता है । इसलिये उसी सुबुद्धि नीक्‍्के लिये 
जब तक अपने आप किया गया भेद ( संसारी व मुक्त स्वरूप ) विद्यमान है तब तक वहीं सिद्धस्तरूप 
साक्षात्‌ उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) होता है । तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त मेदबुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक 
निर्विकश्पक शुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रतिभासित होता है-- उस समय वह उपादान-उपादेय भाव मी नष्ट हो 
जाता है॥ विशेषार्थ-- यह भव्य जीव जब अनेकान्तमय परमागमका अभ्यास करता है तब वह विवेक- 
बुद्धिको प्राप्त होकर सिद्धेकि यथा स्वरूपको जान लेता है | उस समय वह अपने आपको कर्मकेलकसे 
लिप्त जानकर उसी सिद्ध ख्रूपको ही उपादेय (ग्राह्ष ) मानता है । किन्तु जैसे ही उसके खदूपाचरण 
प्रगट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक मेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है-- उस समय 
उसके ध्यान ध्याता एवं ध्येयका भेद ही नहीं रहता। तब उसे सब प्रकारके विकश्पोंसे रहेत एकमात्र 
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है हा अतोष्णे पनन विधते प्रमाण इत्ेतापान्‌ 
समुपलयते। २ क्ष पर्यायनयेन ! नर्मदा बल तंद लप्रमाण मौयते प्रमाभीकरियते मर्वादीकरियते तत प्रमाण” इज्ेताबार्‌ पादोशविकः 





स्कीकुसते सिखत्थनीज 
तान्‍यो अऋ्तिगतः स्वतो 5थ परतो देये परे 3र्थे 5स्य तद्‌ 
.____दुष्णापं झुच्ति चत्मे येत्र परमं तद्घाम संप्रा्यते ॥ १७॥ 

खरूप न जायते ॥ १४ ॥ तत्त्वविद सम्बस्धे । उल्बजमंते उत्कटमते । दृष्टि प्रतीति' रच्चि'॥ अविरते निरन्तर । 
शुद्घात्महूपे स्थिता । एक शुर््ध तत्पद मोक्षपदस । करोति। च पुन । अम्यत्र अन्यादश विध्यास््ट मिथ्यात्वे रुचि संसार 
करोति । खणात्‌ घटित वस्तु स्व््म्य अजेत्‌ लोहात्‌ घटिंते वस्तु लोहमर्य भदेत्‌। ननु इति वितर्के। मुक्त्यर्थिनां 
मोहबिजम्भितं मुक्त्वी | शुद्धेन पथा भार्मेण । संचयेता गम्यताम्‌ ॥ १५ ॥ सुधी झञानवान । निरोषश्लुतवक्षुपा निर्दोषसिद्धान्त 
नेत्रेण । पढ़पि पट्‌ अपि द्रब्याणि। हि यत । रष्टा। ख़स भारमतत्तम््‌ । आदते प्ृद्धाति । किंलक्षयम्‌ आदतत्त्वमू। 
अन्यमिलित कमैमिठितम्‌ । यथा धावक खणेम्र आदते गृहाति । किल इति सद्ये । य कथित शाज्ेण रहित परे तत्वं 
निव्नोति प्रहीतुम रच्छति ।स अभथ रुपनिरूपण कुरुते। मन शत्यता प्रात ॥१६॥ य भध्य । हेयेतरबोधसंस्ृतमतिः हैग- 
उपादेयलस्वे विचारमति । स हैय॑ तत्त्व मुखनन्‌ परम उपादेय तत्त्व॑ खज्ीकुदते। जिने ' तदेव तत्त्व सिद्धत्ववीर्ज कंभितम्‌ । अन्यः 
भ। स्वत अथ परत आत्मन परत । हेये पदार्थे। परे उपदेये पदार्थे। भरान्तिगत प्राप्त.। अस्य जीवस्व । तंत्‌ बत्म मार्ग । 
शुद्ध आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है।॥ १४ ॥ निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले तत्त्वज्ञ पुरुषकी शष्टि 
निरन्तर शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्वित होकर एक मात्र शुद्ध आत्मपद अथौत मोक्षपदकों करती है । किन्तु 
अशानी पुरुषफी दृष्टि अशुद्ध आत्मस्वरूप था पर पदार्थेर्में स्थित होकर संसारको बढाती है। ठीक दै- 
सुर्णसे विर्मित वस्तु ( कटक-कुण्डल जादि ) सुवर्णमय तथा छोहसे निर्मित वस्तु (छुरी आदि) छोहमय ही 
होती है। इसीलिये मूमूक्षु जीवको मोहसे वृद्धिको प्राप्त हुए विकल्पसमूहको छोड़कर शुद्ध मोक्षमागेसे संचार 
करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुनार ताबा आदिसे मिश्चित सुबर्णेकी देखकर उसमेंसे तांबा आदिको 
अक़य करके शुद्ध सुवर्णको ग्रहण करता हे उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगमरूप नेबसे छठो द्रन्योंको 
देखकर उतमेंसे निमेक आत्मतत्तको अहण करता है । जो फोई जीव शाह्लसे रहित होकर उत्कृष्ट 
आत्मतत्वका निश्चमत्र करता है बह मूर्ख उस अम्णेंके समान है जो कि अन्धा व मनसे ( विवेकसे ) रहित 
होकर भी रूपका अवक्कोकन करना चादता है ॥ १६ ॥ जिसकी बुद्धि हेम और उपादेय तर्वके झानसे 
बरिएूर्े है वह भव्य जीव हेम पदार्थों छोड़फर उपादेगमूत उत्कृष्ट आत्मतर्वकी खीकार करता है, 
क्योंकि, जिनेन्ट देवने उसे ही मुक्िका बीज बतकाया है। इसके विफतीत जों जीव देय और उपादेय 
तत्वके शिवममें स्वत अथवा परके उपदेशसे अमकी प्रात्त होता है वह उत्त आऑत्मतत्त्वकों खीकार नहीं 
कर पारा है। इसलिये उसके लिये वह निर्मल मोक्षमागे दुरेभ हो जाता है जिसके कि द्वारा बह 


कण रच अमन लक देह था के पर चम्पों कहते पा आधा आ हा कर टरमनकटलप से 


१५ कल! २कऋ लणाद खपत) ३ शा मुझ ४ छ कुस्ते मन उल्पता कुछते पता प्राप्त, वा कुसते सन्‍ये शल्य 
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रण पञ्नम्वशश्यविश्ति ॥ 083 ६" 
508 ) साह्ोपाइमपि शर्त बहुतर सिद्धत्वनिष्पसये 





निःश्रेणिमंघतावनस्तसुखतद्धामार 
505 ) विश्व पश्यसि बेसि शर्म लमते 38%: > 

नाशोत्पत्तियु्ते तथाप्यधियल मुक्‍्स्याथिनां | 

प्कीभूतमिर्द बसत्यधिरते संसार्मारोज्शित 

शान्त जीवधन द्वितीयरहित सुक्तास्मरुर्ष भद्द ॥ २० ॥ 

506 ) त्यक्त्वा न्‍्यासनयप्रमाणविश्वृुती! ले पुन कारक 

सबनन्‍्ध ल्॒ तथा स्थमिस्यह्सिति प्रायान्‌ विकल्पानपि । 

सर्वोपाधिविषजितात्मनि कक कु पपसल घात्मनि 

स्थित्वा सिद्धिमुपाश्रितो सिद्ध सम्द्धों गुणे ॥२१॥ 
मोक्ष दुष्प्रापप्‌ ! शुचि पत्रित्रम्‌। ग्रेन बत्मैना मार्गेण । तत्‌ परम॑ धाम मोक्षएहम्‌ । संभ्ाप्यते लम््यते ॥ १७ ॥ ये मूढ़ा । 
साह्लोपाहू श्रुत बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये । अन्यार्थम्‌ अन्यमार्गेण । परिकल्पयात विचारयन्ति । खत हति से । ते नरा । 
निवोणमागेच्युता सन्ति । अन्बयेन परंपरायात द्रव्यश्ुतम्‌ । अतिऋम्य उम्नह्र॒ण । अपरेण उन्नतमार्गंण। मार्ग चिन्तयत 
मुने । नि.शेष श्रुतत््‌ । एति आमच्छति । क्र सति। तत्र भावश्ुते । साक्षात्‌ बिपुे विचारे सति ॥ १८॥ भया अपि अविवुषा 
जबेन । मुक्तात्मनां सिद्धानाम्‌ । विषये। या गी बाणी। भक्तिवशात्‌ । उक्ता कथिता । सा गी वाणी अपि सांप्रतम्‌ | मम 
मुने । निश्नेणि मवतात्‌। किंलक्षणस्प सम । अनन्तसुखतद्धाम आरुरक्षो भोक्षणह्मारोदुमिच्छो" । पुन किलक्षणस्थ मम । 
नि शेषश्ुतसपद । पुन शमनिवे । किलक्षणाना सिद्धानाप। आराघनाया फल प्राप्तानाम्‌ु) सदैव सुखिनाम। किलक्षणा 
वाणी । अल्पा स्तोका ॥ १९ ॥ मुक्तात्मरूप मह विश्व पश्यति विश्व समर वेत्ति । मह खोत्पल आत्मोस्प्लम्‌ आत्यन्सिकम । 
शर्म सुखम्‌ । लमते | पुन किलक्षण मह । नाशो पत्तियुते भ्रौव्य-व्यय उत्पादयुतम्‌। तथापि । अविचलं शाश्रतम्‌। मुक्स्यर्भिनास । 
मानसे चित्ते । इद मह । एकीभूतस अविरत वसति । पुन किंलक्षण मह । ससारभारोज्श्षितं श्ञान्तं जीवष द्वितीयरद्ित 
मुक्तात्महूपं मह ॥२ ॥ सिद्ध विजयते सिद्धिम उपाध्ित । गुण समृद्ध खत । कि कृत्वा। शुद्धकवोधात्मनि सर्व-उपाधि- 


उत्कृष्ट मोक्षपद प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥ अंगों और उपागोसे सहित 55 भी श्रुत ( आगम ) 
मुक्तिकी प्राप्तित साधन है। जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्योके लिये कल्पना करते 
मोक्षमागसे अष्ट होते हैं । परम्परागत द्रव्य श्ुतका अतिक्रमण करके जो अय मार्गसे चिन्तन करता है उसको 
तद्विषयक महान्‌ विचारके होनेपर साक्षात्‌ समस्त श्रुत प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जो समस्त अभुतरूप सम्पत्तिसे 
सहित और शान्तिके स्थानभूत ऐसे आत्मतत्वकी आराधनाके फलको प्राप्त होकर शाश्वतिक सुखको पा खुके 
हैं ऐसे उन मुक्तात्माओके विषयमें मुझ जैसे अस्पशने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा-सा कथन किया है पह अनन्त 
सुखसे परिपूर्ण उस मोक्षरूपी महलके ऊपर आरोहणकी इच्छा करनेवाले ऐसे मेरे लिये निःश्रेणि ( नसैनी ) 
के समान होवे ॥ १९ ॥ यह सिद्धात्मारूप तेज विश्वको देखता और जानता है, आत्ममात्रसे उत्पन्न 
आत्यन्तिक सुखको प्राप्त करता है, नाश व उत्पादसे युक्त होकर भी निश्चल (हुव ) है पमृक्षु जनेकि 
हृदयमें एकत्रित होकर निरन्‍तर रहता है संसारके भारसे रहित है, झान्त है, सघन आस्मप्रदेशोंखरूप 
है, तथा असाधारण है ॥ २ ॥ जो निश्षेप, नय एवं प्रमाणकी अपेक्षासे किये जानेवाले बिवरणों, कृतो 
१शुधाप्प,। २अलकरृह चटरितुमिष्छोे । १कप्रीव्यलादयुतत्‌ु। 7 
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507 ) तैरेश अतिप्रश्नते 5ज रणर्णशश्ार्णादिकाशु जि 
तल्लिशैकलइ? पैरंइयले + 





/" कर! 






दुर्भभूछदरी 
मध्यश्वाः 
509 ) य. सिखे परमाश्यनि प्रविततक्षामैकमू्तों किक 

शानी निदश्ययतः स एव सकलछअशावतामप्रणीः । 

कि तत्न शुन्येयंतो 

यदथोग विदधाति वेध्यविषये तहाणमायण्येते ॥ २४ ॥ 
वर्जिताश्मनि स्थिव्वा । पुन कि कत्ता । न्यासनयप्रमाणबिश्वती ' त्यक्वा। पुन सर्व कारकम्‌ । य' पुन संबर्न्ध त्यक्तता। 
पुन ॒त्वम्‌ अह इति विकल्पान्‌ । प्रायान्‌ बाहुल्यान(?) । मुख्या ॥ २१ ॥ अन्न छोके । तैरेव मूर्ख । रमणीसणोदिवस्तु । प्रिय॑ 
मनोशम्‌ । प्रतिप्यते अज्नीकियते । ये भन्‍्दे । तत्सिदेकमह । अन्तरहहा शामनेत्रेण। न रृश्यते | किंलक्ष्ण मह । सत्त 
समीचीनम्‌ । पुन । ये मुनय । ततस्‍्त्वरसप्रभिन्नृतद्या सिद्धलरुपरसेन मिभैहदया । तेषाम्‌ अशेर्ष साम्राउम तृणवत्‌। तेषा 
मुनीनां वपु परवत्‌ । च पुन । तेषां भोगा रोगा इव ॥ २२॥ भुवने जैलोक्ये ते भव्या बन्‍्या । भुवने ते भव्या एव 
गुणिन । हुवे ते एवं धन्‍या रछाध्या । येभेग्ये | रुविवश्ात्‌ सिद्धानां नाम अपि नीयते। ये पुनः। तान सिद्धान्‌। 
ध्यायन्ति । किंलक्षणास्ते । प्रशस्तमनस । पुन किंलक्षणा । भूभदरीमध्यस्था । स्थिरनासिकाप्रिमदश् नेत्राणि येषाम्‌ तेषा। 
किमु ब्ूमहे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये। य भव्य । परमात्मनि विषये ज्ञानी स एवं निश्चयत सकलप्रशाबतास अग्रणी 
गरिष्ठ । किलक्षणे परमात्मनि । सिद्ध । पुन ' प्रविततशञानैकमूर्ती । तकेब्याकरणादिशाख्सहिते पुरुष । तंत्र भात्मनि शम्ले 
किसू । न किसपि । यत । सह्ाणम्‌। वेध्यविषये योगे विद्धाति। तद्बाणम्‌ आवण्येते । येन बाणेन वेष्य माशिष्यते स बाण 


आदि समस्त कारकों कारक एबं क्रिया आदिके सम्बध, तथा “तुम! व "मैं! इत्यादि विकल्पोंको भी छोड़- 
कर केवल शुद्ध एक श्ञानस्वरूप तथा समस्त उपाधिसे रहित आत्मामें स्थित होकर सिद्धिको प्राप्त हुआ है 





का-सा ( अथवा शत्रु जैसा ) प्रतिभासित होता है तथा भोग रोगके समान जान पढ़ते हैं ॥ २२ ॥ जो 
भव्य जीव सक्तिपूर्वक सिद्धोंकि नाम मात्रका भी स्मरण करते हैं वे संसारमें निश्चयसे बन्दनीय हैं, वे ही 
मुणवान्‌ हैं, और वे ही प्रशसाके योग्य हैं।फिर जो साधु जन दुगे ( दुगेम स्वान ) अथवा पर्नतकी 
गुफाके मध्यमें खित होकर और नासिकाके अंग्रभागपर अपने नेत्रोंको स्थिर करके प्रसल् मनसे उन सिद्धोंका 
ध्यान करते हैं उनके विषयमें हम क्या कहें! अथोत्‌ थे तो मतिशय गुणवान एवं वन्दनीय हैं ही ॥ २३ ॥ 
जो मध्य जीव अतिशव विस्तेत शानरूप अद्वितीव शरीरके पारक सिद्ध परमामाके विभयमें 
जानंवान है वही निश्मयंसे समल बिद्वानोंतें श्रेष्ठ है। किन्तु जो सिद्धात्मविषयक शानसे शल्य रहकर न्याय 
पूर्व व्याकरण आदि शास्ेके आनकार हैं उनते यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह कि जो 
 पश्षस्कात ४नप ५ अ्माण २ बिदती.।. रक्त नाशि। रे झप्रभित्र। ४ अति |. ५ ज झा भेजासेपा 
६ झ पुन' वाखि। 6 सा विपमयोग । 
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50 ) सिद्धात्मा परम परे प्रविख्सद्वोथः प्रदुद्ञात्मला 
येनाहरमि से कि करोति बदुमिः शा्वैहियाँसकै । 
; है, दर गी शो (आई [हू ः करो अफेल 








5] ) सर्वत्र झ्युतकर्मंथन्धनतया सर्चेत्र 
सर्चज्ाखिलवस्तुआातविषयबव्यास्शक्योधत्विषः 


सर्वत्र स्फुरदुऋतोश्तसवानस्ात्मका निश्नलाः 
सर्वत्वेय निराकुछाः शिवसुर्ख सिद्धाः प्रवर्छम्तु नमः ॥ २६ | 
52 ) आत्मोशुज्य्॒द प्रसिृष्टिराधात्मप्रमेदक्षण 

बढ़ात्माध्ययसानसंगतलछसत्सोपानशोमास्वितम्‌ । 

तत्रात्मा हृश्तावरूम्जी समा 

रुह्यानन्दकलत्रसगतभुथ सिद्धः सदा मोदते ॥ २७॥ 
आवर््येते ॥ २४ ॥ येन मुनिना प्रयुद्धा मना । परे [परम ] श्रेष्ठ । छिद्धात्मा । अज्ञायि शात । किलक्षण परमात्मा। प्रविलसट्टोध । 
से शानवान्‌ अहुमि बहिवोचके शाल्रे कि करोति। यस्थ पुस । ध्वा-तध्वसंबिधो करस्थ भानु सूये भवेद' स कि 
रह्प्रदीपादिकान, रुगयते अबलोकयते | अपि तु न मगयते। किलक्षण भाजु । प्रोह्ृतरोचिरड्वतलु ७२७५७ हिंदा । 
न अस्ममभ्यम्‌। शिवसखं प्रय छन्तु ददतु । किंलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र “युतकमैंबधनतया सर्वत्र सहशना केवलदशना । 
पुन किलक्षणा सिद्धा । सवैश्र अखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्विष स्वेपदार्थसमूहगोचरा आतसक्तैज्ञानदीसय । पुन 
किंलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र स्फुखुन्नतोन्नतैंसत्‌ आनन्दामका । निश्चला । पुन किलक्षणा सिद्धा । निराकुला । एबंभूता 
सिद्धा सुर्ख दत्तु ॥ २६ ॥ सिद्ध सदा मोत्ते। आत्मा। विभु राजा । तत्र आमोक्तुशगर्ह समास्ता मोदते। किंलक्षण सृंदम्‌। 


६ /+%५८ की पान 


लक्ष्यके विषयमें सम्बधको करता है वही बाण कहा जाता है ॥ विशेषा्थ--जो बाण अपने छक्ष्यका 
वेघन करता है वही बाण प्रशसनीय माना जाता है. किन्तु जो बाण अपने रुक्ष्यके वेषनेमें असमर्थ रहता 
है वह वास्तव बाण कहलानेके योग्य नहीं है | इसी प्रकार जो भव्य जीव प्रयोजनीमूत आत्मतत्वके 
विषयमें जानकारी रखते हैं वे ही वास्तवमें प्रशसनीय हैं | इसके विपरीत जो न्याय व्याकरण एव 
ज्योतिष आदि अनेक विषयोंक्रे प्रकाण्ड विद्वान होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्मतस्वके विषयमें अज्ञानी 
है तो वे निन्‍्दाके पात्र हैं । कारण यह कि आत्मज्ञानके विना जीवका कभी कल्याण नहीं हो सकता। यही 
कारण है कि द्वब्यरलिंगी मुनि बारह अगोके पाठी होकर भी भव्यसेनके समान संसारमें परिअमण करते हैं 
तथा इसके विपरीत शिवभूति (भावप्राभूत ५२--५३) मुनि जैसे भव्य प्राणी केवल तुष-माषके समान आत्मपर- 
विजेकसे ही संसारसे मुक्त हो जाते हैं॥ २४ ॥ जिस विवेकी पुरुषने सम्य्श्ञानसे विभूषित केवल उत्कृष्ट 
सिद्ध आत्माका परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाश्य पदार्थोका विवेचन करनेवाले बहुत शाल्तोंसे क्या करता 
है ? अथीत्‌ उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है- जिसके हाथमें किरणोकि उदयसे संयुक्त 
उज्वल शरीरवाला सूर्य स्थित होता है वह क्या अधकारको नष्ट करनेके लिये रनके दीपक आदिको 
खोजता है ? अर्थात्‌ नहीं खोजता है ॥ २५ ॥ जो सिद्ध जीब समस्त आत्मप्रदेशोमें कर्मबन्‍्धनसे रहित हो 
जानेके कारण सब आत्मप्रदेशषोंमें व्याप्त समीचीन दर्शनसे सहित हैं, जिनकी समस्त वस्तुसभूहकी विषय 
कूरनेवाढी ज्ञानज्योतिका प्रसार सर्वत्र हो रहा है अथीत्‌ जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सत्र प्रकाशमान झाश्वतिक 
अनन्त सुखखरूप हैं, तथा जो सर्थन्न ही निश्चल एवं निराकुल हैं, ऐसे थे सिद्ध हमें भोक्षसुल प्रदान 
करें ॥ २६ ॥ जो आत्मारूपी उच्तत भवन प्रसिद्ध बहिराता आदि मेदोरूप खण्डों ( मजिलों ) से सद्दित 
तथा बहुत-सी आत्माके परिणामोंरूप सुन्दर सीढियोंकी शोमासे संयुक्त है उसमें आत्मारूप मित्रके हाथका 
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"चई ८-२६ ] <, सिज्धस्लुतिः १५७ 
538 ) सैबैका सुगलिस्तदेश च छुर्ख ते पव् उग्घोधने 
लिखानामपरं शैदषित संकके तने लिये नेतरस । 
इत्यालोच्य रर्ई त एव च मया जिसे घूताः सर्वदा 
तदूप परमें प्रधातुमनसा दित्या मंर्ष भीषणम ॥ २८ ॥ 
54 ) ते सिद्धाः फा्मेष्ठिजों त विष्या वायामतस्तान प्रत्नि 
प्रायो बण्कि यदेव राव्खछु नभस्पाड्ेन्यमालिल्यते 
तचञामापि सुदे सपूसे तत इसो सकस्याथ वाचालित 
स्तेयां सथाणि कृतवानस्मोजनस्दी मुनिः ॥ २९ ॥ 


प्रसिदगहिरात्मा-अन्तरात्मा फ़्मात्माग्रमेदलक्षयत्‌ । पुसः किलक्षणम आत्मएह्ण्‌ । बहु आत्म-अध्यवसानसंगतलसत्सोपानशोभा- 
>वितम्‌ । किलक्षण आत्मा। विभु-। आत्मपैहददर परमात्मना | इस्तावलम्धी । सिद्ध निष्फ्ध | आनभदकलत्रसंगतभुव परमसा 
ननन्‍्दम्‌ । सदा मोदते ॥ २७ ॥ सा एका सुगति । च घुन' । तदेब सुख्षम्‌ | से द्वे एवं हम्बोधने। सिद्धानां यत्‌ अपर 
(7) अस्ति । मे मम । तत्सकल प्रियम्‌ इष्टणू | इतरत्‌ अम्यत्‌ । इष्ट भ। इति आख्रोच्य विचाये। ते एवं सिद्धा । 
मया सपदा चिशे बता । भीषण सब संसार हित्दा पर ठद्रुप॑ मवसा कृत्या प्रयातु प्राप्ोतु ॥ २८ ॥ से सिद्धा वालो विधया 
गोचरा न। किंरुक्षणा सिद्धा । परमेष्ठिन । अत कारणात | तान सिद्धान्‌ प्रति। प्राय बाहुल्मेन । यदेव तब्मि तत्सल । 
नभसि आकाहशे । आडेख्य॑ चित्रमू । आहिख्यते । तथापि" । अम्भोजनन्दी मुनि पदुमनन्दी मुनि । तेषा सिद्धानाम्‌ । इदं 
स्तोत्र कुतवान । सज्षञामापि तेषा तिद्धानां नामापि। मुदे दर्षाय । स्खत कथितम । ततरलस्माद्धेतो । अथ भक्त्या कृत्वा । 
इत वावाहित्वान वाचालित । पद्मनन्दी मुनि इद स्तोर्ज छृतवान्‌ ॥ २९ ॥ इति सिद्धस्तुति ॥ ८ ॥ 
आश्रय लेनेवाल यह आत्मारूप राजा आनन्दरूप श्रीसे अधिष्ठित प्रथिवीपर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा 
आनम्दित रहता है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अनेक सीढियोंसे सुशोभित पांच-सात खण्डोंवाले भवनमें मनुष्य 
किसी मित्रके हाथका सहारा लेकर उन सीढ़ियों ( पायरियों ) के आश्रयसे अनायास ही ऊपर अभीष्ट खानमें 
पहुचकर आनन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव अध प्रवृत्तकरणादि परिणामोरूप सीढियोंपरसे 
बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मारूप तीन खण्डोबाले आत्मारूप भवनमें स्थित होता हुआ अपने आत्मा 
रूप मित्रका दृख्ावलुम्बन लेकर ( आत्मलीन होकर ) शाश्वतिक सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षेत्रमें पहुच जाता है 
जहां वह अनन्त कार तक अबाध सुखकों भोगता है ॥ २७ ॥ सिद्धोंकी जो गति है वही एक उत्तम 
गति है। उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है। उनके जो ज्ञान-द्शन हैं वे ही यथार्थ शञान-दशन है, 
तथा और मी जो कुछ सिद्धोंका है वह सब मुझको प्रिय है। इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे 
प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसारको छोड़कर और उन सिद्धोंके उत्कृष् 
सरूपकी प्राप्तिमें मंन झ्माकर अपने चित्तमें निरल्तर उन सिद्धोंको ही ढृढ़त पूर्वक धारण किया है । 
॥ २८ ॥ ने सिद्ध परमेष्टी चूके वचनोंके विषय नहीं हैं अत एवं प्राय उनको लक्ष्य करके जो कुछ सी 
मैं कह रहा हूं वह आकाशमें चित्रेलनके समान है। फिर भी चूकि उनके नाम मात्रका सरण सी आनन्दको 
उत्पन्त कंतता है, अत एवं मक्तिवश्ष वाचालित ( बढ़बादी ) होकर मैंने-पप्मनन्दी भुनिने-उनके इस 
स्रोत्रको किया है ॥ २९ ॥ इस प्रकार सिद्धस्तुति समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 
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१ श तिद्दो'। ९ के बिडुंः रोजो आता । रेआ क तिथ्यक्ञः सदा। ४ हा खितर्म। ५हातथी ! 





[ ९. आलोचना ] 


55 ) यद्यानस्द्निजि भवन्तमसलऊं तरवं मनो गादते 
। त्यज्नामस्म्रतिलक्षणो यदि महामओ 5स्त्यनस्तप्रसः । 
याने च तितयात्मके यदि भवेन्मागें मवद॒शिते 
को लछोके 5त्र सताममीएविषये विप्नों जिनेश प्रभो ॥ र | 
56 ) नि संगत्यमराणिताथ समता कर्मक्षयों बोधर्त 
विश्वव्यापि सर्म दशा तव॒तुलानन्देन वीयेण थे । 
ईदग्देव तवेव संखतिपरित्यागाय जातः क्रम 
झडस्तेन सदा भवजरणयों सेया सतां सम्रता ॥ २ ॥ 
57 ) हढा मम स्थितिरभृस्वस्सेषया 
भैलोक्येश बलीयसो 5पि हि कुत संसारशतोमयम। 
प्रापस्यासतवपेहपैजनक सच्यश्यधारागूह 
पुस कि कुरुते शुच्रों खरतरो मध्याद्कालातप ॥ ३॥ 
7 जो लिनेश । भो प्रभो। यदि चेत्‌ । सता साधूनाम्‌। मन । भवन्तम्‌। अमल निर्मेलस। तत्वमू आनन्दनिधिस्‌। गाइते 
बिचारयति । यदि चेत्‌ । -वन्नामस्मतिलक्षण तव नामस्मरणलक्षण । अनन्तप्रम मद्यामष्ण् अस्ति । च पुन । यदि चेत्‌ । 
भवहर्निते । त्रितयात्मके मार्ग रक्नत्रयमार्गे । यान गमनम्‌। अख्ति तदा | अन्न लोके । सतां साधूनाम्‌ । भ्मीष्टविषये 
कल्याणविषये | क विध्न' । अपि तु न को5पि विध्चन ॥ १॥ भो देव । सस्तिपरित्यागाय ससारनाशाय । ईंट शुद्ध । कम 
मार्ग तवैव। जात उपन्न । तदेव दशेयति। नि संगत्व अपरिग्रहत्मम । अथ अरागिता निनी]रागत्वम । समता । 
कमैक्षय । विश्वव्यापि बोधन झ्ानम्‌ । व पुन । तत्‌ ज्ञानमू । अतुल आनदेन वीयेण । हशा केवलद्शमेन । से साधेघ । 
तेन कारणेन । सता साधूनाम । सदा काडे । भवशरणयो तब चेरणयों । सेवा समता कथिता ॥ २॥ भो अ्रेल्येक्येश। 
यदि चेत्‌। एतस्म प्रद्मक्षवर्तमानस्थ मम ल्वत्सेवया हृढा स्थिति अभूत्‌ निश्चितम्‌ । तदा संसारशन्रों । बलीयस गरिष्ठत् । 
अपि | हि यत । भर्य कुत कस्माद्धवति | अमृतवर्षणेन हर्षजनकम्‌ उपा कप्तू। सत्सभीचीनम्‌ । यश्रधारागृह्‌ प्राप्तस्थ पुंस 
पुरुषस्थ । शुची ज्येष्ठापाढ़ें। खरतर अतिशयेन तीक्ष्ण । मध्याहकालातप कि कुरुते । अपि तु किमपि न कुछते ॥ ३ ॥ 


है जिनेद्र देव । यदि साधु जनोका मन आनन्दके स्थानभूत निर्मेछ आपके स्वरूपका अवगाइन 
करता है यदि अनन्त दीपिसे सम्प्त आपके नामका स्मरणरूप महामत्र पासमें है, और यदि आपके ह्वाय 
दिखलाये गये रल्लत्रयखरूप मोक्षमागेमें गमन है तो फिर यहा छोकमें उन साधु जनोंको अपने अभीष्ट 
विषयमें विन्त कौन-सा हो सकता है ? अर्थात्‌ उनके लिये अभीष्ट विषयमे कोई भी बाधा उपखित 
नहीं होती १॥ हे देव ! परिग्रहत्याग वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवलद्शनके साथ समस्त पदार्थों 
एक साथ विषय करनेवाला ज्ञान ( केवलज्ञान ) अनन्तयुख और अनतवीय, इस प्रकारकी यह विशुद्ध 
प्रवृत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी ही हुई है | इसीलिये साधु जनोंको सदा आपके चरणोंकी 
आराधना अमीष्ट है | २ ॥ हे त्रिोकीनाथ ! यदि आपकी आराधनासे निम्धयत मेरी ऐसी हृढ खिति 
हो गई है तो फिर मुझे अतिशय बलवान्‌ भी संसाररूप शत्रुसे भय क्यों होगा ! अर्थात्‌ नहीं होगा । ठीक 
है-- असृतवर्षासे हर्षको उत्पन्न करनेवाले ऐसे उत्तम यत्रधारागृह ( पुव्वारोंसे युक्त गृह ) को प्राप्त हुए पुश्यको 
क्या प्रीष्म ऋतुमें मध्याइकालीन सूर्यका अत्यन्त तीक्षण भी सन्‍्ताप दुखी कर सकता है ? अर्थात नहीँ 
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56 ) था कब्िलिकुनो अगंध्रसंगतानचोने 
सारालारविवेशीेफकममंत्रा निरलुषभ ५ 
तथ्य सवथे एरमेक एवं अगयम सारे हासारं पर 
सं मे मवदाधितस्य सदी तेसाभवक्षिकृंति! । ७ ॥ 

59 ) ज्ञान दर्शभभप्यशेयविषर्य सौंच्य तथास्यन्विक 
बी लू अ्रशुता ल निर्मेलशरत रुपे सस्‍्वफीय तय | 
सम्यग्योगरशा जिनेश्वर विराचेनोपलब्ये त्वयि 
जाते कि न विछोकित न किमथ प्राप्त त कि योगिभिः ॥ ५॥ 


520 ) व्यामेर्क ज्िजगत्पाति परमहँ 

त्वामेे प्रणाम चेतसि दथे ३४5 स्चेदा । 

त्याग शरणं गतो 5स्ि बहुना किंलिद्धवे- 

दिल्थ तद्भयतु प्रयोजनमतो नाम्येन से केनलित्‌ ॥ ५ ॥ 
य कश्षित्‌ । निपुण चतुर । जगश्नयगतान्‌ प्राप्ताव अशेषान्‌ अथोन्‌ । सारासारबिवेवनेकसनसा छुत्वा | लिरं बहुकालस 
निस्तुष परिपूर्णण्‌। मीमांसते विचारयति । तस्थ विचारकपुरुषस्थ | परमम्‌ एक ' त्वमेव सार प्रतिमासतेसि])। भो भंगवन्‌ । 
हि यत । परे सर्वम्‌ कअसारे प्रतिभासते । लेन कारणेन भवदाधितस्प | मे मम। भहती गरिष्ठा। निरेत्ति सुखस। 
अमवर्ते ॥ ४ ॥ भो जिनेश्वर। तव अशेषविषयं समसगोचरम । शाने दशनम्‌ अपि वर्तते तथा आल्यन्तिक॑ सौस्यम । 
थे पुन । वीय वर्दते। भो जिनेश्वर । तव निर्मतरा प्रभुता बर्तते। तब खकीये रूप॑ वर्तते। भो जिनेश्वर। तेन सम्यम्योगहश्ा 
सम्यग्योगनेत्रेण । चिरात्‌ बहुकालेन । त्वयि उपलरूज्धे सति योगिमि कि न शातम्‌ । अथ कि न विछोकितम्‌ । क्षय योगिमि 
कि न प्राप्तम्‌। अपि तु सवे ज्ञात सर्वे बिछोकित सर्व प्राप्तम्‌ ॥ ५॥ अहं श्वाम्‌ एक त्रिजगत्पतिम्‌ । पर भ्रेप्ठम । जिने स्तासिन 
मन्ये। त्वाम्‌ एकप्‌ । सदा प्रणमामि । त्वास एक श्ेेतसि दथे घारयासि । भो जिनेश । त्वाम एक सेवे । त्वामे सबैदा स्तुबे । 
ल्वासू एक शरण गतोस्मि प्राप्तोउइस्मि । बहुना प्रोक़ेन किस । इत्य॑ किंचिद्धवेत्‌ तद्भवतु। भत कारणात्‌। मे मं । अन्येन 








कर सकता ॥ ३॥ है भगवन्‌ ! जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थोका विवेचन करनेवाले असाधारण 
मनके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों छोकोंके समस्त पदार्थोका बहुत कार तक ब्रिचार करता है उसके लिये 
केबक एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं। इसीलिये आपकी शरणमें प्राप्त हुए मुझकों 
महान्‌ आनन्द प्राप्त द्वोता है॥ ४ ॥ हे जिनेश्वर | आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थोको विषय 
करनेबात्म है, सुख और बोय आपका अनन्त है, तथा आपका प्रसुत्त अतिश्नय निर्मल है, इस प्रकारका 
आपका मिज सरूप है। इसछ्षिय जिन योगी जनोंने समीचीन ध्यानरूप नेत्रके द्वारा चिर कालमें आपको 
प्राप्त कर लिया है उन्होंने क्‍या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, तथा क्या नहीं प्रात कर लिया ! अर्थात्‌ एक 
भात्र आपके जान डेनेसे उन्होंने सब कुछ जान छिया, देख ल्या और प्राप्त कर हिया है ॥ ५ ॥ में एक 
तुमको ही तीनों लोफोंका स्वामी, उत्कृह, जिन और प्रशु मानता हूं। में एक तुमको ही सबेदा नमस्कार 
तथा पक तुम्हारी ही शरणमें प्रात हुआ है। बहुते कहनेसे क्या छाम है” इस प्रकार्से जो कुछ प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता दे वह दोगे। सुसे आपके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रयोजन महीं है ॥६॥ 


१लऋश रक्त! ूभोतिईति' अभवद अ-प्रती तु हदित गाते पा्मत। रे के किस भारि। 
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52) ) पाप कारितधान्‌ वर्दत् कृतचालन्येः झृते सर्मध्किति 
ख्रास्त्याद प्रतिपक्षणांत्त मनसर भाजा च का्रेत ज । 
फाले सप्सि यक्ष म्रावित्रि नवस्यानोहर्रं बदले 
सती मथ्यखिलमस्खु मे जिनपते स्व पुर ॥ ७ 
522 ) लोकाछोकमनम्तपर्यथयुर्त काकशयीगोचर् 
“व जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तरां शश्यत्समं सर्वे" । 
स्वाभिन पेत्सि मभेकजस्मजनितं दोष ने 
हेतोत्से पुरत स वाचय इति में शुद्धर्धभालोचितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
5०3 ) आशित्य व्यपद्यारमार्गमथ वा मूलोचराख्यान्‌ गुणान्‌ 
साधोधोरयतो मम स्घृतिपथप्रस्थाथि यदूषणम्‌ । 
शुद्धर्थ तदपि पी तब पुर सज्जो 5इमालोचितु 


नि शल्य हदये सर्वथा ॥ ९ ॥ 


खरीफ निजी 


फेनलित प्रयोजन काये न ॥ ६॥ भो जिनपते । अह सेवक । अत्र छोके | यपाप कारितवान्‌। यत्पापम्‌ भद्द कृतवान्‌ । 
अन्य कृत पाप श्रात्या साधु इति प्रतिपक्षवान्‌ अन्लीकृतत््‌॥ च पुन । मनखा भनोयोगेन। वा वाला वचोयोगेन। 
कायेन काययोगन । पापम्‌ अड्जीकृतम्‌ ! यपाप सप्रति पश्चमकाले । नवस्थानात्‌ उद्बधतम्‌ उपकन्षम) यत्पापं भाविति । 
आगामिकाडे भविष्यति | भो जिनपते तत्‌ अखिल समस्तम्‌ । में मम्र पापम्‌ । मिथ्या अस्तु। किलक्षणस्य मम । ते तब । 
पुर अग्रे। खम्‌ आमान निन्दत ॥ ॥ भो जिनेद्र । त्व लोकम्‌ अलोकम्‌ । शब्रत्‌ अनवरतस्‌ । सम युगपत्‌ । सर्बत । 
तराम्‌ अतिशयेन । जानासि पश्यसि। किंलक्षण लोकालोकम्‌ । अनन्तपर्यययुतस्‌। पुन कालत्रयीगोचरम्‌ । भो स्वामिन्‌ । 
मम एकजन्मजनितम्‌ उपन्ं दोष किंचित्कुती हेतो । न वेत्सि न जानासि । स दोष ते तब सर्वज्षस्थ । पुरत श्रप्रत । 
वाच्य कथनीय । इति हेतो । इतीति किम्‌ | में मम । छुम्यर्थप्‌ आलोचितुम्‌ ॥ ८ ॥ अथवा व्यवहारमार्गम आश्रित्य । 
साधो' मुनीश्वरस्स । मूलगुण-उत्तरगुणान्‌ धारयतों मम । यर्ते स्मृतिपथ प्रस्थायि स्मयेमाणमपि । दूषणम्‌ । हे प्रभो । अई 
झुद्ध्यर्थ तदपि । तब पुर अग्रत । आलांचितुम्‌ | सज सावधानों जात । यत । अजड़े च॒तुरे भब्ये सबेथा इृदये 
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है जिनेन्द्र देव! मन वचन और कायसे मैंने यहा जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्यके द्वारा 
कराया है तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर अच्छा किया” इस प्रकारते खीकार किया है अथीव्‌ अनुभोदना 
की है इसके अतिरिक्त इन्हीं नी खानो (१ मन कृत २ मन कारित ३ मनोनुमोदित, 9 बचनकत, 
५ वचनकारित ६ वचनानुमोदित ७ कायक्ृत ८ कायकारित और ९ कायानुमोदित ) के द्वारा और भी 
जो पाप वर्तमान कारमें किया जा रहा है तथा भविष्यमें किया जावेगा वह सब मेरा पाप तुम्हारे सामने 
आत्मनिन्दा करनेसे मिथ्या होगे ॥ ७ ॥ हे जिनेद्र ! तुम त्रिकालबर्ती अनन्त पर्याजोंसे सहित 
लोक एवं अलोककों सदा सब ओरसे युगपत्‌ जानते और देखते हो । फिर है खामित्र ! तुम मेरे 
एक जम्ममें उत्पन्न दोषफको किस कारणसे नहीं जानते हो ” अथीत्‌ अवश्य जानते हो । फिर 
भी में आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धिके लिये उक्त दोषफों आपके सामने प्रगट करता हू ॥ ८ ॥ व्यवहार 
मागका आश्रय करके अथवा मूल एवं उत्तर गुणोंकों धारण करनेवाले मुझ साधुकों जो वृषण क्रणमें 
आ रहा है उसकी भी शुद्धिके लिये हे प्रो! में आपके आगे आदोचना करनेके शिये उचत हुआ हूं । 
कारण वह कि विवेकी भव्य जीवोंको सब प्रकारसे अपने हृदयकों शल्यरहित कंरना चाहिये।॥ ९ ॥ 
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526 ) त्वामासाथ पुरा झतेन महता प्र्सु 
प्रह्माचैरपि यत्पदं न छुऊलसे तझुम्यते निश्चितम । 
अईज्ायथ पर करोमि किम चेतो मवत्संनिधा 
यधापि ध्ियमाणमप्यतितरामेतद्हिघौवति ॥ १२ ॥ 
597 ) ४४३: ' सुखपदं निर्याणमेतत्कते 
तपोचरन घयमितास्तत्रोज्धित संशय । 


नि शल्य विषेय॑ शल्यरहित॑ हृदय करणीयम्‌ ॥ ९ ॥ भो जिनपते। क्षत्र छोके सतृती | सवे अपि । प्राणी जीव । मुंहुमुहु' 

बारंवारम । असंख्यैलोके, संख्यारहिते छोकप्रमाणे । मित-प्रमितष्यक्त-अब्यक्तबिकल्पजाले कलित भवेत्‌। तत्तस्मात्कारणात्‌। 
भ्रय॑ प्राणी । तावद्धि प्रमाणे । दोषै । सदेव निश्चित सतत । किंलक्षण दोष । विकल्पानुगे ।श्यत्आायलित्तें' कुत श्रुतगतस्‌। 
अपि तु न | तेषां दोषाणां भ्रवत्सनिणे शुद्धि ॥१ ॥ भोदेव। ये त्वाम। समीक्षते' पश्मति | स धन्य । सवत्सनिर्षे 
लभते । किलक्षण स भव्य । नि संग परिप्रदरह्दित । पुन श्रुतसारसगतमति । पुन” शान्त । पुन रह एकान्ते। 
प्राधवान । कि कृत्ता । बाह्याक्रयात्‌ बाह्यपदाथीत्‌ । भावान्त करणेन्द्रियाणि विधिवत संहृत्य इन्द्ियम्ननोव्यापाराणि [रास] 
सकोच्य । पुन ॒त्वया सह एकीकृत्य । किंलक्षणेन त्वया । शुचिश्ञानकसन्मृर्तिता ॥ १९ ॥ भो अद्देन। भो नाथ । पुराहतेन 
महता पुण्मेन । वाम्‌ । आसाझ प्राप्य। निश्चित तत्परे पद' लभ्यते प्राप्यते यत्पर्द ब्रह्मादैरपि सुलसे न। किंलक्षण स्वाम्‌ । 
पूज्ये प्रभुम्‌ | अहे कि करोमि । एतलेत अद्यापि । भवत्सनिधों तव समीपे । प्रियमाणमपि । अतितराम्‌ अतिशयेन । बहि 

बाहों । धावति ॥ १९ ॥ संसार बहुदु खद । सुखपद निवोणम्‌ । एतकूते निवोणकृते कारणाय । वयम्‌ अथोदि व्यक्तवा 
है जिनेन्द्र देव ! यहा संसारमें सब ही प्राणी वार वार असंख्यात छोक प्रमाण स्पष्ट और अस्पष्ट विकश्पोके 
समूहसे संयुक्त होते हैं । तथा उक्त विकश्पोंके अनुसार ये प्राणी निरन्तर उतने ( असंख्यात छोक प्रमाण ) 
ही दोषोंसे व्याप्त होते हैं | इतना प्रायश्चित्त भरा आंगमानुसार कहसे हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं दो 
संकता । अत एवं उन दोषोकी शुद्धि आपके संनिधान अथवा आराधनसे होती है ॥ १० ॥ दे देव ! जो 
भव्य जीव भाव मन और भावेन्द्रियोंको नियमानुसार बाह्य वस्तुओंकी ओरसे हटाकर तथा निर्मल एब 
शानरूप अद्वितीय उत्तम मूर्तिके धारक आपके साथ एकमेक करके परिग्रहरहित, आऑगमके रहस्वका ज्ञातां, 
शान्त और एंकान्त स्थानको प्राप्त होता हुआ आपको देखता है वह प्रशसनीय है। वही आपकी समीपताको 
प्रात करता है ॥ ११ ॥ है जरहंत देव | पूर्वकृत महान्‌ पृण्यके उदयसे पूजनेके योग्य आप जैसे स्वामीको 
वा करके जो पद अहम आदिके लिये भी दुर्रुम है वह निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु हे 
नाथ ! में क्या करें” आपके संनिधानमें बलपूवेक रूगानेपर भी यह चित्त आज मी बाक्ष पदार्थोंकी ओर 
दौड़ता है ॥ १२ ॥ संसार बहुत दु खदायक है, परन्तु मोक्ष सुखका स्थान है हस मोक्षको प्राप्त करनेके 
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१ जे के व जा समीर्यते । २ हा दोपे विकश्पानुरी सौत निश्चित भृत इ्यतानश्धित। मे क्षक झा समीश्यते। ४ छा स्‍पकां। 
मल असम ९ छा निश्चित परे पर्द । 





पदानच्ि-पद्धर्दिशतिः [ #2/ :९२३- 


एतस्मादपि दुष्करततबिधेमांधापि सिद्धियेतो 
बातालीतरलीकंते दलमिय आम्यत्वदोी मानसम्‌ | २९३ ॥ 


528 है कुषेदितस्ततः 
| सिह व्याकुझतां परा गतधतः कार्य विनाप्यात्मनः । 


प्रा वासयदिस्टरिय भवक्ततों दर सुहत कर्मणः 
केम ताबदिधास्ति कुच बज मी जीवलि ॥ १४ ॥ 
529 सृत्युमुपेति यातममर्लं त्था 
हैं... +- ०४ दर: कर *५० ० 
स्वामिन्‌ कि फियते 5ञ्न मोहबदातो रत्योते भीः कस्य तख्‌ 
सर्वानर्थपरंपराकृदहितो मोहः स में बार्यताम्‌ ॥ १० ॥ 


हर रीडर... री री 


तपोवनम इता प्राप्ता ।तन्न तपोवने। संशय उज्श्षित द्यक्त | एतस्मादपि दुष्करत्रतविधे सकाशात्‌ सिद्धि अद्यापि न।यत अदा 
मानसे अ्राम्यति । कमिव | दलूमिद पत्रसिव । किलक्षण्ण दलम्‌ | बातालीतरलीकृत वातानाम्‌ आली पहक्कि तया चशलीकृतम्‌॥११३॥ 
इह लोके । य्रिन सुने । यावन्मन यावत्काहल मन जीवति तावत्काल क्षेम॑ कुत्र अस्ति । मन कि कुवैत । 
इतस्तत झ्ृम्पा कुबंत्‌ । पुन कि कुर्बव। बाह-अर्थशामात्‌ परिलसत्‌ । पुन कि कुबेत्‌ । निलय॑ परां 
व्याकुलतां दट्त्‌ । आत्मन काय विमापि । किंलक्षणस्य आमन । गतवत ज्ञानयुत्तस्य । पुन इतदिय॑ श्राम 
बासयद्भधूबकृत कर्मेण । दूरम अतिशयेन । मुहत्‌ मिन्रम | एवभूतस्य सुने सन यावत्काल जीवति तावत्क्षेम कुत् । अपि 
तु न॥ १४ ॥ है स्वामिन्‌ । भो भ्री अहदेन । चेत मन । अमल निर्मलम्‌ । शुद्धबोधात्मक॑ त्वाम्‌ । यात प्राप्तम्‌ | नून निश्ि 
तम्र्‌ । सृत्युम्‌ उपेति गछति । किंलक्षण मन । विकल्पेन आकुल्म्‌। तेन कारणेन । अबिरते निरन्तरम्‌ । त्यक्त समशत । 


रन की आन 8 पं के आर नी 


लिये हम धन-सम्पत्ति आदिको छोड़कर तपोवनको प्राप्त हुए हैं और उसके विषयमें हमने सब प्रकारके 
सदेहको भी छोड़ दिया है। किन्तु इस कठिन अ्तविधानसे मी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुईं । इसका 
कारण यह है कि वायुसमूहके द्वारा चचरू किये गये पत्तेके समान यह मन अमको प्राप्त हो रहा है ॥१३॥ 
जो मन इधर उधर सपाया छगाता है, बाह्य पदार्थंके झाभसे हर्षित होता है, विना किसी प्रयोजनके 
ही निरन्तर शानमय आत्माको अतिशय व्याकुछ करता है इद्धियसमूहकों वासित करता है, तथा संसारके 
कारणीभूत कर्मका परम मित्र दे ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहा संयमीका कल्याण कहांसे 
दो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ-इसका अमिप्राय यह है कि जब तक मन शान्त नहीं 
होता तब तक संयमका परिपालन करनेपर भी कभी आत्मका कल्याण नहीं हो सकता है | कारण यह कि 
मनकी अखिरतासे बाल्ष इष्टानिष्ट पदार्थोमें राग द्वेषकी प्रव्कत्ति बनी रहती है, और जब तक राग-ठेषका 
परिणमन है तब तक कर्मका बध भी अनिवार्य है। तथा जब तक नवीन नवीन कर्मका बंध होता रहेगा तब 
तक 3 खमय इस जन्म-मरणरूप संसारकी परम्परा भी चाद ही रहेगी | इस अवश्थामें आत्माफों कमी शान्तिका 
लाभ नहीं हो सकता है। अत एवं आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको सर्वप्रथम अपने चचक 
मनको वशमें करना चाहिये । मनके वशीभूत हो जानेपर उसके इशारेपर प्रवृत् दोनेबाली इन्द्रियां सयमेद 
वशगत हो जाती हैं। तब ऐसी अवस्थामें बधका अमाव हो जानेसे मोक्ष भी कुछ दूर नहीं रहता ॥ १४॥ 
हे खामिन्‌! यह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्यसवरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चयसे मृद्यकों प्राप्त 
दो जाता है। इसीलिये वह विकस्पोंसे बाकुल होता हुआ आपकी ओरसे हटकर निरन्तर बा पदार्थमिं 
जम  अनकमनसजक 


९ शमुने मत यावत्काल जीवति। २ कक इन्द्रिययाम | 


भो शेआीपयलिं को झियेत क एृद् हव्यत्थतः सचैदा 
सामास्वे जगतो जिनेस्द्र भवता च पह पर्ययें। ॥ २१६ ॥ 





घर्मः स्थाल शुभोपयोगत इत' सौख्य 


इन्हे दर्द मिर्द सम 
नित्यानन्दपर्द तदत्र च सत्र ख ॥ १८॥ 


बहिः बाद भ्रमति । भो खामिन | कि कियते । अश्न छोके। मोहबशत । कर्य जीवस्य । सृत्यो भरणत सकाशात्‌। भी' भग 
न । अपि तु सर्वेषां मय अखि । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । मे स सोह । बायेतां निवायेतास । किलक्षण मोह । सर्वानर्थ 
परंपराकृत । पुन अहित शत्रु ॥ १५॥ भो जिनेन्द्र । सर्वेधाम अपि कर्मणां मध्ये असौ मोह । अतितराम्‌ भतिशयेन । 
बलीयान्‌ बढिए. । तस्य मोहस्म । प्रभाबान्मम चश्लता धत्ते । च पुन । मृते मरणात्‌ बिभेति भस करोति। नो चेत । 
हद जगति । द्रव्यत्वत क. जीवति । क म्रियेत । जगत पयेये सर्बदा नानारुपम्‌ अख्ि । पर॑ किंतु। भो जिनेन्द्र'। भवता । 
र्प अवल्ोकित जगत ॥ १६ ॥ तत्‌ म्र च्ेत मन । सप्रति इृदानीम । त्वयि जह्मणि स्थातुं वाज्छति । इदं जगत सर्ददा 
क्षणभह्ुरं सेचिन्त्य । किंवत्‌ । बात-पवनव्याप्तसमुद्रवारिलहरीसंधातवत्‌ समूहयत्‌ । किंलक्षण मन । अशेषजन्सजनक- 
उत्पादक-व्यापारपारे स्थित॑ विकल्परहितम्‌ | किलक्षणे त्वथि। निर्विकारपरमानन्दे विकाररहिते ॥ १७ ॥ अशुभोपयोगत एन 
पाप॑ स्थात्‌ भवेत्‌। इत पापात । जन दुषख॑ प्राप्नोति । व पुन । शुभोपयोगत घर्म' स्थात्‌। हत' धर्मात। जन किमपि 
परिभ्रमण करता है । क्या किया जाय, मोहके वशसे यहां मृत्युका भय भला किसको नहीं होता है * 
अर्थात्‌ उसका भय प्राय सभीको होता है । इसलिये हे प्रभो! समस्त अनर्थोंकी परम्पराके कारणीभूत मेरे 
इस मोहरूप शघ्ुका निवारण कीजिये॥ १५ ॥ सभी कर्मोमें वह मोह अतिशय बलवान है। उसीके 
प्रभावले मन चपलताको धारण करता दे और खृत्युसे ढरता है । यदि पेसा न द्वोता तो फिर संसारमें 
द्रब्यकी अपेक्षा कौन जीता है और कौन मरता है * दे जिनेद्र ! आपने केवल पर्यायोंकी अपेक्षासे ही 
संसारकी विविधताको देखा है ॥ विशेषार्थ- यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चेतन्यरवरूप 
यह आत्मा अनादि निधन है, उसका न कमी जन्म होता है और न कमी मरण मी । उसके जन्म-मरणकी 
कहपना व्यवह्री जन परमीयकी प्रधानतासे केवल मोहके निमित्तसे करते हैं । जिसका वह मोह नष्ट हो 
जात है उसका मन चपलताकोी छोड़कर खिर हो जाता है। उसे फिर सृत्युका भय नहीं होता। इस 
प्रकारसे उसे यथार्थ आत्मखरछूपकी मतीति होने लगती है और तब वह शीघ्र ही परमानन्दमय अविनश्वर 
पदक़ो प्राप्त कर लेता है | १६ ॥ यह विश्व वायुसे ताबित हुए समुदके जछमें उठनेवाली छरेंकि 
समृहके समान सद्त और सर्वश्र क्षणनश्वर है, ऐसा विचार करके यद्द मेरा मन इस समय जन्म-मरणरूप 
संसारकी कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियेंके पर पहुचकर अर्थात्‌ ऐसी क्रियाओंकों छोड़कर निर्विकार व 
परमानन्दस्वकूप आप परत्नात्मामें खित होनेकी रच्छा करता है || १७॥ अशुभ उपयोगसे पाप उत्पत्त होता 
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१ कू भो मिनेत्र! मास्ति । २७ प्रभन' नारिति । 


१६४ प्मनन्दि-पआर्विद्ातिः [588 ५ १६.-- 


598 ) यत्मास्तने यद्धिः स्थित न थे दिशि ह्थू् न खुश्म पुमान 
मैय स््री न नपुंसक न शुरुतां श्राप न बह्माघवम । 
कर्मस्पशेशरीरगन्धगणनामस्याहारंवर्णोज्धित 


स्वण्छशानरगेकमूर्ति तदह ज्योति पर नापरम्‌ ॥ १९ ॥ 
584 ) एतेनैच खितुष्नतिक्षयक्रता कार्य बिना बैरिणा 

दाध्वत्कमंखलेन तिष्ठति छत माथाषयोरन्तरम । 

फषो 5६ स थ ते पुरः परिगतो वुष्टो उत्र नि सायता 

सद्रक्षेतरनिश्रहो नयवतो धर्म प्रभोरीदश् ॥ २० ॥ 
सौख्यम आश्रयेत्‌ । भवाश्रयतया इद दन्द दम । पुन शुद्धोपयोगात्‌ तत्‌ निद्यानन्दपदं स्थात्‌। व पुन । अन्न परमानन्दपदे। 
भवान्‌ अहद्नरित । च पुन। तत्र त्वयि विषये अं छीन ॥ १८ ॥ अह्द तप्परं ज्योति अपरे न। यत्‌ ज्योति अन्त न। 
यजयोति बह्दि न स्थितम्‌। यज्योति दिक्षि स्थित ने। यज्योति स्थल न सूक्ष्म न। यजयोति पुमान्‌ न ञ्जी न नर्पुसक॑ न । 
यज्योति गुरुता न प्राप्त लाधव॑ न प्राप्तम । पुन किंलक्षण ज्योति । कर्मस्पशेशरीरग'धगणनाव्याहारवर्णो ज्हितम्‌ इन्द्रियव्यापार 
रदितम्‌ | पुन खब्छज्ञानरगेकेमूर्ति ॥ १५ ॥ है नाथ । एतेन कम्ेखलेन। आवयो दो । अन्तरे कृतम्‌। तिष्ठति इस्थेते । 
किंलक्षणेन कमेखलेम । चिदुश्नतिक्षयक्ृता । पुन कार्य बिना वैरिणा । शब्रत्‌ निरतरम्‌ | अहमेष स थ क्मशश्रु । ते 
तब । पुरत अग्रत । परिगत प्राप्त । अत्र द्यो मध्ये । दुष्ट निसायेताम्‌ । नयवत प्रभो राश । इदश धर्म 
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है और इससे प्राणी दु खको प्राप्त करता है तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी 
विशेष खुखकों प्राप्त करता है। सुख और दु खका यह कल्टकारी जोड़ा संसारके सहारेसे चलता है । 
परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक सुखका स्थान अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है | हे अरहृत 
जिन ! इस पद (मोक्ष ) में तो आप खित हैं और में उस पदमें, अर्थात्‌ साता असाता वेदनीयजनित 
क्षणिक सुख दु ख़के स्थानभूत ससारमें स्थित ह॥ १८ ॥ जो उत्कृष्ट ज्योति ( चैतन्य ) न तो भीतर स्थित 
है और न बाहिर खित है, जो दिशाविशेषमें खित नहीं है जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है जो न पुरुष 
है, नस्ली है और न नपुसक है जो न गुरुताको प्राप्त है और न रुघुताको प्राप्त है जो कर्म स्पर्श, शरीर 
गघ, गणना शब्द और वर्णसे रहित है तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शनकी मूर्ति है उसी उत्कृष्ट 
ज्योतिस्वरूप में हु- इससे भिन्न और दूसरा कोई भी खरूप मेरा नहीं है ॥ विशेषाथ- अभिप्राय यह है कि 
मेदबुद्धिके रहनेपर शरीर एवं स्व और परकी कल्पना होती है। भीतर-बाहिर स्थूल-सूक्ष्म एव पुरुष-श्री आदि 
उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते है। किन्तु जब वह मेदबुद्धि नष्ट हो जाती 
है और अमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त मेदव्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है। 
उस समय अखण्ड चिल्पिण्डस्वरूप एक मात्र आत्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है | यहां तक कि इस 
निर्विकेल्प अवखामे सम्यस्दर्शन सम्यस्ञान और सम्यक्वारित्र आदिका भी मेद नष्ट हो जाता है॥ १९ ॥ 
है खामिन्‌ | बिना किसी प्रयोजनके ही वैरभावको प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य खरूपका घात करनेवाले 
इसी कर्मरूप दुष्ट शघुके द्वारा हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न किया गया मेद खित है । यह मैं और वह कर्म 
शत्रु दोनों ही आपके सामने उपखित हैं। इनमेंसे आप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दें, क्योंकि, सअनकी 


०” पे को कब कक बज अप एक नाकाम क्ममा 5०4४७ ० 
रे हर ज्यापारप २क्कतमन्न तत्त्वार्थविषये। १ छा यज्योति स्थित न श्ति ं 
६ कर एप चस कर्म | दिशि स्थित न इति नास्ति। ४ झा दृगेक। ५ क् दृधयते तिश़्ति । 


>ह97 १९.४३ 
895 ) श्थेशधाऐेआ  लजित जाव! 





लिघचस्तो उपि न कुषेते जलूसुचत्तभ्र स्वरूपास्तरम ॥ २१॥ 
586 ) संसारातपरदश्मामानवधुषा दुःख मया स्थीयते 
निर्त नाथ यथा सलस्थितिमता मत्सोत्र ताम्यस्मनः । 
कायण्यार्तसंगशीतलऊतरे त्वत्पादपक्केरदे 
यायदेव समर्पयामि हृदय तावत्परं सौख्यवान॥ २२ ॥ 
587 ) साक्षभ्राममिदं मनो भवति यद्वाह्यार्थसंबन्धभाकु 
तस्‍्कर्म प्रविजम्मेते पृथग् तस्मात्सदा सर्वथा । 
चैतन्यासव तशाथेति यदि वा तत्रापि तत्कारणं 
शुद्धात्मन मम निम्चययात्पुनरिद् त्थय्येव देध स्थिति! ॥ <३ ॥ 
सद्रक्षा इतरनिप्रह दुष्टनिश्रह ॥२ ॥ आधिमानसी व्यथा । व्याधि शरीरोत्यन्तजरामति-मरणप्रमतय । वष्मेण 
शरीरस्य संबनधिन सात । इमे पूर्वोक्ता रोग जडा मम आत्मन' कि कतुँस शा समथों । न किमपि। किंलक्षणसत 
मम । तद्भिशस्थ तेभ्य रोगादिभ्य मिन्नस्य | पुन किलक्षणस्थ। भगवत परमेश्वरस्थ । नानाकारबिकारकारिणै!। जलमुच 
मेषा नभोमण्डके साक्षात्‌ तिष्ठन्तोडपि। तत्र आकाशमण्डले । खख्पान्तरं क्ठ न समयों भवन्ति भाकाशम्‌ अन्यरूप ने 
कुवते ॥ २१॥ दे नाथ । मया। निर्त्य सदेव । दु ख॑ स्थीयते । किंछक्षणेल सया । संसारातपदद्मानवपुषा! शरीरेण । यथा 
स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मन यथा भवत्ति तथा दु ख स्थीयते । हे देव । यावत्काछम्‌ । त्वत्पादपद्ेयदे तब चरणकमके । 
हृदय समपेयामि । तावत्कारूं पर सौख्यवान्‌ । किंलक्षणे तव सरणकमे। कारण्यामृतसंगशीतरूतरे ॥ २२ ४ है ऐेव। मो 
शुद्धात्मन्‌। इद मन ग्रदू बाह्ार्थंथब"घसाक्‌ भवति। किंलक्षण सन । साक्षप्रामस इन्द्रियप्रामेण बतेमानस । तत्कर् 
प्रतिजम्भते' प्रसरति । भई सदा सवेदा । तस्मात्कमंण प्रथकू यदि वा तथा चेतन्यात्‌ तत्कमे प्ृथक। तन्नापि मयि । तत्कमे । 


रक्षा करना और दुष्टको दण्ड देना, यह न्यायप्रिय राजाका कर्तव्य होता है॥ २० ॥ आधि ( मानसिक 
कष्ट ), व्याधि ( शारीरिक कृष्ट ) जरा और मृत्यु आदि शरीरसे सम्बध रखनेवाले हैं । में भगवान्‌ आत्मा 
उस शरीरसे भिन्न हू, अत एवं उस शरीर सम्बधी वे जड आधि-व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं * 
अथोत ये आत्माका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । ठीक भी ह-- प्रत्यक्षम अनेक आकारों और विकारों- 
को करनेवाले ये बादल आकाशमण्डलूम रहकर भी आकाशके स्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं करते हैं॥ २१॥ 
जिस प्रकार जल़के सूख जानेपर खलमें खित हुआ मत्स्य मनमे अतिशय कष्ट पाता है उसी प्रकार संसार 
रूप घामसे जलनेवाल़े शरीरकों घारण करता हुआ यहा खित द्ोकर मैं भी अतिशय कष्ट पा रहा हू । है 
देव ! जब तक में दयारूप अमृतके सम्बन्धसे अतिशय शीतरुताकों प्राप्त हुए तुर्हारे चरण-कमल्मे अपने 
दृदयकी समर्पित करता है तब तक अतिशय सुखका अनुभव करता हूं ॥ २२ ॥ हे शुद्ध आत्मन्‌ । इन्द्रिय 
समहके साथ यह मन चूकि बाह्य पदार्थोसे सम्बन्ध रखता है, अत एवं उससे कर्म बढ़ता है। में उस कर्मसे 
सदा और सब प्रकारसे भिन्न ह भबवा तुम्हारे चैतन्यसे बहू कर्म सवेभा भिन्न है । यहां भी वही पूर्वोक्त 
( चेतनाचेतनल् ) कारण है। हे देंव ! मरी खिति निश्चये यहां तुख्दारे विषयमें ही है ॥२३॥ 


१ का प्रतिजुसासे! २ के सर्वदा। हे कल मानाकारकारिण । ४ हक यथा ताकि) ५कयत बराह्मर्थ 
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588 ) कि लोकेन किमाशयेण फिमुत पण्बेण कार्येत कि 
कि वाम्मिः किसुतोन्द्रिय फिमसुमिः कि तेषिकल्पेशपि । 
सर्वे पुद्वलुपयेया बत परे त्वशः ध्रमशो भव 
बात्मअभमिरभिभ्रयस्यति तरामालेन कि बन्धनम्‌॥ २४ ॥ 
589 ) 2588० 8 काल इति में नेयाहिते कुर्वेते 
चत्वारो5 पि सहायतामुपगतास्तिष्ठीत गस्यादिषु । 
घक पुठुछ पत्र सनिधिगतों नोकमकर्माझृति 
बैंरी ब-घकुदेय संप्रति मया मेदासिना खण्डित ॥२५०॥ 
540 ) रागद्वेषक़तैयेथा परिणमेद्दूपान्तरे! पुश्रलो 
नाकाशादिचतुष्टय विरहिते मूर्ता तथा प्राणिनाम्‌ । 
ताभ्या कर्मघन भवेदबिरत तस्मादिय संसखति 
स्तस्या दु खपरपरेति विदुषा त्याज्यों प्रयक्षेन तो ॥ २६ ॥ 
54] ) कि बाहोषु परेषु वस्तुषु मन कूबा विक-पान्‌ यहन 
रागदेषमयान मुघैव कुरुषे दु'ाय कमोशुभम्‌। 
आनन्दामतसागरे यदि वसस्यासाथ शुद्धा'मनि 
स्फीत तत्सुखमेकतामुपगत “व यासि रे निश्चितम ॥ २७ ॥ 
कारणम्‌ । मस निश्चया पुन इह त्वसि एवं स्थिति ॥ २३ ॥ उत अहो ! भो आत्मन्‌ । लोकेन किम्‌ । आश्रयेण किम । द्रव्येण 
किस्‌ । कायेन किम्‌ । वाग्मि बचने किम । उत अद्ो | इन्द्रिये किम। असुभि कि प्राणे किस । किंते विकलपे अपि । 
न किमपि | सर्वे पुद्लपयया । बत इति खेंदे। त्वत्त परे मिन्ञा । प्रमत्त भवन्‌। एमि पूर्वोक्ते पिकलपे । अतितराम्र 
अतिशयेन । आलेन पृथेव। बधनं किम अभिश्रयति आश्रयसि ॥ २४॥ घर्म-अधर्म काल-आकाश इति चत्वारोडपि । मे 
मम । अह्वित कष्टम्‌। नेव कुर्वते । गद्यादिषु सहायताम्‌ उपगता पश्राप्ता विष्ठन्ति। एक पुद्ल एवं बरी सम संनिधिगरतः 
मोकर्म कमोकृति बघकत्‌। संप्रति इृदानीसू । स शत्रु मया | भदासिना मेदशानखज्नेन । खण्डित पीडित ॥२५॥ यथा 
पुद्दछ रुपान्तरे परिणमेत्‌। किंलक्षण रुपान्तरे । रागद्वेषकते । तथा आकाशादिचतुश्टय न परिणमेत्‌ । किलक्षणमाकाशादि 
चतुष्टयम्‌ । मृदा विरहितम । ताभ्यां रागद्वेषाभ्या प्राणिनाम्‌ अविरत घन कर्म भवेत्‌ । तस्मात्‌ कर्मंघनात्‌ इर्य संस्रति । तस्पां 
संखतो । दु खपरंपरा । इति देतों ! विदुषा पण्डितेन | तौ रागद्वेषौ प्रय्लेन व्याज्यो ॥ २६ ॥ रे मन । याहोषु परेषु बस्तुषु 


हे आत्मन्‌ ! तुम्हें लोकसे आश्रयसे द्रयसे शरीरसे वचनोंसे हद्वियोसे, प्राणोसो और उन विकल्पोसे भी 
क्या प्रयोजन है ? अर्थीत्‌ इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि ये सब पृद्दलकी पर्यायें 
हैं जो तुमसे भिन्न हैं । खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थम ही क्यो बधनको प्राप्त होते 
हो ! ॥ २४ ॥ धर्म, अधर्म आकाश और काल ये चारों द्वव्य मेरा कुछ भी अद्दित नहीं करते हैं। थे 
चारों तो गति आदि ( ख्विति अवकाश और वर्तना ) में सहायक होकर खत हैं। किन्तु कर्म एवं नोकर्मके 
स्वरूपसे परिणत हुआ यह एक पृद्लरूप शज्ञु ही मेरे सान्षिध्यको प्राप्त होकर ब-धका कारण होता है। सो मैंने 
उसे इस समय मेद ( विवेक ) रूप तत्वारसे खण्डित कर दिया है | २५ ॥ जिस प्रकार राग और द्वेषके 
द्वारा किये गये परिणामान्तरोंसे पुद्ढक द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार थे अमूर्तिक आकाशादि चार द्रव्य 
उक्त परिणामान्तरोंसे परिणत नहीं होते हैं। उक्त राग और द्वेषसे निरन्तर प्राणियोके सदा कठोर कर्मका अन्ध 
होता है, उससे ( कर्मबन्धसे ) यह संसार होता है, और उस संसारमे दु खोकी परम्परा प्राप्त दोती है। इस 
कारण विद्वान्‌ पुरुषकफो प्रयज्पूर्वक उक्त राग और द्वेषका परित्याग करना चाहिये॥ २६॥ रे मन | तू 


.. १ ह्ञाप्राणे कि विकलैरपि कि। २ श एप ।! 


>औडै$ : ९ है० | ९, आलोचमा १६७ 


542 ) इस्वास्थाये हदि स्थिर जिन अवत्पावश्नसलावात्सवी 

पतन करतेममी सच दोषिणमितः कर्मारयों 

स्लि्टम्ति प्रखभ॑ तद॒ज अगबन मध्यस्थसाी भवान॥ २८ | 
548 ) हैते संख्ृतिरेय 





य सो 5संक्ञ इति स्फूर्ट व्यवहतेजेहादिनामेति थ॥ २९॥ 
544 ) चारित्र यदभाजि केवरूइशा देच त्वया सुक्तये 

पुंसा तत्खलु मादहशेन जिषभे काछे फली दुधेरम | 

भक्तियों समभूदिद्द त्वयि इढ़ा पुण्ये 

खसाराण॑बतारणे जिन तत सैचास्तु : अंक ॥ ३० ॥ 
विकल्पान्‌ छृत्वा दु खाय अशुभ कर्म मुधेव कि कुरुषे । किलक्षणान्‌ विकरपान्‌। बहून्‌ रागद्रेषमयान्‌ । यदि वा भेदज्ञानम्‌ 
आसाद प्राप्य। आनन्दासतसागरे शुद्धात्मनि वससि तदा निश्चित त्वम्‌ एकताम्‌ उपग्रत॑ं सुर्खे स्फीत॑ यासि ॥ १७ ॥ भो 
जिन । हृदि इति आस्थाय आरोप्य | स्थिरम अय॑ जन लोक । भव पादप्रसादात्‌ शुद्धार्थम । इत एकस्सिन पक्षे। अध्यास्मेक- 
तुलां सतीमू आरोहति चटति । इत द्वितीयपक्के । अमी कर्मशत्रव । एन जने लोकमू। दोषिण कठुंम्‌ तिष्ठन्ति । प्रखर 
बलात्कारेण । दुधरा । तत्तस्मात्कारणात्‌। अत्र याये। भो भगवन्‌। त्म््‌ । मध्यस्थसाक्षी ॥ २८॥ निश्वयवश्ञात्‌ दैत॑ संदति 
एवं । अद्दैतम अम्ृतम्‌ एवं । संक्षेगात्‌ उभयत्र संसारमौक्षयों । इते जल्पितम्‌ । परयेन्तकराष्ठागतम्। थे भव्य । शने मन्दे 
सन्द् । आदिपदात द्वेतपदात्‌ । निमेत्य शबलितात एकीभृतात्‌ निगेत्य । अन्यत्‌ निश्वम्रपदम | समालमस्बते । इति देलो । 
स्‌ निश्चयेन । असंश नामरद्ित । स्फुर्ट व्यक्रम। च पुन । व्यवहृते व्यवहारात्‌ । ब्रह्मादि नाम वर्तते ॥ २९ ॥ भो देव । 
त्वया मुक्त्ये यत्‌ चरित्रय अभाणि कथितम्‌ । केने । केवलह ता केवलज्ञाननेत्रेण । तत्‌ चारित्रमू। खल्ल निश्चितम्‌ । कछो का 
पश्चमकाले । मादशेन पुंसा धर्तु दुधरम ।। किल पश्चसकाछे । त्यूगि बिषये ।। पुरा पूर्वम्‌ । उपार्जिते पुण्ये छुत्वा । या भक्ति 
सममूत्‌ । इृढा बहुला। है जिन । तत कारणात्‌। संसारसमुद्रतारणे । सा एवं भक्ति मम पोत्त प्रोहणसमानम्‌। अस्तु ॥३ ॥ 


बाझ्न पर पदा्थोर्मे बहुत-से राग-द्वेषरूप विकल्पोंकों करके व्यर्थ ही दु खके कारणीभूत अशुभ कमको क्यों 
करता है ? यदि तू एकल ( अद्वैतमाव ) को प्राप्त होकर आनन्दरूप अमृतके समुद्रभूत शुद्ध आत्मा 
निवास करे तो निश्चयसे ही महान्‌ छुखको प्राप्त हो सकेगा ॥ २७ ॥ हे जिन । हृदय इस प्रकारका 
खिर विचार करके यह जन शुद्धिके लिये आपके चरणोंके प्रसादसे निर्दोष अध्यालरूपी अद्वितीय तराजू 
( काटा ) पर एक ओर बढ़ता है। और दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिये ये दुर्जेय कर्मरूपी शत्रु बखत्‌ 
र्श्रित होते हैं । इसलिये हे भगवन्‌ ! इस बिषयंम आप मध्यस्थ ( निष्पक्ष ) साक्षी है ॥ २८ ॥ निश्चयसे 
दैत ( आत्म-परका भेंद ) द्वी संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है। यह इन दोनोंके विषय संक्षेपसे कथन है 
जो चरम सीमाको प्राप्त है । जो मव्य जीव धीरे धीरे इस विचित्र प्रथण (हत ) पदसे निकरू कर दुझरे 
( अद्वेत ) पदका आश्रय करता है वह यदश्यप्रि निश्चयत वाच्य-वाचकमावका अभाव दो जानेके कारण 
संज्ञा (नाम ) से रहित हो जाता है, फिर भी व्यपहास्से बह अर आदि ( परजष्त, परमात्मा ) नामको 
प्रात्त करता है || २९॥ है जिन देव ! केबलशानी आपने जो मुक्तिके लिये भारित्र बतरया है उसे 
निश्वयसे मुझ जैसा पुरुष इस विषम पंचम काम सारण नहीं कर सकता है। इसलिये प्रवोगर्गित महान 


टिक मानक नााे4४ न“ नीलम न नरम न “मत जी पीर न नानक “न "न +ननन-प निधन मनन - “००-3५ ०-+-+-प न कपनातभलनन न +>००कना३५५५ ५" ++न-कपएब- ४3.५8» + नव +ोप---त- न च्कननननवन+-+०तिपका-+ कम कान जा ७५८- इनक नव. के“ +नुफान पर पत-+जनत- कक सन» २० पबन-५++५+ननट ने “पक 3+-कक-िन ०» नो एक» + पक -नकमक+ न नत-क 
है श इलाणायप। २ शा आरोहति इत । ३ जे कु तिष्टति प्रसन के करूं प्रसस । ४ के सगनन्‌ भवान्‌ स्वयू। ५ झा शंनैः 
शूमै। ५ ढक अआि केंस। ७ जो केवकनेतिण । 


१६८ पश्मनन्दि-पंआर्विशतिः ।। 3548 ह ३१- 


545 ) इस्त॒त्वें ज मिगोदर्ता थे बहुचा मध्ये सथा योतयः 
संसारे अमता शिर आए मयामन्‍्तप्ाः । 
तन्नापूवे मिद्ास्ति किंसिदणि मे हित्वा विभुक्तिप्रदों 
सम्यग्दर्शनवोधबूशिपदर्यी ता देख पूर्णां कुर ॥ ३१ ॥ 

546 ) श्रीवीरेण मम प्रसश्नमनसा सर्किचिदुशे पद 
प्राप्य्थ परमोपदेशबचन खिसे समारोपितम । 
येनास्तामिदमे कसूतलऊगते राज्य क्षणध्यंसि यत्‌ 
चैलोक्यस्य थे तन में प्रियमिदद श्रीमझ्लिनेश प्रभो ॥ ३२ ॥ 

547 ) खरे! पहुजनन्दिनः कृतिसिमाभालोचनामहे ता 
मप्रे य पठति तजिसंध्यममलअद्धानताड्ो नर । 
योगीन्देश्धिश्कालरूठतपसा यक्षेन यम्मृग्यते 
तत्पाम्ोति पर पद स मतिभानानस्द्सश छवम्‌ ॥ ३३ ॥ 





जज. ७ मय ता, 


यथस्मात्कारणात्‌। हृद्रत्व॑ च निगोदतां च तथा मष्ये बहुधा अखिला योनय मया संसारे चिरं अश्रमता अनतश वारानू प्राप्ता । 
तत्तस्तात्‌। मे मम सम्यरदशेनबोधब त्तिपदवी हित्वा । ”ह संसारे । किंचिदपि अपूर्व न अस्ति । तां विमुक्तिप्रदां दगादित्रयीम्‌ । 
भो देव । पूणों कुक॥ ३१ ॥ भो श्रीमजिनेश | है प्रभो। श्रीवीरेण गुरुणा । उच्चे पदप्राप्यर्थ मम चित्ते तत्किचित्परमोपदेश 

बचने समारोपितम्‌ | किलक्षणेन वीरेण । प्रसन्षमननसा आन-दयुक्तेन । येन धर्मोपदेशेन । इदस एकमूतलगते राज्यम्‌ । आरा 
द्रे तिष्ठतु। किंलक्षण राज्यम्‌ । क्षणध्वेसि विनश्वरम । इद लोके । तने त्रैलोक्यस्थ राज्य प्रियं न ॥३२॥ ये भव्य नर । 
अह्दताम्‌ अंग्रे इमोँ आलोचना त्रिसध्य पठति । किंलक्षण भव्य । अमलश्षद्धानत॥ श्रद्धया नप्नशरीर । किलक्षणाम्‌ हमाम्‌ 
अलोचनामू्‌ । सूरे पहुजनन्दिन कृतिम्‌।स मतिमान्‌ तपरे पद प्राप्रोति यत्पद योगीन्द्रै चिरकालरझूठतपसा यज्नेन। सृग्यते 
अवलेक्यते । किंलक्षण पदम्‌ | आनन्दसक्य । ध्रुव निश्चितम्‌ ॥ ३३ ॥ इत्यालोचना समाप्ता ॥ ९ ॥ 


पुण्यसे यहा जो मेरी आपके विषयमें हृढ भक्ति हुईं है वही मुझे इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज 
के समान होवे ॥ १ ॥ हे देव ! मैने चिर कालसे ससारमें परिअमण करते हुए बहुत वार इन्द्र पद निगोद 
पर्याय तथा बीचमें और भी जो समस्त अनन्त भव प्राप्त किये हैं उनमें मुक्तिको प्रदान करनेवाली सम्यम्द्शन, 
सम्यस्त्ान और सम्यक्चारित्ररूप परिणतिको छोड़कर और कोई भी पूर्व नहीं है। इसलिये रलत्रयस्वरूप जिस 
पदवीकों अमी तक मैने कभी नहीं प्राप्त किया है उस अपूर्व पदवीको पूर्ण कीजिये ॥ ३१ ॥ है जिनेन्द्र प्रमो ! 
श्री वीर भगवान्‌ ( अथवा श्री वीरनन्दी गुरु ) ने प्रसन्नचित्त हो करके उच्च पद (मोक्ष ) की प्राप्िके लिये 
जो मेरे चित्में थोडे-से उत्तम उपदेशरूप वचनका आरोपण किया है उसके प्रभावसे क्षणनथ्वर जो एक 
प्रथिवीतलका राज्य है वह तो वर रहे किन्तु मुझे वह तीनो लोकोंका भी राज्य यहा प्रिय नहीं है ॥ ३२२॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य निर्मल श्रद्धासे अपने शरीरकों नम्नीभूत करके तीनों सपध्या कार्छॉमें भरहन्त 
भगवानके आगे श्री पप्मतन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस आलोचनारूप प्रकरणकोी पढ़ता है वह निश्चमसे 
आनन्दके खानभूत उस उत्कृष्ट पदकों प्राप्त करता है जिसे योगीश्वर तपश्चरणके द्वारा प्रयलपूर्थक चिर 
कालसे खोजा करते हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार आलोचना अधिकार समाप्त हुभा | ९ ॥ 
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रथ नर इर्मा अहता भाठोचना । २ जा नज्देह । 










[ है $# सेंट अफाओाइशपरल जा ५ ब (4 


548 ) थद्ञानलति दुश्धिमानपि शुरः शक्तो न चर मिश' 
परोर्क केश तथापि चेतलि भृर्णा संश्ाति जाफकायावल । 
श्रत्र स्‍्माज्ुभपरिते 5पि विरणसा लक्थ कमस्ते खिरा- 
सब्पोक्षेकनिवरधन विजयते जिशरवमत्यद्भुतम | १ ॥ 

549 ) नित्यानित्यतया मदत्तनुतयानेकैकरुपत्यचत्‌ 
गहने पूर्ण स॒ धूर्य्य च यस्‌। 


कक 
री न 












सम्यकृसाम्यसरोपरस्थितिजुषे हेसाय तस्मे नमः ॥ हे ॥ 
रा तब्ित्तत्वम अलद्भुते मोशकनिब-धर्म बिजयते । यत्‌ चैतन्यतत्वमू । गिरा वाण्या। वकुं कथितुम । गुर बृहसस्‍्पतिः । 
शक्त समर्थ न। किंलक्षण गुद् । जानन्नपि बुद्धिमानपि । व पुन । चेत्‌* यदि । चतन्यतत्त्व प्रोक्त तथापि नृणा चरेतसि न 
संमाति आकाशवत्‌ । यत्र तस्वे सागुभवस्थितेदपि विरछा नरा । रक्ष्य प्राह्मस । लगते । चिरात दीपेकाठेन ॥ १ ॥ 
तच्चिशिस्य॑ं जीयात । यत्तत्व नित्य-अनित्यतया। च पुन । महत्तनुतया प्रदेशापेक्षया दीपेलघुतया । अनेक-एकरूपत्वत | संत 
असक्तया गहने परूण शम तत्त्व बर्तते । यस्मिन्‌ तत््वे । सोइपि संमुह्यति ।स के ।य भव्य अखिलज्बुत आश्रय-आधार- 
शुचिज्ञानप्रभाभासुर । पुन वस्तुविचारमागंचतुर । सो5पि संमुह्मति ॥ ३ ॥ तस्म हंसाय नम । किंलक्षणाय देसाय । चेतो 
जिस चेतन तत्तको जानता हुआ भी ओर बुद्धिमान्‌ भी गुरु बाणीके द्वारा कहनेके छिये समर्थ 
नहीं है. तथा यदि कद्दा भी जाम तो भी जो आकाशके समान मलुष्योके हृद्यमें समाता नहीं है, तथा 
लिसके स्वानुभवमें स्थित होनेपर भी बिरले ही मनुष्य चिर काछमें लक्ष्य ( मोक्ष ) को प्राप्त कर पाते हैं, 
बह मोझका अध्वितीय कारणमृत आश्चयेजनक चेतन तत्व जयबन्त होने | १ ॥ जो चेतन तस्त नित्य 
और अनित्य स्वरूपसे, स्थूछ और कृश ल्वरूपसे, अनेक और एक स्वरूपसे, सत्‌ और असत्‌ स्वछपसे, तथा 
ईणे और शून्य ररमसे गहन है तथा जिसके विषयमें समस झुतको विषय करनेवाकी ऐसी निर्मल 
झारऋूप ज्मोतित देद्दीप्पमान एवं तत्तवके विचारमे चतुर ऐसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त दोता है कह चेतन 
तरव जीकित रहे ॥ विशेषार्थ-वह चिद्गप तत्त बड़ा दुरुद्ध है, फारण कि मित्र मित्र अपेक्षासे 
स्वरूप अनेक प्रकारका है | यथा-उक्त चिद्रप तत्त्व यदि द्वज्यार्शिक नथकी अपेक्षा नित्य है तो 
नग्क्की अपेक्षा बद अनित्य भी है, यदि वह अनन्त प्रदार्थोक्रो विषय करनेसे स्थूछ है तो 
होनेके कारण धूक्ष्म भी है, मदि वह सामान्यस्वरूपसे एक है तो विशेषस्वरूपसे अनेक भी 
स्वकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ है तो परकीय व्रष्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अंसत मो 
वह अनन्तबतुष्टण आदि गु्णोते परिवृर्णे है तों रूप-ससादिसें रहित होनेके कारण शून्य 
प्रकार उसका स्वछूप गग्मीर होनेले कमी कभी समझा झुतके बोरगांमी भी उसके (विषय? 
हो जाते हैं॥ २ ॥ अभिमा-महिमा आदि आठ ऋष्ियोंरूप समस्त कंमलबनके रहनेपर भी 
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55] ) सर्वेभाषबिलये विभाति यत्‌ सत्ससाधजिमरनिर्भरात्मसः । 
सित्स्सरुपममितः प्रकाशक श्जधाम नमसाऊते महः ॥ ७३ 

552 ) विश्ववस्तुविज्वतिक्षम छसअआरूमत्सपरियर्मित गिराम | 
अ्रस्तमेत्यशिझमेकदिलया यंत्र तआयति जिस्मयं महः ॥ ५॥ 

553 ) नो विकल्परहिते चिदात्मके वस्तु जातु मनसो दपि गोचरम । 
कर्मजाश्रितविकव्परुपिण का कथा तु धपुषो जडात्मनः ॥ ६ ॥ 

554 ) चेतस्रो न वचसो 5पि गोचरस्ताहिं नास्ति भजिता स्पुष्पयत्‌। 
शइनीयमिद्मज नो यतः स्वाजुभूतियिषयस्ततों <स्लि सत्‌ ॥ ७॥ 


परिसनाओी' अरीनसर परम... सिलमीनेुरीनयाओत परी की पियानी 


वृत्तिनिरोधेन मनोव्यापारनिरोधेल रूब्ध प्राप्त यत्‌ परमत्रह्म प्रमोद तदेव अम्बु जरूँ त॑ बिभरति इति म्त्‌ | सम्यक्‌ साम्यसमता 
सरोधर॑ तस्म सरोवरत्म स्थितिसेबकाय युषप्रीतिसिवनयो । ये आत्महस । छुचिमुक्तिहंसवनिता प्रद्यादरात्‌ इरष्ि 
दत्तवान्‌ । कि कृत्वा । सर्वस्मिन अणिमादिपक्ुजबने रम्येंडपि । रतिस्‌ अभुराग हित्वा त्यक्त्वा ॥ ३ ॥ चित्खरूप मद समेत । 
यन्मह सत्समाधिभरेण निभरात्मन सत्समाधिना पूृर्णयोगिन भुने । सर्वभावव्िलये सति विभाति समस्तरागादिपरिणामविनाशे 
सति शोभते । पुन किलक्षण मह । अभित स्वत । प्रताशकम्‌ । पुन किलक्षण मह । अद्भुतमू । शर्मंधाम सुख़नि 
घधानम्‌ ॥ ४॥ तत्‌ चिन्मये मह जयति । किंलक्षण मह । विश्ववस्तुविधृतिक्षम समस्तवस्तुप्रकाशकम्‌ | पुन ऊसत्‌ 
डउदूयोतकर्म । पुन अन्तपरिवर्जित विनाशरहितम्‌ । यत्र महसि । अखिल समस्तम्‌ | गिरा वाणीनाम्‌। जाले समूहम्र । 
एकह्ेल्या अस्तम्‌ एति अस्त गछति ॥ ५ ॥ चिदात्मक॑ वस्तु जातु मनस अपि गोचरे न। किलक्षण चिटात्मकम्‌ । 
विकत्परदितस्‌ । कम जाधितविक परूपिण वपुष शरीरस्य का कथा | पुन किंलक्षणस्य॒शरीरस्य । जडांत्मन ॥ ६ ॥ तत्‌ 
ज्योति । चेतल गोचर न। वचसो$पि गोचरं न। तहिं भविता न अस्ति । खपुष्पकत्‌ आकाशपुणष्पवत्‌ । क्षत्र आमनि । हर्द नो 


आत्मारूप हस उसके विषय  अनुरक्त न होकर आदरसे मुक्तिरूप हसीके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है 
तथा जो चित्तृत्तिक निरोधसे प्राप्त हुए परत्ह्ाखरूप आनन्दरूपी जलसे परिपृ्ण ऐसे समीचीन 
समताभावरूप सरोवरमें निवास करता है उस आत्मारूप हसके लिय नमस्कार हो ॥ ३ ॥ जो 
आश्चर्यजनक चित्स्ररूप तेज राग-द्वेषादिरूप विभाव परिणामोंके नष्ठ हो जानेपर समीचीन समाधिके भारको 
धारण करनेवाले योगीके शोभायमान होता है जो सब पदार्थोंका प्रकाशक है तथा जो सुखका कारण 
है उस चित्खरूप तेजकों नमस्कार करो ॥ ४ ॥ जो चिद्रप तेज समस्त बस्तुओंकों प्रकाशित करनेमे समर्थ 
है, देदीप्यमान है अन्तसे रहित अर्थात्‌ अविनश्वर है, तथा जिसके विषय समस्त वचनोका समूह कड़ा 
मात्रसे ही नाशको प्राप्त होता है अभीत्‌ जो वचनका अविषय है, वह चिद्रप तेज जयवन्त होवे || ५॥ 
वह चैतन्यरूप तत्त्व सब प्रकारके विकश्पोंसे रहित है और उधर वह मन कर्मजनित राम-द्वेषके आअयसे 
होनेवाले विकल्पस्वरूप है । इसीलिये जब वह चैत-य तत्त्व उस मनका भी विषय नहीं है तब फिर जड़ 
स्वरूप ( अचेतन ) शरीरकी तो बात ही क्या है-- उसका तो विषय वह कभी दो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥ 
जब वह चेतन्य रूप तेज मनका और वचनका भी विषय नहीं है तब तो वह आकांशकुसुमके समान 
असत्‌ हो जावेगा, ऐसी भी यहां आझ्का नहीं करनी चाहिये, क्य्रोंकि, वह स्वानुभवका विषय है । इसीलिये 








डी.“ उमनी सनी... क्‍मीयलीमन्‍मकक स्‍पकमीमियुी .करी मी, 
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९ अर के चेतोइतिव्याएर। २क जल विभति। ३ हा समता सरोगरक्त। ४क नमताद। क पृणेेयोगेन। ५ शक समूह 
तास्ति। ७च्चाजात' 


श७ईँ 





युमर्बहिमेत 
नापरेण जलि हू तो ययेप्सिसः ध्यानछामविभवों विमाध्यते ॥ १० ॥ 
558 ) साहुलश्यमनवाष्य चिन्मये यत्र छुड्टु गहने तपस्थिनः । 
लेभुवशाशितर जड़ा "5८-०० अब" ॥११॥ 





गंबुनीयम । गत सकाशात्‌ । स्वानुभूतिविषयः गोचर । तत कारणात । खपुध्यवत््‌ मास्ति इति न ॥ ७॥ नूने तिश्चितस्‌ । 
खाम्त मन ! अन्न परमात्म॑नि। स्थितम्‌। अन्त विनाशस्‌ उपयाति। तत्तस्मात्कारणात्‌ । ते परमात्मानम्‌ । विहाय॑ व्यक्सा । अद्‌ 
मन । सतत निरन्तरम्‌। बहि बाहे। श्रमति। भूतझे मरणात्‌ क न बिमेति॥८॥ ये आत्मगत तल्वस्‌ 

समीक्षते ।स । मूठ्यी मूंख । मुष्टिबिधृते वस्तु । कानने बने । प्रयत्नत । सगयते अपलोकयति ॥९॥ अन्न परमात्मनि । तत्पर 
सावधाने भष्य । परमयोगसंपदा पाश्र भवेत्‌। पुनः बहिरगत न भबेत्‌ । आत्मरद्वित आत्मपातन्नं से भवेत्‌। अपरेण यथा च॑-- 
लि[ल]त सामान्यमागैचलित । ईैप्सित स्थानलामविभव । न विभाब्यते न प्राप्यते ॥ १ ॥ यत्र बिन्मसे । तपखिन 
मुनीखरा । साधु लक्ष्य समीचीनसभावम्‌ । अनवाप्य अप्राप्य। अप्रतीतिभुवम्‌ आधज्रिता मुनीध्चरा । जड़ा मूर्झा । भान्ति। 
के इवं। नाव्यगंतपात्रसंनिभा सहदशा शोभलते ॥ ११॥ तत्‌ जिन्मह । व युष्मान्‌। पातु रक्षतु । किंलक्षणं मह । 
अतिशामि अतिशययुक्तम । यत्‌ चेतन्यतत्त्वम्‌। भूरिषमेयृतत्‌ अपि । अवुद्धिमान्‌ सूझे । अन्थह्तिविधिता | आत्मानम्‌ । 


वह संत्‌ ही है न कि असत्‌ ॥ ७॥ यहां परमात्मामें खित हुआ मन निश्चयसे मरणको प्राप्त हो जाता 
है। इसीलिये वह उसे ( परमात्माको ) छोड़कर निरन्तर बाद्य पदार्थमें विचरता है। ठीक है-- इस प्रभिवी 
तलपर मृत्युसे कौन नहीं डरता है ” अर्थात्‌ उससे सब ही डरते हैं॥ ८ ॥ चैतन्य तत्त्व निश्चयसे अपने आपमें 
ही खित है, उस चैतन्यरूप तत्त्कको जो अन्य खानमें स्थित समझता है वह सूख मुट्ठीमें रखी हुई वस्तुको मानों 
प्रय्नपृेक वनमें खोजता है ॥ ९ ॥ जो भव्य जीव इस परमात्मतत्त्वमें तल्‍लीन होता है वह समाधिरूप 
सम्पत्तियोंका पात्र होता है, किन्तु जो वाह्य पदार्थो्मे मुग्ध रहता है बह उनका पात्र नहीं होता है। ठीक है- 
जो दूसरे मागेसे चल रहा है उसे इच्छानुसार स्थानकी प्राप्तिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है॥ १०॥ 
जो तफ्खी अतिशव गहन उस चेतन्यलरूप तत्त्वके विषयर्से रुक्ष्य ( वेष्य ) को न पाकर अतल्वश्रद्धान 
( मिथ्याल ) रूप भूमिकाका आश्रय लेते हैं वे मूढब॒ुद्धि नाटकके पात्रोके समान प्रतीत हैं ॥ विशेषार्थ-- 
जिस प्रकार ताटकफें पात्र राजा, रंक एवं साधु आदिके मेषकों ग्रहण करके और तदनुसार द्वी उनके 
चरिश्रकों दिखल करके दर्शक जनोंको यञ्ञपि मुग्ध कर छेते हैं, फिर सी वे यथार्थ राजा जादि नहीं 
दीते । ठीक इसी प्रकारसे जो बाश्व तपश्थरणादि तो करते हैं, किन्तु सम्यग्दशनसे रहित होनेंके कारण उस 
चैतन्य तसवेका अनुभव नहीं कर पाते हैं वे योगीका मेष ले करके भी वास्तगिक थोगी नहीं हो 
सकते ॥ ११ ॥ अजशोनी प्राणी बहुत भर्मोवाले जिस वेतन तत्वफों अन्ध-हली न्यायंसे जान करके अनेक 
जन्म-सरणोंसे मबागक इस संसारमें परिअतण करता है वह अनुपम चेंतन तस्वरूप तेज आप सबकी रक्षा 


१लु वा तिम्ित २ छा सावतानः शारित। 


हि बराक कक किलि [ 960 8 १०२३- 
560 ) ऋरेकजककितों (प्थकाललोे रामपेपालिसों वि मिर्मलः । 
वेहवाभपि धि का वेशयाजिशभिजगरोेसव लिए किलात्मन! ॥ रै३ ॥ 
56] ) निर्विभाशमपि नाशमाप्रित शुम्पमप्यतिशयेत संश्ृतम । 
एकम्रेय गतमप्यनेक्ता तस्‍्वसीरगपि नो विदध्यते ॥ १४ ॥ 
562 ) विस्दतार्थपरिमाे्ण यथा ब्लथा सहजप्रेदनाश्चित. 
स ऋमेण परमेकता गत स्वस्वरुपपदग्यभयेजुबम्‌ ॥ १५ ॥ 
568 ) यद्यदेव मनसि स्थित मजेत्‌ तसदेय सहसा परिश्यजेत। 


की ित मम फमज 


कववुध्य शात्वा। प्रचुरजन्मसकटे भ्राम्यति ॥ १२॥ किल इति सत्ये। आत्मनः एतत्‌ । जित्रम्त अखिलम आाश्चयेस्‌ । तत्किस । 
फर्मत्र धकलित व्याप्त अपि आमा। अबधन बधरहित । राम्द्रेषमछिनः आत्मा अपि निर्मल ।च पुन । देदकानपि 
जात्मा देहवर्जित । एतत्सवे विन्नम्‌ ॥ १३ ॥ इत्क्‌ अपि तत्त्व नो विरुध्यते । मद निर्विनाशमपि नाशम्‌ आधितम्‌ । शल्मम््‌ 
अपि भतिशयेन संदतम्‌ । एकमपि आत्मतत्त्वम्‌ अनेकर्ता मतम्‌ । शेहंग अपि तत्त्व नो विरुध्यते ॥ १४ ॥ स भव्य' । ऋभेण 
सखलब्पपदम्‌ भाश्रयेत्‌ । किलक्षण सो भव्य । घुबे परमू एकतां मत य भव्य । तथा सहजचेतनाभ्रित यथा बिस्मृताथे 
परिमार्गण विस्मृत-अर्थ-अवलोकन विचारण बा ॥ १५ ॥ यत्‌ यत्‌ विकल्प मनसि स्थित भवेत्‌ तश्देव विकल्प सहसा झीघ्रेण 
परिक्यजेत्‌ । इति उपाधिपरिद्ारपूर्णता सकल्पबिकल्पपरिहार त्याग य्रदा भबति तदा तत्पद मोक्षपद॑भकति ॥ १६ ॥ 


निज आओ] बी न कं आला /क 


करे ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अजा मनुष्य हाथीके यथार्थ आकारको न जानकर उसके जिस अवयव (पांव या 
सूड आदि ) का स्पश करता है उसको ही हाभी समझ बैठता है उसी प्रकार मिष्याहष्टि जीव अनेक 
धर्मे युक्त उस चेतन तत्त्वको यथा स्रूपसे न जानकर एकान्तत किसी एक ही धर्मस्वरूप समझ बैठता 
है । इसी कारण वह जन्म-मरण खरूप इस संसारमें ही परिअ्रमण करके दुख सहता है ॥ १२ ॥ यह 
आत्मा कर्मंद बसे सहित होकर भी बघनसे रहित है, राग द्वेष से मलिन होकर भी निर्मल है, तक 
शरीरसे सम्बद्ध होकर भी उस शरीरसे रहित है। इस प्रकार यह सब आत्माका खरूप आश्फीजनक 
है ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे इस आत्मके न राग-द्वेष परिणाम हैं, न कर्मोंका 
बंध है, और न शरीर ही है। वह वास्तवमें वीतराग स्वाधीन एवं अशरीर होकर सिद्धके समान है। 
परन्तु पर्योयस्वरूपसे वह कर्मबंधले सहित होकर राग द्वेबसे मलिन एवं शरीरसे सहित माना जाता ड्टै 
॥ ६३ ॥ वह आत्मतत्तत विनाशसे रहित होकर भी ताशक़ो प्राप्त है, शृत्य होकर भी अतिशमसे परिष्ण 
है तथा एक होकर भी अनेकताको प्राप्त है । इस प्रकार नयविवक्षासे ऐसा मानमेमें कुछ भी विरोध 
नहीं जाता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार मूछिंत मनुष्य स्वाभाविक चेतनाको पाकर ( होशमें आकर ) अफनी 
भूली हुई वस्‍्तुकी खोज करने छता है उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने ख्ामाविक चैतन्यका आशअम 
रेत है वह क्रमसे एकत्वको प्रास होकर अपने स्वाभाविक उत्हृष्ट पद ( मोक्ष ) को निश्कित ही प्राप्त कह 
लेता है ॥ १५ ॥ जो जो विकल्प आकर मनमें स्थित होता है उस उसको क्लीज ही छोड़ देना चाहिये। 
इस प्रकार जड़ वह विकस्पोक़ा त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब कह मोक्षपद भी प्राप्त हो जत्म है ॥ १६ ४ 


२ के चित्र जाअर्य अखिल । २ कक अपि नासि । २श स नास्ति। ४ ज्ञयथा | 





ह५9९ १०२४६] १०. सद्ोहकाीकणः कक 


564) शांहलेज खमनो उमिकेशु यद्धशति सत्कांध्हांसतः परम । 
॥मजिरक इत अधाकारतने ॥# हैक ॥ 
कर्जालककितों' 


४ हक 28 (५५६० ए* # लिशिपि 
मुपाधयन हॉवर्स! हि ऊप्तते पर भक्म ॥ १८ ॥ 
566 ) कर्म आाहमिति च हुये सल्ि दैसमेशदिल 
इस्पंणि 327 आकर प तदखसय | १९ ॥ 















सेलरेशसरकते खुक्वेतों छोहतऋा सबक पववदामित ॥ २० ॥ 
568 ) कर्म मिच्रमनिर्द स्वतो 5खिर एदयतो विश्रववोधलकतुया । 
सल्हते 5<कि परमार्थकेदिनो पोणिनो व सुणदु जकशपना ॥ २१॥ 


569 ) मानसस्य गतिरस्ति लेत्रिरालम्ब एवं पथि सास्यतो यथा | 
योगिनों शगवरशोधकारकः संनिश्िन तमरसा कदाचन # २२ ॥ 

खमनो$निकषेषु इन्द्रियमन-उच्छासनि श्वासेषु । संहतेषु संकोचितेयु । यत्‌ । परम उत्कृषम्‌ । अमछात्मम तत्त्वम्‌ । माति शोमते । 
तत्परसनिश्तरह्षतों गते दिकल्परदितं तर्व विद्धि । तत्तस्‍्वम्‌ हृह जन्मकानने बने उम्र श्रप्ति ॥ १७ 0 शहू करातेजल़कसित 
इत्यपि' झोक योगी न करोति । अज्ञसा सामस्येन । अहद कर्मजालरहित मुक्त इति हर्ष न कासे करणीयम्‌ । संयभी निर्विकाप 
पदवीम्‌ उपाभ्रयन्‌ । द्वि यर्त । पर॑ पद लभते प्राप्नोति ॥ १८ 0 कर्म च पुन अहम्‌ एतच्चिन्सने दये सति । इद्द छोके । एतत 
दैतम । भहमेव कमें इति शुद्धि चिन्तन संसारकारणम्‌ । कर्म एवं अहम इति मति सली न । अज्झूत जीव । तस्य जीवस्य । 
इति भति सापि उपाधिरचिता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्ममावना संबिशुद्धपदकारण्ण भवेत्‌। सा भावना इतरा अष्युद्धा | 
इतरछते भशुद्धपदकारणाय सवेत्‌ । लोहत बिकृति छोहमयी मवेत्‌ । च पुन । सुवर्णत विकृृति सुबर्णमयी भवेत्‌। लोदाशरिता 
लोइमयी । सुवर्णान्िता सुवगमयी ॥ ९२ ॥ विशद्वोधचक्षुषा निर्मेलज्ञाननेत्रेष । अखिले समस्तम्‌ । कम । अनिशम । खत 
आत्मन सकाक्षात्‌। भिन्न पश्यत योगिन मभुने । सुखदु लकल्पना न भवेत्‌ । क्र सति । तत्कतेडषि तेः रागादिमि सूखे 
का दुःखे के! कलेफपि । किलक्षणस्थ भुने" । परमार्थवेदिन ॥ २१ ॥ चेशदि । योगिन, गुने । मानसख सतिः किए+से 
इन्द्रिय मन एवं श्वासोच्छासके नष्ट हो जानेपर जो निर्मक आत्माका उत्कुषष्ट खरूप प्रतिमाशित 
होता है वह अतिश्नय खिरताको प्राप्त होकर यहां जन्म (संसार) रूप वनकों जलमनेंके लिये तीए्ण 
अज्िके समान होता है ॥ १७ ॥ बासवमें 'में मुक्त हु! इस प्रकारका भी विकल्प नहीं करना चाहिये, 

“में कर्मोंफे समहसे सम्बद्ध ह' ऐेसा मी विकश्प नहीं करना चाहिये | कारण यह है कि संयमी पुरुष 
निर्विकश्प पदवीको प्राप्त होकर ही निश्चयसे उत्कृष्ट मोक्षपद्कों प्रात्त फस्ता है ॥ १८ ॥ दे प्राणी ! 'करें 
और में” इस प्रकार दो पदार्थोकी कश्पनाके होनेपर जो थहां ह्वैतबुद्धि होती है वह संसारका कारण है। तथा 
(मै एक हू! इस प्रकारफा भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योकि, वह भी उपाधिसे निर्मित होनेंके कारण संसास्का 
ही कारण द्ोता है ॥ १५ ॥ अतिशय विश्ुद परमात्मतत्वकी जो आपना हैं कह अतिशय भमिर्मल मोकफ्तकी 
कारण होती है । तथा इससे विपतीत जो भाषना है वह संसारका कारण ड्ोती है ; ठीक हैं- सुक्णेये को 
पर्मीथ उत्पन्न होती है वह सुक्शेमय तथा छोहसे जो पर्वाभ उस होती दे वह खओोहमस दी हुआ करती 
है २० ॥ समस्त फर्म मुझसे मित्र हैं, इस अकार निरूसा निर्मल ज्ञानहस नेकसे देखनेवाले शक 
यथार्थ खदूपके बेशा योगीके कर्मेकृत सुख-दुखके होनेपर भी उसके उक्त सुल-तुखकी करना नहीं होती है 
॥ २९ ॥ यदि मोर्यीकि मनकी गति सूर्के समान निशधार मार्ममे ही हो के उसके देखनेमे भाषा 


स्क्त्व। ले । है के विक्तिलाशालिता। | का अनउस्कातेकु। ५ कका,। 3 था शत, ७ था भीक तस्त 
संबुद्धि हें जीव श्ति। ८ झांसा उपायि। ५ क चहुपा जासनेगेक। ९० के वा नाकित 











१७४ पह्मनस्दिपंञशविदातिः [979+ १०-+३- 


570) ऋजरादिविकृतिन मे उजसा सा ततोरशहमितः सदा पृथक । 
। भीछिते ५पि सतति खे विकारिता जयते न जलदैविकारिसिः | २३ ॥ 
57] ) व्याधिनाजह्ममिमूयते पर तक़ृतो 5पि न पुमश्चिवात्मकः । 
उत्थितेत गृहमेव दहाते वढ़िना न गगन तदाशितभ्‌ ॥ २४ ॥ 
572 ) बोधरूपमखिलैरुपाधिभिवेर्जितं किमपि यरादेय नः | 
नान्यदरपमपि तरवमीरश मोक्षदेतुरिलि योगनिश्वयः | २५ ॥ 
578 ) योगतो हि लमते विवन्धन योगतो 5पि किल मुच्यते नर । 
योगवर्त्म विषम गुरोगिरा बोध्यमेतदखिल मुसुझुणा ॥ २६ ॥ 
574 ) शुद्बोधमयमस्ति वस्तु यद्‌ रामणीयकपद तदेव न । 
स्‌ प्रमाद इह मोहज क्रचित्कल्प्यले वद परो[ रे ]इपि शस्यता ॥ २७ ॥ 
पथि मार्ग संचरति गतिरस्ति तदा कटाचन। तमसाम्‌ अज्ञानानाप््‌ । सनिधिनेकटप न भवेद्‌। किंलक्षण तमसा संनिधि । 
दगू-दशेन अवरोधकारक । तत्र दृश-तमाह। यथा भाखत सूयेस्य। मार्ग संचशत जनस्य अधकाराणां नेकटर्य न भवेत्‌ ॥२२॥ 
रूजरादिविकृति । अज्षसा सामस्येन | मे मम न। सा विकृति । तनो दारीरस्य अस्ति। इत शरीरात। भरह सदा प्रृथक्‌ 
भिन्न | ले आकाशे । विकारिभि जलदे विकारकरणशीले मेंथे । मीलिते इपि एकीभूते5पि सति' आकारद्रब्यत्य विकारिता 
न जायते ॥ २३ ॥ व्याधिना अज्म्‌ । परे केवलमू ! अभिभूयते पीछ्यते । पुन चिदात्मक न अभिभूयते। किंलक्षण! 
चिदात्मक । तद्गत तर्मिन्‌ शरीरे गत प्राप्त । उत्यितेन [ वढ़िना ] अप्रिना । गृहमेव दह्मते । तदाश्रित गृहाश्रितम्‌। 
गगनस्‌ आकाशम्‌ । न दह्यते ॥ २४ ॥ यक्तिमपि बोधरूपम्‌ अखिले उपाधिभि वर्जित तदेव ।न अस्माकम्‌ | तत्त्वम्‌ । 
अन्यत्‌ अपसन्‌ अपि न। ईद्श तर मोक्षहेतु हति योगनिश्चय ॥ २५॥ हि यत । योगत नर विब-धर्न। लभते । 
योगतो5पि । किल इति सत्ये । नर भुच्यते | योगव-मैं विषम । मुमुक्षुणा मुनिना | एतत्‌ योगमागेम्‌ । गुरो गिरा वाण्या 
कृत्वा । बोध्य झातव्यम्‌ ॥ २६ ॥ यत्‌ वस्तु श॒ुद्धबोधमयमस्ति तदेव। न अस्मार्क रामणीयकपद रम्यपदस । इंद्र जगति । 


पहुचानेवाली अन्धकार ( अज्ञान ) की समीपता कभी भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार 
निराधार आकाशमागगेमें गमन करनेवाले सूथके रहनेपर अ"धकार किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुचा सकता है 
उसी प्रकार समस्त मानसिक विकछ्पोसे रहित आत्मतत्त्वमें संचार करनेवाले योगीके तत्त्वदरीनमें 
अज्ञान-अधकार भी बाधा नहीं पहुचा सकता है ॥ २२॥ रोग एवं जरा आदि रूप विकार वास्तव 
मेरा नहीं है. वह तो शरीरका विकार है और में उस शरीरसे सम्बद्ध होकर भी वस्तुत उससे स्वदा 
भिन्न हूँ । ठीक है- विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोके साथ आकाशका मिलाप होनेपर भी 
उसमे किसी प्रकारका विकारभाव नहीं उदित होता ॥ २३ ॥ रोग केवल शरीरका अमिभव करता है, 
किन्तु वह उसमें स्थित होनेपर भी चेतन आत्माका अमिमव नहीं करता । ठीक है- उतलपल हुई 
अप्नि केबल धरको ही जाती है किन्तु उसके आश्रयमूत आकाशको नहीं जलती है ॥ २७ ॥ 
समस्त उपाधियोंसे रहित जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा खरूप है उससे भिन्न थोढ़ा-सा भी तस्त् 
हमारा नहीं है इस प्रकारका योगका निश्चय मोक्षका कारण होता है ॥ २५ ॥ मनुष्य गोगके निमित्तसे 
विशेष बधनको श्राप्त करता है तथा योगके निमित्तसे ही वह उससे मुक्त भी होता है। हस प्रकार 
योगका मार्ग विषम है । मोक्षामिलाषी भव्य जीवको इस समस्त योगमार्गका ज्ञान गुरुके उपदेशसे प्राप्त करना 
चाहि। ॥ ९६ ॥ जो शुद्ध शनखरप वस्तु है वही हमारा रणीय पद है। हसके विफ्ीत जो अन्य 


१ञ शा उच्छितेन। २झ्ाविकारिमिमते विकारकरणशीले जलदे । संमीलिते। १ पा 
५ श निवधन। ६ शा अतोष्मे रम्यता कह्प्यते! पर्यन्‍्त पाठ सखलित जाते । +9220७४०७७४७७४ 








575 ) आत्यवोधओआरि 


576 ) लित्समुदतदंबशंसेव्या रससेकया 
दुःलदेतुरमुतस्तु दुर्गेतिः कि न विह्व॑वमुपैति योगित ॥ २९५ ॥ 
577 ) निश्चयावगमनस्थितित्रय रससंखिलिरियं परात्मनि । 
योगरश्टिविषयीमघचअसो निम्नग्रेन पुनरेक एव हि ॥ ३० ॥ 
स सोहज मोह-उत्पन्न । प्रमाद । यत्र प्रमादे | कित्‌ समये । अपरे5पि वस्तुनि रम्यता कर्प्यते' सा मोहशक्ति ॥ २७ 0 
आत्मबोध आत्ज्ञानम्‌ | शचितीर्थधम्‌ भद्भुतम उत्तमम्‌ अस्ति | भो बुधा पण्डिता । अन्न आत्मतीर्थ। जह्लञार्न कुस्त । 
अन्मलम्‌ अपरतीर्थकोटिमि न याति। तन्मर्ू अन्तरहमरूम । जात्मतीवक्षामेन कृत्वा याति ॥ २८॥ चित्समुद्रतत्बद्धसेवया 
चैतन्यसमुद्रतेबया कृत्वा। योगिन रह्संचय किमु न जायते । अपि तु दशनादिरलसचम जायते | तु पुन | अमुत 
दशनादिरज़संचयातें । दुगेति । विप्लव विभाशस्‌ । कि न उपँति । अपि तु विनाशप्र उपैति । किंलक्षणा बुगेति । दु लहेतुः 
॥ २९ ॥ परात्मनि बिषये निश्चय अवगमन स्थितिदशेनश्ञानचारित्रजये रत्लसंचिति इये कथ्यते । पुन | खसो रम्सेखिति । 


री पक किजती बे आ ि, आए. 45.८५, की फैन पक खेर" एमी पिला करी कक सका लीक किए यफतीभामन ३, मम ह तक. ताव. ही, ९० अीपिकम आ 


किसी बाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीबताकी कह्पना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥ 
आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है । हे विद्वानों ! आप इसमें उत्तम रीतिसे द्भवान करें। जो 
अम्यन्तर मल दूसरे करोड़ों तीथौसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीथथे धो डाछ़ता है ॥ २८ ॥ चैतन्य 
रूप समुद्रके तट्से सम्बाधित सेवाके द्वारा क्या रज्ोंका संचय नहीं होता है ? अवश्य होता है। तथा 
उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशकों नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात्‌ अवश्य ही बह 
नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास छुछ बहुमूल्य 
रक्ञोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति ( निर्धनता ) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार जैतन्य 
रूप समुद्रके तरकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमृह्य रज्नों ( सम्बग्दशन, ज्ञान और चारित्र आदि ) 
का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुगेति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार उसे 
नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका छाभ होता है ॥२५९॥ परमात्माके विषयमें जो 
निश्चय, ज्ञान और खिरता होती है, इन तीनोका नाम ही रक्संचय है। वह परमात्मा योगरूप नेत्रका 
विषय है । निश्चिय नयकी अपेक्षा बह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यस्दशनादिका भेद भी 
इृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ- सम्यस्दशनादिके सख्वरूपका विचार निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो 
प्रकारसे किया जाता है। यथा- जीबादि सात तत्त्वोका यथार्थ भ्रद्धान करना, यह व्यकदार सम्कदशन हैं । 
उक्त जीवादि तत्वोका जो यथांथे ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यव्ञञान कहते हैं । पांपरूप क्रियाओंके 
परित्यागको व्यवहार सम्यक्चारित्र कद्दा जाता है | गह व्यवहारकी अपेक्षा उनके सवरूपका विचार हुआ | 
तिक्षय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है- शुद्ध आत्साके विषयमें रुचि उत्पल्त दोना सिश्यय संम्य 
खशन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्यबस्शान, और उक्त आत्मामें ही कीन होना यह निम्धय 
चारित्र कंहा जाता है। इनमें व्यवहार जहा तक निश्वयका साथक है वहां तक हीं वह उपादिय है, बस्तुत वह 
अम्त्मार्थ होनेसे हेय ही है । उपादिय केवल निम्धय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है । यहां निश्चय जवयके 


जा अभय मा ाआ | ७७७७७७७/७ाा४ं७७ ० था भणाणा भार आभार कमल कई काल लक 


है के संपस्तर। २ जे भा कालयेद्‌। २ हा रखभवर्ततयों। ४ आ रपतंत्रपाद । 


१७७ 














(जद पहालस्दिफशचिंदातिः [ 578 +॥०+ह६- 


578 ) व्रेरिशाः श्रुतसाुजेन रेमुपीकार्य केश ४०35८ १+##े | 
अफ्तानेष्यपिषोे हृतभमाितणे +॥93१॥ 
579 ) चिशयाय्यक्रणीयभर्जिता निश्मभेत सुतिवुतिरीशकी । 
अन्यथा अबलि कर्मेगीरवात्‌ सा प्रमादपदवीमुपेयुषः ॥ १२ ॥ 
580 ) सत्सर्माष् दयादुद्धसत्यमलबोधवारिणि । 


2 0४80 7८.१४ ०7 १ ६ ६7 | हैं. है. 0५ 7९ 7 
योतिनों 5णुसइर्झ विभाव्यते यज्र मन्नमखिर्ल चराचरम॥ र२३॥ 


58 ) करतणराशिदक्षतो शुचिसमाधिमादतात्‌ । 
सेशरधद्रने हदि किले पोल झटिति' भस्मसाद्ध वेत ॥ १७ ॥ 

582 ) चित्तमशकरिणा न चेशतो (39 सिकके कक सर केक । 
योगकल्पतशरेष निश्चित फललि मोक्षसत्फलम ॥ ३५ ॥ 


योगरश्िविवियी भवन मनिश्चयेन एक आत्मा ॥ ३ ॥ शेमुषीका्मुकेण अ्रेष्ठडृद्धिधमुषा ) श्रुतगुणेन श्रुतपणलेन (£ ) 
दशेनह्वानवारित्रपरा । प्रेरिता ।+ के । बाइवेध्यतिषये परपदार्थ । चिद्रणे चेतन्यरणे । क्तश्रमा प्रहतकर्मशत्रत 
जाता कर्मशत्रवः हता ॥ ३१ ॥ निश्चयेन मुनिश्रत्तिरी'शी । किंलक्षणा । चित्तवा य्रकरणीयवर्जिता मनोदखिय 
रहिता। । प्रमांदपद्बीस उपेयुष प्राप्नत । मुने कर्मगोरवात्‌। सा वृत्ति अन्मथा सवति सा मुनिमत्ति' विपरीता अवेत्‌ 
॥ ३२॥ सत्ससाधिक्षक्षलाब्छनोदयात्‌ उपशमचन्द्रोदयात्‌। ओोगिन मुने । अमलूबोधवारिधि बोधसमुद्र | उल्लसति। यत्र 
शानसमुद्र । मप्तम्‌ अखिल चराचरम्‌ अणुसदृश विभाव्यते ॥ ३३ ॥ योगिन कर्मशुष्कतृणराशि । क्षटिति" शीघ्रेण । भस्मसात्‌ 
भस्मीभावम । भवेत्‌ | क्र सति । शुविसमाधिमाद्तात्‌ । उद्बतइपि भेदबोधदहने हृदि स्थिते सति | किंछक्षणा तृणराशि । 
उज्ञत ॥ ३४॥ योगकल्पतर दक्ष । निश्चित वाश्छित् मोक्षफ्क फंलति । चेशदि । वित्तसतकरिणा मनोहस्तिना | 
हस' मे पीड़ित । क्रथ। चेथदि। दुष्टबोष-कुज्ञान-बहिवा-अभिना न भस्मीकृत । तदा बाष्छित फलति ॥ ३६५७ ॥ 


स्वरूपका ही दिग्दशन कराया गया है । वह निर्मल ध्यानकी अपेक्षा रखता है ॥ ३० ॥ आगमरूप डोटीसे संयुक्त 
ऐसे बुद्धिरूप घनुषसे प्रेरित सम्यम्दशनादिरूप बाण चैतन्यरूप रणके भीतर बाश्य पदार्थरूप लक्ष्यके विषयर्मे 
परिश्रम करके कर्मरूप शन्नुओंकों नष्ट कर देते हैं ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमिमे 
डोरीसे घुसज्ित धनुषके द्वारा छोड़े गये बाण रुक्ष्यमूत शत्रओको वेधकर उहहें नष्ट कर देते हैं उसी 
प्रकार यहा चैतन्यरूपी रणभूमिमें आगमाभ्यासरूपी डोरीसे बुद्धिरूपी धनुषकों सुसज्जित कर उसकी प्रेरणासे 
प्राप्त हुए सम्यर्दश्शनादिरूपी बाणोंके द्वारा कर्मरूपी शत्रु मी नष्ट कर दिये जाते हैं॥ ३१ ॥ निश्चयसे 
मुनिकी वृत्ति मत, बचन एवं कायकी प्रवृत्तिसे रहित ऐसी होती है। तात्यय॑ यह कि वह मनोगुप्ति, 
बचनगुप्ति एव कायगप्तिसे सहित होती है । परन्तु प्रमाद अवख्थाकों प्राप्त हुए मुनिके कर्मकी अधिकताके 
कारण बह ( भुनिवृत्ति ) इससे विपरीत अर्थात्‌ उपर्युक्त तीन गुत्ियोसे रहित होती है ॥ ३२ ॥ समीचीन 
समाधिरूप चन्द्रमाके उदयसे हर्षित होकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र बृद्धिकों प्राप्त होता है, जिसमें 
ढूबा हुआ यह समस्त चराचर विश्व अणुके समान प्रतिभासित होता है ॥ ३१३ ॥ पवित्र समाधिरुप 
बायुके द्वारा योगके हृदमम्में स्थित भेदज्ञानरूपी अम्रिके प्रज्वलित होनेपर उसमें ऊचा भी कर्मरूपी छुखे 
तृणोंका देर ज्ञी्र ही मल हो जाता है ॥ ३४ ॥ यदि यह योगरूपी कल्पवृक्ष उन्मतत हा्थीके द्वारा 


आचनना+ लचऔलत “नितिन, नाना 











१क्वेध। २कब झगिति। श्शदृष्ट । ४कविकयेपतगें। ५ कक झगिति । ६ क्र भमतभाष॑ं। ७ # जेसति। 
सित्तमत्तकरिणा मनोदर्तिता । न हत न पीढित | अधवा। च्रेचदि | दह्योध 
वृक्ष निश्चित बाछित मोक्षफ॒ल फलति ) ३२५ ॥ इलोप-दुशञानवद्विना अप्रिता न ससीहत । तदा एप पोगकल्पत> 
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588 ) खबरे भतिषादियी लदा लाषति शुतगता +। 
यावदज परमास्मसंधिदा मिश्र हवये के 3६ ॥ 
584 ) थ कपायपवनेरचुम्वितो 


पेघयादिश्मसोललसइ दा भव 

कि ने मोदतिसिरं विश्वण्डयर्न मासते जग़ति चित्रदीपकः ॥ २७ ॥ 
585 ) बाहशाखगहने विद्यारिणी या मतिरयदुषिक्पधारिणी | 

थित्स्वरुपकुछसझनिर्गता सा सती त सदशी कुयोथिता ॥ ३८ ॥ 
586 ) यस्तु हेयमितरश्ष मावयश्नाद्यतो हि हक डक | 

) छत बहुमोहैनिद्या 3-१ स्ममवरादि कक; ्थ 

587 ) सु एव द्व्या स्वमवक्ादि पश्यति | 

जाप्रतोध्वचसा शुरोगंत सगते सकलमेव दृइयते ॥ ४० ॥ 


क्षत्र लोके । मनीषिण' मतिवाहिनी पण्डितय बुद्धिनद्दी। तावदेव तावत्काल्म्‌ | श्वुतगता दिद्धान्ते प्राप्ता। पुर' पुर' अरे अग्रे । 
सदा घावति | यावत्कालम्‌ | परमात्मसविदा परमात्मज्ञानेन | हृएयें न भिश्यते ॥ ३६ ॥ चिठदीपक मोहतिसिरं विखण्डयन 
जगति विषये कि न भासते । अपि तु सासते । य बैतन्यदीपक. कपायपवने अचुम्बित । किलक्षण” चेतन्यदीपकः । 
बोगवद्धि । अमल-निर्मेल-उश्नतद्दश अचल्योगवर्ति ॥३७॥ या मति वाह्मशाह्नगदने वने । विद्रिणी सेच्छाचरणशीला । 
किलक्षणा मति । बहुबविकल्पधारिणी। पुन चित्सरूपकुछसझनिगंता। सा मति सती साध्वी से । कुयोषिता सदक्षी सा मति ॥३४॥ 
य भव्य । द्वेय ट्याज्यम/। तु पुन । इतरत्‌ अहेयम्र उपादियम । दयम्‌। भावयत विचारयन। आश्त' हैयात। 
परम्‌ उपादेयम््‌ । आपुं प्रापुम । हैदते बाब्छति | तस्य बुद्धि गुरो उपदेशते । निश्व॑ खपदम्‌ भआश्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एप जीव॑सुप्त बहुमोहनिद्रया र्बित । अबलादि ख॑ पह्यति कलम्रादि आत्मीर्य पश्यति | गुरो उच्चवघरसी उचचनचनेन । जाप्रता 


अथवा मिथ्याज्ञानरूपी अभिके द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है तो वह निमश्चयसे अमीष्ट मोक्षरूपी उत्तम 
फलको उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ यहा विद्वान साधुकी बुद्धिरूपी नदी आगममें स्थित होकर निरन्तर तब 
तक ही आगे आगे दौड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्मतत्तके ज्ञानसे भेदा नहीं जाता ॥ 
विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह है कि विद्वान साधुके लिये जब उत्कृष्ट आत्माका खरूप समझमें आ जाता 
है तब उसे श्रुतके परिशीलनकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती । कारण यह कि आत्मतत्तका परिज्ञान 
प्राप्त करना यही तो आगमके अभ्यासका फल है, सो वह उसे प्राप्त दो दी चुका है ।! अब उसके लिये 
मोक्षपद कुछ दूर नहीं है ॥ ३६ ॥ जो चैतन्यरूपी दीपक कषायरूपी वायुसे नहीं छुआ गया है, शानरूपी 
अप्रिसे सहित है, तथा प्रकाशमान निर्मे दशाओ ( द्रव्यपर्यायो ) रूप दशा ( बत्ती ) से सुशोमित है, बह 
क्या संसारमें मोहरूपी जन्धकारकों नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिमासित होता है * अर्थात्‌ अवश्य ही प्रतिमासित 
होता है॥ ३२७ ॥ जो बुद्धिरूपी स्वी वाद्य शाखरूपी वनमें घूमनेवाली है, बहुतसे विकल्पोंकों धारण करती 
है, तथा चैतन्यरूपी कुलीन घरसे निकल चुकी है वह पतित्रताके समान समीचीन नहीं है, किन्तु दुसचारिणी 
स्रीके समान है ॥३८॥ जो भव्य जीव देय और उपादेगका बिचार करता हुआ पहले ( देय ) की अपेक्षा दूसरे 
( उपादेय ) को आस करनेका अयत्न करता है उसकी बुद्धि युरुके उपदेशसे स्थिर आत्मपद ( मोक्ष ) को दी भाप 
झरती है॥ २९॥ मोहरूपी गाढ निद्राके वशीमूत होकर सोबा हुआ यह प्राणी ख्री पुत्रादि वाश् बत्तुओंको 
अपनी समझता है । वह जब गुझके ऊंचे वचन अर्थाद उपदेशते जाग उठता है तंब संकोगकों प्राप्त हुए उन 
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है से क सहंशध। २७ पिपंदयत्‌, के विरम्गननू । ?ें शसुंप्त एसादिश मोह०। ४ंलेवति केवर्तित । ५क हॉज्य 

सॉखि । ० 5 ! ५ के उपेशाद। ८ झा शुरोबचसा। 

है. 


७८ (शनन्वि्पशाविशतिः [588।६०#ह- 
588 ) जदिपतेत बहुना किमाशयेद्‌ 
धुद्धिमानमलयोगलिदये । 
साम्यमेष सकडेसपाधिभि' 
के सालजनितर्विवर्जितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
589 ) नाममात्रकथया परात्मनों 
भूरिजन्महृतपापसक्षय । 
वोचपृत्तरुचयसतु तदता' 
कुर्षते हि जगतां पति नरम्‌॥ ४२ ॥ 
590 ) वित्स्रूपपदलीनमानसो 
य सदा स किल योगिनायक । 


जीवराशिरखिलशिदात्मको 
दृशनीय इति चा मसनिभ ॥ ४३ ॥ 


59] ) अन्तरशयहिरक्षयोगत 
कायसिद्धिरखिलेति योगिना । 
आसितब्यमनिश प्रयत्न त 
स्व पर सरशमथय पच्यता ॥ ४५ ॥ 


घुद्पेण सकल सगत मिलितं वस्तु । गत विनश्वरम्‌। दृश्यते ॥४ ॥ बहुना जल्पितेन किम्‌ । बुद्धिमान्‌ अमलयोगसिद्धये साम्यमेव 
आश्रयेत्‌ । किलक्षण साम्यम्‌ । सकले कर्मजालजनिते उपाधिमि । वॉनते रहितम्‌ ॥ ४१ ॥ परमामन नाममात्रकपषया 
कृत्वा भूरिज मक्ुतपापसक्षय विनाश भवति । बोधबृत्तरचय दरशनज्ञानचारित्राणि । तद्ृता तसिमिन्नात्मनि गता । नई 
जगता पति कुबते ॥ ४२॥ य मुनि । सदा चि स्वरूपपदलीनमानस । किल इति सत्ये । स योगिनायक भवेत्‌। व पुन । 
अखिल जीवराशि चिटात्मक आममनिभ । दशनीय अवलोकनीय ॥ ४३ ॥ भ तरह्बहिरफ़्गयोगत" अखिला कायसिद्धि 
असि इति हेतो । योगिना मुनिना । अनिशप्‌। प्रय्षत । आतितव्य स्थातब्यम्‌ । किंलक्षणेन भुनिना | सं परम्‌ । सहश 


सब ही वाह्ष पदार्थोकों नश्वर समझने लगता है ॥ ४७ ॥ बहुत कहनेसे क्या * बुद्धिमान्‌ मनुष्यको निर्मल 
योगकी सिद्धिके लिय कर्मसमूहसे उत्पन्न हुईं समम्त उपाधियोसे रहित एक मात्र समताभावका ही आश्रय 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही अनेक जन्मोंमें संचित किये हुए पापोंका नाक्ष 
होता है तथा उक्त परमात्मामें खित ज्ञान, चारित्र ओर सम्यग्दशन मनुष्यको जगवका अवीश्वर बना 
देता है || १२ ॥ जिस मुनिका मन चैतन्य स्वरूपर्म लीन होता है वह योगियोमें श्रेष्ठ हो जात 
है। चूकि समस्त जीवराशि चैतन्यवरूप है अतएव उसे अपने समान ही देखता चाहिये ॥ ४१ ॥ 
सब कार्योकी सिद्धि अन्तरग और बहिरग योगसे होती है । इसलिये योगीको निरन्तर प्रयक्षपूर्षक्त व और 
परको समदृष्टिसे देखते हुए रहना चाहिय ॥ विशेषार्थ-योग शब्दके दो अर्थ हैं-मन, वचन एवं कामकी 
प्रदत्ति ओर सम्राधि | इनमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिर्प जो योग है वह दो प्रकारका है--शुभ 
और अशुभ । इनमें शुम योगसे पुण्य तथा अशुभ गोगसे पापका आल्व होता है और तदनुसार ही 
जीवकी सांसारिक सुख व दुखकी प्राप्ति होती है । यह दोनों ही प्रकारका योग शरीस्से सम्बद्ध होनेंके ऋरम 
बहिरंग फद्टा जाता है । अतरंग योग समाधि है । इससे जीवको अविनश्वर पंदकी प्राप्ति होती है। मां 


रै शव प्रतिपाठाध्यश के के यागनायक । 








“596 + ९५-४८ | १० अद्ीभअन्परोहया १४६ 
594 ) खोक पय बहुमावमाजितः 
स्वा्जितेत 


पशयलो 5स्थ विछतीजेशत्मन 
क्षोममेलि हृद्यं थ योगिनः ॥ ४५ ॥| 


मे को मीरकआ लग 
3] 


शार्पमेतद घिगस्य सांप्रत॑ 
सुप्रयोध हृद जायतासिति ॥ ४६ ॥ 

594 ) 'चित्स्थवरूपगगने जयत्यसा 
वैफदेशधिययापि रम्यता । 
इपदुहतयंचे करेः परे * 
पह्मनन्दियद्नेन्दुना छता | ४५ ॥ 

595 ) ध्यक्ताशेषपरिष्रह शमघनों >किस 
शुद्धात्मानसुपाशितों भवति यो योगी निराशस्तत । 
मोक्षो हस्तगतो 5स्प निर्मेलमतेरेतावलैज 
प्र-यूह कुरुते स्वभावविषमों मोदो न बैरी यदि ॥ ४८ ॥ 








कआिजक ओर... हीयज रजनी 


समानम्र्‌ । पदयता ॥ ४४ ॥ एप लोक खार्जितेन। विविधेन नानारुपेण । क्मैणा। बहुमावभावित संरकुल्पविकल्पयुक्तः । 
अस्य जडात्मन लोकस्य । बिकृती बिकारान्‌। पर्यत । योगिन मुने । हृदय क्षोभ न एति ध्याकुले न॑ गच्छति ॥ ४५ 
एप जन दीघेकार्ल बहुमोहनिद्रया सुप । किंलक्षणया निम्रया। अविरामया भअ तरदहितया । इति हैतो । इद्ठ जगति भिषये । 
सांप्रतम एततू शाखत्रपू । अधिगम्य ज्ञाचवा। भो लोक । सुप्रवोध' जायतां जागहक' जायतास्‌ ॥ ४६ ॥ चित्खरूपगभने 
सैतय आकांरे । असोौ रम्यता जयति । किलक्षणा रम्यता । एकदेशविषया । प्मनन्दिवदनेन्दुना बदनचन्द्रेण | इपतू-« 
उद्दतवन करें परे कृता | ४७॥ य योगी त्यक्ताशेषपरिप्रह भव॑ति | पुन किलक्षेण योगी | शमधन क्षमाचन' । तत* 
कारणात । गुप्तिन्रयाल॑कृत । पुन किंलक्षण योगी। शुद्धात्मानम्‌ उपाभ्रित' । निराश आज्ञारहित । अस्थ निर्मेंशमते। 
योगिन । एताबता द्वेतुना । भ्रुन निश्चितमू । मोक्ष दस्तमत प्राप्त भवेत्‌ | यदि चेत्‌ मोह बेरी खमावबिष्म । अत्यृहं विश्नस्‌ । 


प्रन्थकर्ताना ख और परमें समबुद्धि रखते हुए योगीकों इस अन्तरंग योगमें खित रहनेकी भोर संकेस 
किया है ॥ ४9 ॥ यह जनसमुद्राय अपने कमाये हुए अनेक प्रकारके कर्मके अनुसार बहुत अवख्थाओंको 
प्राप्त होता है । उस अज्ञानीके विकारोकों देखकर योगीका मन क्षोभकों नहीं प्राप्त देता ॥ १५॥ 
यह पाणी निरन्तर रहनेवाढी मोहरूप गाढ निद्वासे बहुत कार तक सोया है। अब उसे यहां इस 
शालका अभ्यास करके जागृत (सम्यम्शानी) हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ पदूमनन्दी मुनिके 
मुखरूप चन्द्रमाके द्वारा किचित्‌ उदयको प्राप्त हुईं उत्कृष्ट वचनरूप किरणोंसे की गई बह रमणीबता 
एक देशको विषय करती हुई मी चेतयरूप आकाशमें जयवन्त होबे | ४७ ॥ जिस योगीने समस्त 
परिग्रहका परित्याग कर दिया है, जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित है, तीन गृप्तियोंसे जरूछत है, तथा 
शुद्ध आत्मखवकूपकों प्राप्त कके आशा (इच्छा या तृष्णा ) से रहित हो चुका है उसके मार्गमें 
स्वभावसे दुष्ट वह मोहरूपी शधरु यदि विल् नहीं करता है तो इतने मातसे दी मोक्ष इस निर्मलजुद्धि योगीके 
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१ व मिकहए। कक्ष फै कौ । १ कवच करे किए. कृता । 


१८० पश्ननन्दि-प्रशविदशतिः [596 १० ६९- 


596 ) जैलोक्ये किमिदाश्ति को 5पि स सुरः कि वा नर कि फणी 
यश्माद्धीमेंम यामि कातरतया यस्याश्ष्य खापदि | 
डक यत्परतेश्वरेण गुरुणा निःरेषवाध्छामये 
स्रान्तिक्रेशहरं हृदि स्फुरति चेत्तसत्वैमत्यद्धुतम्‌ ॥ ४९॥ 
597 ) तस्वज्ञानसुधाणव लहदरिभिदूरं समुद्लासयन्‌ 
तष्णापश्रविचित्रचित्तकमले सकोचमुद्रा वधव्‌। 
सद्दिद्याधितम-यकैरवकुले कुषेन्‌ विकासधिय 
योगी द्ोदयभूघरे विजयते सद्नोधच द्रोद्य ॥ ५० ॥ 
न कुसते ॥ ४८ ॥ यश्षरवम्‌ । परमेश्वरेण गुरणा उक्तम्‌ । भेत्‌ यदि । तत्तम्‌ अलझ्भुत॑ मे हृदि स्फुरति तदा इृद्ट भेलेक्ये स 
को5पि | सुर देव । किम भस्ति । वा अथवा । स नर किम अखि | अथ से फणी शेषनाग । किम भर । यश्मात्‌ मत 
भी भय भवति। च पुन । आपदि सद्यां कातरतया यध्य आश्रय यात्रि । किलक्षण तत्तम् । नि शेषवाशछामयश्रात ति 
छ्लेशहरम ॥ ४९ ॥ योगीन्द्ेट्यभूधरे योगीद्ू एवं उदयभूषर उद्यावल तस्मिन, योगीन्रोदयभूधरे । सद्दोधचन्द्रोदय 
बिजयते । चम्द्रोदय कि कुवैत । तत्त्वज्ञानमुधाणंव तत्तशानप्रधासमुद्रम । लद्धरिमि । दूरम्‌ अतिशयेन । समुझ्नासयन्‌ 
आनन्दयन्‌ | पुन तृष्णापत्रविवित्रवित्कमले संकोचमुद्रा दधत्‌ । सद्िद्ाश्रितभव्यकैरवकुछे विकाशश्रिय कुवैनू विजयते ॥ ५ ॥ 
इति सद्टीपचन्रोदय ॥ १ ॥ 











हाथमें ही सित समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ महान्‌ परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ जो चेतन्य तत्व समसत 
इच्छा भय, आन्ति और क्षेशको दूर करता है वह जाश्वयेजनक चैतन्य तत्त्त यदि हृदयमे प्रकाशमान है तो 
फिर तीनों छोकोमें यहा क्या ऐसा कोई दव है ऐसा काई मनुष्य है, अथवा ऐसा कोई सर्प है जिससे 
मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपत्तिके आनेपर में कातर होकर जिसकी शरणमें जाऊ” अथोत्‌ उपयुक्त 
चैतन्य स्वरूपके हृदयमें स्थित रहनेपर कभी किसीसे भय नहीं हो सकता है और इसीलिये किसीकी 
शरणमें भी जानेकी आवश्यकता नहीं होती है।| ०९॥ जो सदबोधचन्धोदय ( सम्यस्जनरूपी चन््रका उदय ) 
तत्वशानरूपी अमृतके समुद्रको तत्तविचाररूप लहरोके द्वारा दूरसे ही प्रगट करता है तृष्णारूपी पत्तोंसे 
विचित्र ऐसे चित्तदपी कमलको संकुचित करता है तथा सम्यश्शानके आश्रित हुए भव्यज्ीबोंरूप कुमुदोंके 
समूहकी विकसित करता है वह सद्बोधचद्रोदय ( यह प्रकरण ) मुनीख्दरूपी उदयाचक पर्वेतपर जबबन्त 
होता है ॥ ५० ॥ इस प्रकार सद्बोधच द्रोदय अधिकार समाप्त हुआ॥ १० ॥ 
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[११ निम्रयपश्ीशत] * 
598 जयति पर॑ फ़्योतियांयां |] 
) से ४: ग़णः कवीस्द्राणाम्‌ 


बहिलुंदलि ॥ १ ॥ 
599 ) भनसों 5सखिन्त्यं पायामगोचर यम्महस्लनोर्मिच्म्‌ 
खिदूपमसूतेमव्याद्ः ॥ २ ॥ 


600 ) मजत्यानल्वसाथरे 
० 3००१३०७३ यक्तदेक जयति पर चिन्मय॑ ज्योतिः ॥ रे ॥ 


शुर्ग रीयान म्रभिश्नेश्ि 

मध्यति तम्मोहदतमो यदविषयों दिलकरादीमाम ॥ ४ ॥ 
602 ) आस्ता जरादिदुःख सुखमपि विषयोद्धर्प सता दु'खम। 

ह ह७४-+ "हम 2" साख 2 आ-“>अ ८ 
608 ) श्ुत्प सर्व सर्वेस्य 
न तु मुक्तये 5 खुलभा शुद्धात्मज्योतियपकरब्धिः ॥ दे ॥ 

तैतू पर दुलेक्ष्य ज्योतिजेयति । यर्मिन ज्योतिषि । कबीन्द्राणां बाचाँ गण समूह । बहि' वाह छूठति । किंकक्षणः 
वाचां गण । अलब्धमध्य । कस्िसिन्‌ कमिव । बजे जलमिव । बहिकुठति ॥ ९ ॥ चिद्नू्ष मह' । व युप्मान्‌। अध्यात्‌ रक्षतु । 
यन्मह । समस अधिन्त्यम अंगम्यम्‌। यन्मह वाचास अगोचर तनोमिक्षम्‌। अन्मंह खानुमक्‍मात्रगम्यस्‌। अम्भहः 
अमूर्तम' । तजयोति रक्षतु ॥ २॥ तदेक॑ चिन्मर्य पर ज्योति जयति । यत्‌ ज्योति प्रतिभाति आनन्दसागरे म्रमासि मजजति। 
किलक्षणे आनन्दसागरे । वपुरादिपरित्यक्ते शरीरादिरहिते ॥ २॥ स गरीयान्‌ गरिष्ठ गुर जयति यत्ष श्रो अमशवंचन- 
रन्मिमत्ति तमोहतम झगिति नश्यति यन्मोहतस दिनकरादीनां अविषय अगोयर' ॥ ४ ॥ जरादिदु खपत आरत! दूरें तिधवतु ३ 
विषयोद्भवम््‌ अपि सुखम्‌ । सर्ता साधूनाम्‌। दु सम्‌ । ते साधुमि यत्युखम्‌। अभिव्ष्यते तत्सुक्म्‌ । मुक्तो मोझ्लें । भन्यते । 
सच पुन । सा मुक्ति । दुसाध्या ॥५॥ भत्न सेसारे। स्वस्थ जीवस्म । सर्वे वस्तु सर्वे विधयादिवरतु । छुचिर विरकारूस । 

जिस प्रकार जल वज़के मध्यमें प्रवेश न पाकर बाहिर ही छुढक जाता है उसी प्रकार जिस उत्हृष्ट 
ज्योतिके मध्यमें महाकवियोंके वचनोंका समूह भी प्रवेश न पाकर बाहिर ही रह जात है, अर्थात्‌ 
जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणीके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तथा जो बहुत कठिनतासे देखी आ 
सकती है वह उत्कृष्ट ज्योति जयवन्त होवे || १॥ जिस चेतन्यरूप तेजके विषयमं पनसे कुछ विचार 
नहीं किया जा सकता है, वचनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तथा जो शरीरसे मित्र, अनुभव मातसें 
गम्य एवं अमूर्त हे; वह चैतन्यरूप तेज आप छोगोंकी रक्षा करे ॥ २ ॥ मनके कक्ष शरीराबिकी ओरसे 
हटकर आनन्दुरूप समुद्रमें द्ूव जानेपर जो ज्योति प्रतिभासित होती है वह उत्कृष्ट चेतन्यलरूप ज्योर्ति 
अमबन्त होने ॥ ३ ॥ जो अज्ञानरूप अन्धकार सूर्यादिकोंके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है बह' जिछ 
गुरकी निर्मेल बचनरूप किरणोंके द्वारा शीघ्र दी नष्ट हो जाता है वह श्रेष्ठ गुरु जमबन्त होवे ॥ ४ ॥ 
बृद्धल आदिके निमितसे उत्पल होनेवाल्ा दुख तो दूर ही रहे, किन्तु विषयभोगोसे उसले हुआ सुख 
भी साधु जनोंको दुखरूप दी प्रतिमासित होता है । वे जिसको आासबिक सुख मानते हैं वह सुख मुक्तिमें 
है और वह बहुत कठिततासे सिद्ध की जा सझती है ॥ ५॥ छोकमें सब ही प्राणियोंने चिर फारुसे 


+ शझदिति! २ श परी एशदेवा टीका रे तापर क्योति/ जगति। यहार उ्योति- बलीराणी बातो बुक भर स्योति 
प्रंथः यित्‌ मध्य! रष्पः सदिटति कमिग बसे अह़सित । २॥ ३ झे लदूति। ४ क् क्योतिएरर 0७ 








दर पश्ननत्वि-पश्षपिंशति [604 : ११-७- 


004 ) बोधों 5पि यत्र विरलों बृसिाचामगोचरे' वादम। 
पुनदुक क्यात्मनि पर गदमम्‌॥ ७॥ 
605 ) व्यवहतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः । 
स्वार्थ मुभुन्नु्दसिति वक्ये तदाजिते किंचित्‌ ॥ ८ ॥ 
606 ) व्यवहारों उभूतार्थों भूतार्थों देशितस्तु शुद्धनयः । 
शुद्नयमाध्रिता ये प्रापुवन्ति यतय पद परम ॥ ९॥ 
607 ) तर्वष वागतिवर्ति व्यवह्ृतिमासाथ जायते बाज्यम । 
शुणपर्ययादिबिवृते प्रसरति तश्यापि शतशाखम्‌॥ २१० ॥ 
608 ) मुख्योपचारधिदृर्ति व्यवहारोपायतो थत समन्‍्तः । 
शात्या ध्रयस्ति शुद्ध तस्वमिति ज्यवहृतिः पूज्या ॥ ११ ॥ 
609 ) आत्मनि निमश्चयवोधस्थितयो रक्नत्रय भवक्षतये । 
भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धे रास्मेव धत्जितयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भुदद परिचितम्‌ अनुभूतम्‌ करत । करमे देतवे । जसने ससाराय । तु पुन । मुक्तये मोक्षाय । या शुद्धात्मज्योतिरुपलष्धि सा 
उपलब्धि' सुलमा न॥ ६॥ तत्‌ ज्योति पर॑ गहनम्‌ । यत्र आत्मनि । बोधो5पि विरल अप्राप्य । अत्र आमनि दृत्ति 
विवरणमे । बाढम्‌ अतिशयेन । वा्चां वाणीनाम्‌ । अगोचर । तत्र आत्मनि । क्नुभूति' दुलेक्ष्या ॥ ७ ॥ ध्यवहृति ब्यवद्धार । 
भबोधजनवोधनाय मूर्खजजनप्रतिबोधनाय सवति । शुद्धनय कर्मक्षयाय भवति । भद्द मुमुक् । इति हेतों । किंचित्‌ तदाश्नित॑ 
प्ुद्धनसाश्वितस्‌ । सार्थम्‌ आत्मार्थम्‌ । किंचित्‌ वक्ष्ये कथमिष्यासि ॥ ८ ॥ यवद्ार भूतार्थ भूतानां प्राणिनाम्‌ अर्थ भूतार्थ (?) 
स्यक्द्वार देशित कथित । छुदनय भूताथे सत्याथ देशित कथित । ये यतय मुनय शुद्धनयम आश्रिताः ते मुसय । 
परम पं प्राम्नुबन्ति ॥ ९ ॥ तस्‍्व वाक-अतिव्ति वचनरहितम्‌। तत्त्वम्‌ । व्यवह्वति व्यवहारम्‌। आसाद प्राप्य। बाख्य 
बचनगोचरस्‌ । जायते । च पुनः । तत्तत्वम्‌ । गुणपययादिविद्वते व्यवहारात्‌ शतशाख प्रसरति ॥ १ ॥ यत यस्मद्धेतो' । 
सम्त साधब । ब्यवह्ार-ठपायत मुख्य-उपचारविदवर्ति झुद्धनिश्वय यवहरण शावा । शुद्ध तत्तम्‌ आभ्रयम्ति । इति दैतो । 
ब्यवहति पूज्या ब्यवद्वारनय पूज्य ॥११॥ आमनि विषये । तिश्वयबों उस्थितव दर्शनशानचारित्राणि रक्षत्रयम्‌ । भवक्षतये 


जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत वस्तुओके विषयमें सुना है परिचय प्राप्त किया है, तथा अनुभव भी 
किया है । किन्तु जो शुद्ध आल्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उह्ें सुलभ नहीं 
हुई ॥ ६॥ जो आत्मा वचनेंके अगोचर है-विकल्पातीत है- उस आत्मतत््तके विषयमें प्राय ज्ञान 
ही नहीं होता है, उसके विषयमें सिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो दुर्कम ही है। वह 
आत्मतत्त्त जलनन्त दुर्गम है ॥ ७ ॥ व्यवहारनय अज्ञानी जनको प्रतिबोधित करनेंके लिये है, किन्तु श॒द्ध 
निश्यतय कर्मकि नाशका कारण है। इसीलिये मोक्षकी अभिरषा रखनेवारा मैं ( पदमनन्दी ) स्वके निमित् 
शुद्ध निश्धयनयके आश्रयसे प्रयोजनीमूत आत्मखरूपका वर्णन करता हू ॥| ८ ॥ व्यवहासनय असत्य पदार्थक्ों 
विषय करनेवाद्य तथा निश्चयतय यथार्थ वस्तुको विषय करनेवाद कहा गया है। जो मुनि शुद्ध निश्चयनयका 
आशय हेते हैं वे उत्कृष्ट पद ( मोक्ष ) को प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ वस्तुका यथार्थ खरूप बचनके अगोक् है 
अभोत्‌ वद वचनके द्वारा कहा नहीं जा सकता है। वह व्यवहारका आश्रय ले करके ही बचनके द्वारा कहनेके 
कोम्य होता है। वह मी गुणों और पर्यायों आदिके विवरणसे सैकड़ों शाखाओमें विस्तारको प्राप्त होता है॥ १०॥ 
चूकि सखन मनुष्य व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य ओर उपचारभूत कथनकों आनकर शुद्ध स्वरूपका 
आय देते हैं, अतएव वह व्यवहार पूज्य ( ग्राष् ) है || ११ ॥ आत्माके विषय हृतता ( सम्बन्दर्शन ), 


१ छ विवृत्तिबांचा । २ मगोवरो। “हक एम पदक ओके शक रतन अक पक 
पद प्रापुवन्ति रैक परसं पदभ। ४ छा विदृतिपिंवर्ण। ५छणे। ६ झा देशित ये मुनय. परम 
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67 ) अज्वाधिषोग्णसाथ' सम्यण्योधों 5स्ति वृशशेन शुदम । 
जात प्रतीतेसाभयां सत्स्वास्थ्य भयसि जारिभम ॥ १४ ॥ 

042 ) घिह्टिताभ्थासा बहिस्थवेध्यसंबन्धिनों दगादिशरा! | 
सफला' शुद्धात्मरणे छिल्द्तिकर्मारिर्सघाताः ॥ १७५॥ 

68 ) हिंसोज्झित एकाफी सर्वोपद्रबसहो बनस्यो $पि। 
तदरिव सरो न सिल्यशि सम्यस्दोचारते आातु ॥ १६ ॥ 


ससारनाशाय भवति। भृता्थपयप्रत्थितबुद्ेे! निश्चयमाग वज्तिबुद्धे मुने । आत्मैव ततल्मितबमर ॥ १२ ॥ अम्यदुसुसबोधहझा 
दश्शनक्ञानवारित्राणाम्‌ । श्रितय॑ परात्मन रूपम्‌। अखण्ड परिपूर्ण । ततस्मात्कारणात्‌ । थ भव्य" । तश्न आत्मंनि पिषये 
तत्पर स एव भव्य तहग्धिकतकृयः तस्थ आत्मम छन्धिना कृतकृत्य ॥ १३ ॥ शुद्ध दर्शन वात प्रतीतम अखि । भी 
विषये यथा उष्णभाव तथा सम्यगूभावधोधो5स्ति । आश्यां द्वाभ्याम्‌ | स्वास्थ्ये सत्‌ चारित्रे भवति ॥ १४ ४ दयादिसापः 
दशनादिबाणा । शुद्धात्मरणे संप्रामे सफड़ा मवाति । किलक्षणा शरा' । छिन्दितकम अरिसंघाता। छिन्दिलकमसमु» 
समूह । पुन किलक्षणा बाणा । बहिरर्थवेध्यंब-धिन विद्ित-्भभ्याता ॥ १५ | नगर सम्यस्वोधात्‌ ऋते रहितः 4 
जातु कदाबित्‌ । न सिध्यति | स नर तह हइवं । किंलक्षण नर । हिंसोज्थित हिंसारहित" । पुनः एकाकी । पुन किंलक्षण! 


शान और स्थिति ( चारित्र ) रूप रत्लत्नय संसारके नाशका कारण है। किन्तु जिसकी ब॒ुदि शुद्ध निम्य- 
नयके मार्ममें प्रवृत्त हो चुकी है. उसके लिये वे तीनो ( सम्यन्दर्शनादि ) एक भत्मस्यरूप ही हैं- उससे 
मिल्न नहीं हैं ॥| १२॥ समीचीन खुख ( चारित्र ), ज्ञान और दरशन इन तीनोकी एकता परमात्माकां 
अखण्ड स्वरूप है। इसीलिये जो जीब उपर्युक्त परमात्मसरूपमें लीन होता है वही उनकी प्रात्तिति कृतकृत्म 
होता है || १३ ॥ जिस प्रकार अमेदस्वरूपसे अप्रिमें उष्णता रूती है उसी मरकारसे आम्मामें ज्ञान है, 
इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यन्दशन और उसी प्रकारसे जाननेका नाम सम्यस्यन है। इत 
दोनोके साथ उक्त आत्माके स्वरूपमें स्थित होनेका नाम सम्यकचारित्र है ॥ १४॥ जो सम्यम्दभेव 
आदिरूप बाण बाह्य वस्तुरूप वेध्य ( लक्ष्य ) से सम्ब'ध रखते हैं तथा जिन्होंने इस कारयेका अभ्यास भी किस 
है थे तम्पग्दशनादिरूप बाण शुद्ध आत्मारूप रणमें कर्मरूप शन्रुओके समूहफी नष्ठ करके सफर होते हैं 
॥ १७ ॥ जो मनुष्य वृक्षके समान हिंसाकर्मसे रहित है, अकेझा है अर्थात्‌ किसी सहायककी अपेक्षा नहीं 
करता है, समस्त उपद्रबोंको सहन करनेवाला है, तथा वनमें स्थित भी है, फिर मी बह सम्यस्हानके बिसा 
कभी मी सिद्ध नहीं हो सकता है।॥ विश्ेषार्थे- बनमें अकेख स्थित जो वृक्ष शैत्य एवं गर्मी आदिके उप- 
दरवोकी सहता है तथा खायर होनेंके कारण हिंसाकर्मसे भी रहित है, फिर भी सम्बद्हातले रहित होनेंके 
फर्म जिस प्रकार वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता है उसी प्रकार जो मनुष्य साधु हो करके सब 
प्रकारके उपद्वों एवं परीषद्ोंकों सहन करता है, परको छोड़कर बनमें एकाकी रद रहा है, तवा आागि 
बातते विरत है, फिर भी यदि उसने सम्यन्हानकों नहीं प्राप्त किया दे तो वहूं भी कभी मुक्त सही हो 


१ बजोपेस्ति। रे अं प्रतीति'। है के करौसंगूहा ! 











१८७ पक्षनन्दि पञ्चभिशतिः [644.११-३७- 


544$ ) ाध मक्षज छ नय तु ्म्विषोषप शख्ग्रोपछ | 
यथः पश्यत्याव्मा्न स पुमात्‌ खत शुद्धवयनिष्ठ: ॥ १७ ॥ 


65 ) शुद्धाच्चुदमशुरं ध्यायज्नाभोत्यशुद्मेय स्वम । 
४ जनयति हेज्ो हैम॑ लोहालो[ली|हं नर कटकम्‌ ॥ १८ ॥ 


66 ) साजुष्ठानविशुदे दृस्बोधे ज्म्मिते कुतो जन्म । 
। उदिते गर्सस्तिमालिनि कि न पिनश्यति तमो नेशम्‌ ॥ १९ ॥ 
6॥7 ) कर्मवीजाशिशतरुयत्फर्ल फलति जन्म | 
स दाष्यो भेदशानोभ्रदावेन ॥ २० ॥ 
08 ) अमरात्मजरल समल करोति मम कर्मकर्द्मस्तदपि । 
का भीति सति निश्चितमेदकरशानकतकफले ॥ २१ ॥ 


अर मीन... ढरभ धमकी न गा कमी... 


नयनिष्ठ । य भव्य' । आत्मानम्‌ अस्पृष्ट पहयति । किंवत्‌। कमलिनीदलवत्‌ । कस्मात्‌ । नीरातू फमदिनीदल भिन्षम्‌ । 
किलक्षणन्‌ आत्मानप्‌। अबद्धो बधनरहितम्‌ । पुन किंउक्षणम्‌ आमानम्‌। अनन्यम्‌ अद्वितीयम्‌ । पुन किलक्षणम्‌ आत्मा 
नम । अयुर्त भिन्नम्‌। पुन किलक्षणम्‌ आात्मानम्‌। भविशेष॑ पृणम्‌। किलक्षण भय । अश्रमोपेत असरहित ॥ १७॥ 
शुद्भत्‌ भुक्कादिध्यानात्‌। खम्‌ आत्मानम्‌ । यायन्‌ | झुद्ध तत्त्म्‌ आप्रीति। अश्ुद्ध ध्यायन्‌ अछु् तसवम्‌ भ्राप्रोति । मर 
हेल् सुर्णाव्‌ । हैम॑ सुवणेमपम्र । कटक जनयति उत्पादयति । छोह्दात्‌ लोहमय कटकम्‌ उत्पात्यति ॥ १८ ॥ दृग्बोबे । 
अम्मिते सति प्रसरिते सति । कुतों जन्म संसार कुत । किलक्षणे हरबोधे । सानुष्ठानेन चारित्रेण विश्ञुद्धे पविश्रे। सत्र दृष्ठान्तम 
भाह। गर्भस्तिमालिनि सू्यें उदिते सति। नश तम रात्रिसवीधितम । कि न विनश्यति । अपि तु नश्यति ॥ १९ | 
आत्मभुबि आत्मभूमी । कर्मबीजात्‌ चित्ततरु वृक्ष । जन्मससारफल फ्लति। मुक्त्यर्थिना स चित्ततर । भेदशानो्रदावैन । 
दाह्य दहनीय ॥ २ ॥ मम अमलम्‌ आत्मजले कर्मक्देम । समल मलयुक्तम्‌। करोति | तदपि निश्चितमेदकरशामफतकफ़छ 


सकता है॥ १६ ॥ जो भव्य जीव अमसे रहित होकर अपनेको क्मसे अस्पष्ट, बधसे रहित एक परके संयोगसे 

रहित तथा पर्योयके सम्बधसे रहित शुद्ध द्वव्यस्वरूप देखता है उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा रखनेवाला 

समझना चाहिये।॥१७॥ जीव शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ गुद्ध ही आत्मखरूपफो प्राप्त 

करता है तथा व्यवहारनयका अबलम्बन लेकर अशजुद्ध आत्माका विचार करता हुआ अशुद्ध ही आत्मस्वरूपको 

प्राप्त करता है । ठीक है- मनुष्य सुवर्णते सुबर्णमय कडेको तथा लोहसे छोहमय ही कडेक्ो उत्पन्न करता है 

॥१ ८॥ चारिज्रसहित विशुद्ध सम्यरदशन और सम्यज्ञानके वृद्धिंगत होनपर भला जन्म-मरणरूप संसार कहसे 

रह सकता है! अर्थात्‌ नरीं रह सऊता। ठीक है- सूर्यके उदित होनेपर कया रात्रिका अघकार नष्ट नहीं 
होता है ! अवश्य ही वह नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ आत्मारूप पृथिवीके ऊपर कर्मरुप बीजसे आबिर्भूत 
हुआ यह चित्तरूप वृक्ष जिस ससाररूप फलको उत्पन्न करता है उसे मोक्षामितापी जीव भेदज्ञानरूप 
तीश्ण तीत्र अम्रिके द्वारा जछय देना चाहिये || २० || यद्षपि कर्मरूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मारूप॑ 
जरकी मलिन करता है तो भी निश्चित भेदकों प्रगट करनेवाले शान ( भेदज्ञान ) रूप निर्मडी फहके 
दीनेफर युझे उससे क्‍या भय है * अर्थात्‌ कुठ भी भय नहीं है॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार कीचबसे महिन 
किया गया पानी निर्मी फल्के डाल देनेपर खच्छ हो जाता है उत्ती प्रकार कर्मके उदयसे उत्पल दुु्ल 
कीषादि विकारोके द्वारा मिनताक़ो प्राप्त हुई आत्मा ख परभेदज्ञानके द्वारा निश्चसे निर्मल हो जाती 
है। इसीलिये विवेकी ( भेदशनी ) जीवको कर्महत उस मह्निताका कुछ भी भय नहीं रहता है॥ २१॥ 
नशा लाशाशाणा शा पा >> लक जल कद अलिकियली 


*झश मबध। २श कझ्मात्‌ नीरात्‌। कि क्षण रैशअबंध। ४हास दाह चित्ततइ । 
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ब्यशिजारी यत्र सुतसात “के. 3० रुक | २२॥ 
620 ) लि दबारीर॑ न माममूर्त 





622 ) नैयात्मनों विकारः कोधादिः किंतु कर्मसंबन्धात्‌ 
रुफटिकभमणेरिव रखत्वमाशितास्पुष्पतो रक्तात्‌ ॥ २०॥ 
698 ) कुयोत्कर्म बिकस्पं कि मस अं हल । 
मुखर्सयोगजबिरूतेन विकारी भवति ॥ २६ ॥| 
024 ) आस्ताँ वहिरुपथिचयस्तनुवचमविकस्पजालमप्यपरम्‌ । 
कर्महृतत्वान्मत्त' कुतों विशुद्धस्य मम किंचित ॥ २७ ॥ 
सति । मम का मीतिः भय किस । किमपि भय न ॥ २१ ॥ अहम अन्य । एतत्‌ शरीरम अपि अन्यत्‌ । धुन बहिरयों। 
साह्पदार्था'। अन्यानि [ नये] कि न सन्ति । भ्रपि तु अन्यानि [ स्ये ) सन्ति । यत्र मयि । सुतः पुत्रः। व्यभिचारी सवति। तत्र 
खकीया आत्मीया' । अरय दाश्नव । कि स्यु भबेयु । अपि तु आत्मीया न भवेयुः ॥ २९ ॥ व्याधि शरीर तुदति व्यययत्ि 
पीडमति । मार भमृते बिशुद्धयोधमय न पीडयति । गया' अपने कुटीर दहति । कुटीरासक्तम्‌ आकाश न दहति ॥ २१ ॥ 
यत्किमपि । असात॑ दुःखम । क्ुदादिभिर्भवति । इृदम अखिलम । गपु आधकित शरीराभितम्‌ । तह॒पु । निश्चयेत । में मे । 
मो । ग्रत॑ अहँ दाधाबिनिमुक्त ॥ २५४ ४ कोधादि आत्मनो विकार नेतव। किंतु कमेसंब-घात' कसेंग संबन्धात्‌ कोधादिषिकारः 
भवेत्‌ । रक्तात्‌ पुष्पत आधशितात यथा रफटिकसणे रक्तत्व सथा क्रोधादि ॥ २५३॥ के विकल्प कुमात्‌ । अभतिशुद्धरपला 
मम । तेन कमणा कि प्रयोजनम्‌ । न किमपि । यथा मुखसंयोगअबिकृते मुखरसंयोगजात्‌ बिकारात्‌। दर्पण आदकों । 
दिकारी न भवति ॥ २६॥ बहितपधिचय' । भआस्तां दूरे तिष्ठतु। तनुवचनविकल्पजालम्‌। अपि मत्त' अपर मिन्षम्‌ । कश्मात्‌ । 
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अब में अन्य हु और यह शरीर भी अन्य है तब क्या प्रत्यक्षमं भिन्न दिखनेवाले बाह्य पदार्थ 
( स्ली-पूत्र आदि ) मुझसे मित्न नहीं हैं! अथीत्‌ वे तो अवश्य ही मित्र हैं। ठीक है-- जहा अपना पुत्र ही 
व्यमिचारी हो अथीत्‌ अपने अनुकूछ न दो वहां क्‍या शत्र अपने अनुकूल हो सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं हो 
सकते ॥ २२ ॥ रोग झ्रीरको पीड़ित करता है, वह अमूर्त एवं निर्म& शानस्वरूप मुझको ( आत्माकों ) 
पीड़ित नहीं करता है। ठीक है-- आग झोपड़ीको ही जलती है, न कि झॉफ्ड़ीसे संयुक्त आकाशकों भी 
॥ २३ ॥ भूल-प्यास आदिके द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीरके आश्रित है। निश्ययते वह 
( दुल ) मेरे किये नहीं होता है, क्योंकि में स्मावत बाधासे रहित हूं ॥ २०॥ कोष आदि विकार 
आज्ाके नहीं हैँ, किन्तु वे कर्मले सम्बद्ध होनेंके कारण उससे मिश्र हैं । जैसे-छाऊछ पृष्पफे आशगसे 
स्फटिक मणिके प्राप्त हुई झालिमा वास्तवमें उसकी नहीं होती है ॥ २५ ॥ कर्म विकरपकों करता रहे, 
मतिषय शुद्ध सदछूएसे संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है ? कुछ भी नहीं। ठीक हे-- भुखके 
संसेगसे उत्पत्न विकारके कारण कुछ दर्पय विकारयुक्त नहीं हो जाता है ॥ २६९ ॥ बआाहिरी उपाधियोंका 
समूह ( स्री-युत-पनादि ) तो दूर ही रहे, किन्तु झरीर एवं वचन सम्बन्धी विकल्पोंक! संमद भी कर्मझत 
होने छात्म मुझसे मित्र है । में लमाके शुद्ध हूं, अत एवं कुछ भी विकार मेरा इंदांसे हो सकता है / 
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३ [क्पोतकतीर)।  २क छादिति। ३ के नया नाशि। ४स्तदिर। १ छा मर्म मा! 
६ ॥ मेसक्शादं आासिए ० हो रफाइमित हमा। < को बसों मुर्ति । 
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625 ) कर्म परं तत्कायं सुअमसुर्ख वा तदेध परमेव । 
तस्मिन हर्षविषादी भोही विद्थाति खलु लास्था ॥ २८ ॥ 
696 ) कर्म न यथा स्वरुप न तथा तत्कार्यकल्पनाजारूम्‌ | 
तन्नात्ममतिधिहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥ 
627 ) कर्मकृतकायंजाते कर्मेष विधों तथा निषेषे थे । 
माहमतिशुदभोधो विधूतविश्वोपषधिरनित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
628 ) बाह्यायामपि विकृतो मोही जञागरति सर्वेदात्मेति । 
कि नोपभुक्तहेमों 'हेम प्रावाणमपि मनुते ॥ २१ ॥ 


629 ) सति द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन बर्तेते जन्म । 
पको 5स्मि सकरूचि-तारहितो उस्सि झुमुक्षुरिति नियतम्‌॥ २२ ॥ 


री तीज 


कमेंकृतवात्‌ । सम विश्वदस्थ किंचित्‌ अपि कुत ॥ २७ ॥ कम पर भिन्षम्‌। तत्कायेँ तस्य कर्मण कार्य परे मिन्षम्‌। सुखम्‌ । 
वा अथवा । असुखं दु खम्‌। तंदेव परे भिन्नम्‌। तर्मिन्‌ सुखदु खे। मोही जीव हषविषादौ विट्धाति करोति । खल निश्ि 
तमर्‌ । अन्य न भय हर्षविषादी न करोति ॥ २८ ॥ यथा कर्मख़रूप ममेद न तथा तत्कायकत्पनाजा्ं तस्य कोण काये' 
वल्पनाजारूम्‌ । ममेद न । रागद्रवादिविकप मम न । तत्न कर्मकार्य आत्ममतिविद्दीन ममवरहित । मुमुकझु आ'मा सुखी 
अंबति ॥ २९५ ॥ कर्मकृतकाय रागद्रघादि तयो रागटेषयों जाते उपपन्ने कारण॑विधों कमेंव । तथा कर्म का्यनिषेधविधौ कमेव । 
कर्ण बधमाक्षयो कारणं निश्चेन अहम्‌ न। किंलक्षणो5हम्‌ । अतिशुद्धवोध । नित्यं सदैव। वियूतविश्व॒ उपधि स्फेटितेउपधि 
॥ ३ ॥ मोही जीव सर्बदा धाह्यायामपि विक्ृती आ-मा इति विचाये जागर्ति । तत्र इृष्टान्तमाह । उपभुक्तहेम धत्तरमक्षक 
हैमफलभक्षर नर । प्रावाण पाषाणम्‌ । अपि । हेम सुवणम्‌ | कि न मलुते । अपि तु मनुते ॥ ३१ ॥ द्वितीये वरतुनि 
सति चिन्ता भवेत्‌ । तत चिताया सकाशात्‌ कर्म । तेन कर्मेंगा कला जम ससार वर्तते। इति हेतो । नियत निश्चितम्‌ 
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नहीं हो सकता है ॥ २७ || कर्म भिन्न है तथा उसके कायभूत जो सुख और दुख हैं वे भी भिन्न हैं । 
कर्मके कार्यभूत उन सुख और दुखमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, न कि ज्ञानी 
जीव ॥ २८ ॥ जिस प्रकार कर्म आत्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके कार्यमूत विकश्पोका समूह 
भी आत्माफा स्वरूप नहीं है। इसीलिये उनमें आत्ममति अथात्‌ ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षामिरापी जीव 
सुल्ली होता है ॥ २९ ॥ कर्मकृत कार्यसमूह ( राग द्वेषादि ) व उसकी विधि और निषेध कर्म ही कारण 
है में ( आत्मा ) नहीं हू । मै तो सदा अतिशय निर्मझ ज्ञानखरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूं 
॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव कर्मझत बाह्य भी विकारमें निरातर “आत्मा” ऐसा भानता है | ठीक है- जिसने 
धत्रेंके फलको खाया है वह क्या पत्थरकों भी सुवर्ण नहीं मानता है? मानता ही है । विदोषार्थ-जिस 
प्रकार धतरेके फलको खाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरकों भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याझ्ानीं 
जीव मिथ्याखके प्रभावसे जो बाह्म विकार ( राग-द्वेष स्त्री, पुत्र एव धन आदि ) कर्मजनित दोकर आउत्मासे 
भित्र हैं उद्दें वह अपने मानता है ॥ ३१ || आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेषर उसके हिये 
विन्‍्ता उलन्न होती है, उससे कर्मका बच होता है, तथा उस कर्मबधसे फिर जन्मपरणपरा चहती है। 
फरतु में निश्चयसे एक हू और इसीलिये समस्त चिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अमिवषी हू ॥ ३२ ४ 

















१ कद्देम!। २श तप्का4 नासति। शज्ञा कार्य तास्ति। ४क उतान्। ५ छा करण! ६ छ स्फोटित | 
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580 ) थाइच्रपपि ताइइफापि परतसश्िप्ता करोति | 
पी शो कप ले हक 
689] ) संधि जेत' परआते तथ्य पर फर्म विकृतिदेशुरतः । 
तेम निर्धषिकारः केक्लमहममलबोधात्सा 


ह रे | 
682 ) स्थाज्या खां चिन्तेति बुद्धिराधिष्करोति सक्तस्वम्‌ 
य्येतन्‍्यमहोद्भों झगिति' ॥ ३५ ॥ 
688 ) चैतन्यमरसंपूक्त कमेषिकारेण यश्तदेवाहम्‌ | 
संखतिजन्मप्रशृति न फिंखित्कुतम्रिस्ता ॥ रे ॥ 
684 ) चि्तेन कर्मणा त्व बड़ों यदि वध्यते त्यया तदंतः । 
प्रतिबन्दीकृतमा मन मोचयति त्वां न संदेह ॥ ३७ ॥ 
6895 ) भुृत्य॒तरोबिष्यसुखच्छायालामेन कि मन पान्थ | 
भववु'खश्लुत्पीडित तुष्ो $सि गृहाण फलमसूतम्‌ ॥ शे८ ॥ 

अहम । एकोउस्मि सकलनचिन्तारहितो5स्मि । अह् मुमुख्ठ ' मुक्तिवाश्छकक ॥ २२॥ यारक्षी अपि ताइशी अपि। परत परखात। 
चिन्ता । खख़ इति निश्चितप्‌ । बन्ध करोति । मम तया चिन्तया कि प्रयोजनम्‌ । किमपि काये न। एकल मस मुमुझो परेण 
बस्तुना कि प्रमोजनम्‌। किमपि प्रयोजन नें ॥ ३३ ॥ मयि बिषये चेत परजात॑ परोत्प्म्‌। च पुन । तथ्ित्त परम्‌ । 
करें परम्‌। अत कारणात्‌। तथ्ित्त कमे ते । बिकृतिहेतु विकारमयम्‌ । तेन खिततिन तेन कर्मणा कि प्रयोजनम्‌ । किमपि 
प्रयोजन न । आह केवल निर्वकार अमलबोधात्मा ॥ ३४ ॥ सवो चिन्ता तद्याज्या | इति हेतो । बुद्धि तत्तस्वण्‌। भावि 
ध्करोति प्रकटी करोति । यत्तस्व चैतन्यमदोदघो चेत-यसमुद्दे । झगिति शीघ्रण । चन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इबाजराति ॥ ३५ ॥ 
यत्‌ चैतन्य काॉबिकारेश । अस/7क्तम्‌ अमिलितम। तदेव अहम | वे पुन । तस्य मत सैतन्यर्थ । संसतिजम्मप्रयति किंखित्‌ 
नम । मम कुतल्षिन्ता ॥ १६९॥ भो आत्मत्‌। चित्तेन क्णा तव॑ बद्ध । अत कारणात यदि चेत्‌ । तत्‌ मन त्वयां मध्यते 
तदा भो दा भो आत्मन्‌। प्रतिबन्दीइृत त्वां मोचर्या त्वां मोचयति न संदेह ॥ ३७ ॥ सो सन पान्य सो सवदु खश्लुत्पीडित | तृत्वतरों भनुष्यपद 
अन्य पदार्थके निमित्तसे जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वह निश्चयसे कर्मब'घको करती है | 
मोक्षके इच्छुक मु्कको उस चिन्तासे तथा पर वस्तुओसे भी क्या प्रयोजन है * अर्थात्‌ इनसे मुझे कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है| कारण यह कि में इनसे मित्र होकर सर्वदा एकस्वरूप हू ॥ ३३ ॥ मुझमें जो चित्त है 
बह परसे उत्पन्न हुआ दे और वह पर ( जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है ) कर्म है जो कि विकारका कारण 
है । इसलिये मुझे उससे कया प्रयोजन है * कुछ भी नहीं । कारण कि में विकारसे रहित, एक और 
निर्मेक ज्ञान खरूप हु ॥ २४ ॥ सब चिन्ता त्यागनेके योग्य है, इस प्रकारकी दि उस तत्त्वकों प्रगट 
करती है जो कि चेतम्थरूप महासमुद्रकी इद्धिमें शीघ्र दी चन्द्रमाका काम करता है ॥ विरशेषार्थ-अभि 
प्राय मह है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्र बृद्धिकों प्राप्त होता है उसी प्रकार “सब 
प्रकारकी चिन्ता हेय है! इस भावनासे चैतन्य स्वरूप भी बृद्धिको प्राप्त होता है ॥ र२े७॥ जो चेतन 
तत्व कमेंछत तिकारके संसर्गसे रहित है वही में हु । उसके ( चैतन्यस्वरूप आत्माके ) संसार पृव कम 
मरणादि कुछ भी नहीं है । फ़िर भला मुझे ( आत्मकि ) चिन्ता कहां से हो सकती है अर्थात्‌ नहीं हो 
सकती है || २६ ॥ है आत्मन्‌ । तुम मनके दाश कर्मसे बाघे गये हों | यदि तुम उस समकों आंध देते 
हो अर्थाद उसे क्य्ममें कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबन्दीखरूप होकर तुमको छुड देगा, इसमें सम्देद 
नहीं है ॥ १०॥ दे सांसारिक दुलरूप छुपासे पीड़ित मनरूप पथ्िक / तू मनुष्य पर्यायरूप 
बिषंगहसहार छायाकी प्रसिसे ही क्यों सन्तुद होता है * उससे तू अमृतरुप पलकों महण कर ॥ विशेषा्- 
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686 ) श्थार््त भ्वास्तमशेर्ष दोषोज्शितमर्दबिश्थमिय मतों । 
पिनिहस्ति निरालस्थे संधरदमिश पतीशानाम्‌॥ २९ ॥ 
087 ) संविच्छिखिना गलिते तनुभुषाकर्ममद्नमय वपुति । 
स्वमिव स्व चिदूर्ष पश्यन्‌ योगी मचति सिद्ध ॥ ४० ॥ 
688 ) अहमेच चित्स्वरुपश्िदूषस्थाक्यो मम स एव । 
नाम्यत्‌ किमपि जड़त्यात्मीतिः सदरोषु कल्याजी ॥ ४१ ॥| 
089 ) खपरविभागावगर्े जाते सम्यक् परे परित्वकते । 
सहजैकवोधरुपे ति्ठत्यात्मा स्वयं सिद्ध/॥ ४२॥ 
वृक्षत्म । विषयसुखच्छायालामेन कि तुष्टोएसि। अमृतफल गशहाण मोक्षफले शह्ाण ॥ ३८ ॥ यंतीशानां खान्तं मनः । 
निरालम्बे मार्गे अनिशे संचरत्‌। अशेष॑ समखम्‌ । ध्वान्तम्‌ अधकारम। विनिद्दत स्फेटयति' । किंलक्षण॑ मना । 
दोषोज्झितप्‌ । अकंबिम्बसिव सूर्यविम्बमिव ॥ ३९ ॥ योगी ख॑ चि6द्रूप॑ पश्यन्‌ सिद्ध भषति । कक सति। ततु शरीर 
मूष-मृति (()। कर्ममदनमयवपुषि कर्मंतयणमयैशरीरे । संविशछिखिना श्ञानाभिना । गलिते सति योगी सिद्ध भवति ॥ ४ ॥ 
अ्॒ई॑ खिद्रूप एवं चिंत्सरूप ।मम थचित्रुपस्प | स एवं चित्सरूप आश्रय । किमपि अन्यत्‌ भ। करमात्‌ । जडत्वांव । 
प्रौति' सहशेषु कश्याणी ॥ ४१ ॥ ख्वपरविभाग अत्रगमे मेदज्ञाने जाते सति उत्पले साति | परवस्तुनि परित्यके सति। 


नि प्रकार सूयके तापसे सन्तप्त कोई पशथिक मार्गमें छायायुक्त वृक्षको पाकर उसकी केबल छायासे ही सन्तुष्ट 
हो जाता है, यदि वह उसमें छगे हुए फलोको अद्दण करनेका प्रयत्न करता तो उसे इससे भी कहीं 
अधिक सुख आ्राप्त हो सकता था। ठीक इसी प्रकारसे यह जीव मनुष्य पर्यायकों पाकर उससे प्राप्त होने. 
वाले विषयसुखक्रा अनुभव करता हुआ इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानतावश यह 
नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्यायसे तो वह अजर अमर पद (मोक्ष ) प्राप्त किया जा सकता है जो कि 
अन्य देवादि पर्यायसे दुलेम है । इसीलिय यहा मनको सम्बोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू 
इस दुलूभ मनुष्य पर्यायको पाकर उस अखिर विषयसुखमें ही सम्तुष्ट न हो, किन्तु खिर मोक्षतुल 

को प्राप्त करनेका उद्यम कर ॥ ३८ ॥ मुनियोंका मन सूर्यविम्बके समान आहुम्बन रहित मार्गमें निरिस्तर 
संचार करता हुआ दोषोसे रहित होकर समस्त अज्ञानरूुप अधकारकों नष्ट करता है ॥ विशेषार्थ- जिस 
प्रकार सूयेका विम्ब निराधार आकाशमार्गमें गमन करता हुआ दोषा (रात्रि) के सम्बन्धसे रहित 
होकर समर अधकारकों नष्ट कर देता है उसी प्रकार मुनियोंका मन स्नेक प्रकारके 
सकश्प-विकल्पोरूप आश्रयसे रहित मोक्षमार्गमें प्रदत्त होकर दोषोके संसर्गसे रहित होता हुआ 
समस्त अज्ञानकों नष्ट कर देता है॥ ३९॥ सम्याज्ञानरूप अम्रिके निमित्तते शरीररूप सिवेसे 
फर्मरूप मेनमय शरीरके गछ जानेपर आकाशके समान अपने चैतन्य स्रूपको देखनेवाढ्य य्रोगी 
सिद्ध हो जाता है ॥ विशषार्थ-जिस प्रकार अप्निके सम्बधसे संचेके मीतर स्थित भैनेंके गल आनेपर 
पा शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है उसी प्रकार सम्यज्ञानके द्वारा शरीरमेंसे कार्मंथ पिप्कके 
निर्जीण हो जानेपर अपना शुद्ध चैतन्य खरूप प्रगट हो जाता है । उसका अवढोकन करता हुआ ओोगी 
सिद्ध अक्खाक़ो प्राप्त हो जाता है ॥४ ॥ मै ही चित्वरुप हं, और नित्वरूप जो मैं हूं सो मेरा 
आश्रय भी वही चित्खरूप है | उसको छोड़कर जड़ होनेते और कोई दूसरा मेरा आभय नहीं हो सकता 

दे 
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40 ) श्योपाककिक मो कला कक प्र 
५... रेश बरिमावयापननकव किये ॥ ४५६ > 
जररीकशरेतु चेतस्तवपि न तथेतसों भस्यम्‌॥ ४४ ॥ 
642 ) अहमेकाक्यवै्स देससद इति बुदे" 
पाथि सुक्तेरितरणिकत्पं' भचसय परम ॥ ४७ ॥ 
648 ) बड़ों मुक्तो <ह्मथ हैते सति जावते मनु दैतम । 
मोसाबेस्थुभदमणोविकश्परहितों अधति झुखः ॥ ४३ ॥ 


644 ) गतमाविभवद्धा ते चिश्म्‌ । 

अभ्यासाशिदर्प परमानन्दास्धिते कुदते ॥ ४७ ॥ 

सगे छिद्ः भात्मा सहजैकबोधरूपे तिष्ठति ॥ ४२ ॥ हैये व्यान्यम उपादेय प्रहणीय॑ तयो दयो' देयोपादेययोंः द्रयों 
विभागभावनया मेदसावनभा छत्वा कथ्यमानम्‌ अपि । तर्श्व द्देयोपादेयमेद्मावनयां वर्जितम्‌ । तत्त्व बिद्धि ॥ ४३ ४ 
च पुन' । परात्मन बिशुद्ध तत््वम्‌ । श्रुतात्‌ शाख्रात्‌। प्रतिषथमालमपि कथ्यमानमापि । जेस उररीकरोतु अहीकरोतु 
तदषि तक्यम। चेतत गम्ये गोचर न ॥ ४४) अहम्‌ एकाकी इति बुद़े सकाशात्‌ अद्वैदस्‌। अर कर्मझदित 
इति बुंदेट्रितय्‌। आर्य मुर्ते अनपायि विप्तरहितम्‌ । हतरत देत॑ पर॑ भवस्थ संसारस्य कारण विकेश्पम ॥ ४५० ॥ जहँ बद्ध 
अथ' अह्द मुक्त हैते सति ननु दहैते जायते । इति हेतो । मोक्षाय उमयमनोविकल्परहित मुक्त भवति ॥ ४६ ॥ यतभावि- 
भवद्धांवा तेषाम्‌ अभाव" अतीतमविष्यद्वर्तमाना भावा तेषास अभाव तस्य प्रतिभाव संभावन तेन भाविते चित्त मेह- 


होता हुआ एक अपने स्वाभाविक श्ञानख्रूपमें स्थित हो जाता है॥ ०२ ॥ हेय और उपादेशके विभागकी 
भावनासे कहा जानेवाल भी तत्व उस हेय उपादेयविभागकी मावनासे रहित है, ऐसा जानना चाहिये॥ 
विशेषार्थ- पर पदार्थ हेय हैं और चैतन्यमय आत्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्यवहारमयकी 
अपेक्षा देय उपादेगविभागकी भावनासे ही यद्यपि आत्मतत्तवका वर्णन किया जात है, फिर भी निश्चमनबकी 
अपेक्षा वह समस्ध विकश्पोंसे रहित होनेंके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी भावनासे भी रहित है॥ ४३ ॥ 
यद्पि मन आगमकी सहायतासे विशुद्ध परमात्माके स्वरूपकों जानकर द्वी उसे स्वीकार करता है, फिर भी 
बह आत्मतत्व वासतबमें उस मनका विषय नहीं है ॥ निशेषार्थ -अभिप्राम यह है कि भात्मतखक्ा परिज्ञान 
आमगमके द्वारा होता है और उस आगमके विचारमें मन कारण है, क्योंकि, मनके बिना किसी प्रकारदा 
भी विचार सम्भव नहीं है। इस प्रकार उस आत्मतत्त्वके स्वीकार करनेमें यद्यपि मन कारण होता है, फिर 
भी निश्चयनमकी अप्रेज्षा बढ आत्मतत्त्व केवल खानुभवके द्वारा ही गम्य है, न कि अन्य भनर भादिके 
हारा | ४४ ॥ “मैं अकेला हर” इस प्रकारकी बुद्धिसे अद्वैत तथा “में फर्मसे संयुक्त है” इस प्रकारकी 
बृद्धिसे द्ैत होता है। इन दोनोंमेंसे प्रभभ बिकर्प ( अद्वैत) अविनधर मुक्तिका कारण और द्वितीम 
(हल ) बिकरप केबछ संसारका कारण है | ४०॥ में बढ़ हू अथवा मुक्त हू, हस प्रकार क्विलबुद्धिके 
ोनेए निश्मयसे द्वैत दोता है । इसलिये जो योगी मोक्के निमित इन दोनों विकह्पोंसे रहित दो गण है 
कह पुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥| भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान पदार्शेके अमावकी माबनासे परिष्र्ण चित्त 
सम्यासके नल्से चैतन्य खदपकों उत्कृह भानन्दसे युक्त कर देता है ॥ विशेषार्थ - निशयस्े में शुद्ध 
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के 7 नाम 
य॒ प्था 
646 ) मा गा बहिरन्तर्वा साम्यसुधापानवर्णितानभन्द । 
आस्स्व यथेष ठयेय च विकारपरिवर्शित' सततम्‌ ॥ ४९ ॥ 
647 ) तज्ञयति यत्र रब्घे श्रुतभुवि मत्यापगातिधावन्ती । 
विनिवृत्ता दृरादपि झगिति सस्थानमाश्रयति ॥ ५० ॥ 
648 ) तन्नमत गृहीताखिलकाऊअयगतजगश्नयव्यात्ति 
यत्रास्तमेति सहसा सकलो 5पि हि वाफपरिस्पनद ॥ ५१ ॥ 
649 ) तन्नमत विनष्टाखिलविकल्पजालद्भुमाणि परिकलिते । 
यत्र वबहन्ति विद्ग्धा दग्धवनानीव हृद्यानि ॥ ५२॥ 


शञान'-अभ्यासाद्‌ चिह्न परमानन्दान्वितं कुदते ॥ ४७ ॥ सदा सदा आत्मा बद्ध पश्यन्‌ बद भवैत्‌। मुक्त पश्यन मुक्त 
भवेत्‌ । पान्थ पथिक । यदीयेन पथा मरर्मेण याति तदेव पुरे नगरम्‌। अश्लुते प्रा्ोति ॥ ४८ ॥ बहि बाह्यम्। अन्त 
अभ्य तरम्‌ । मा गा मा गछ। भो साम्यसुधापानवर्धितानन्द । तथा आसख तिह् । तथा कथम्‌। यथा विकारपरिषर्जित 
सतत भवसि ॥ ४९ ॥ तत्तत्वत्जयति। यत्र तस्‍्वे लथे सति | मत्यापगा मतिनदी। श्रुतभुषि आगधभूमी । अतिधाष-ती 
दूरादपि विनिशृत्ता याघुटिता । क्षमिति वेगेन। खस्थानम्‌ आश्रयति ॥ ५ ॥ तत्‌ आत्मज्योति भो लोका यूय नमत । 
यंत्र आमज्योतषि । सकलो5पि वाक्परिस्पद वबचनसमूह । सहसा भरतम्‌ एति अस्त॑ गछति। किंलक्षण ज्योति । 
शह्दीत अखिएकालत्यगतजगश्नयस्थ व्याप्ति यस्मिन्‌ तत्‌ व्याप्ति ॥ ५१ ॥ भो भव्या । तत्तत्तमू। यूय ममत । यत्र आत्मनि 
तर्वे परिकलिते सति ज्ञाते संति । विदर्धा पण्डिता । दग्धवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । 'कर्थभूतानि हृदसवनानि | 
जैतन्यस्वरूप है, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो भूत कालमें था, न वर्तमानमें है, और 
न॑ भविष्यमें होगा, इस प्रकार जब यह मन अद्वेतकी भावनासे इृठताको प्राप्त हो जाता है तब जीवफो 
परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥| जो जीव आत्माकों निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह 
कमबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक है-- पथिक जिस नगरके 
मार्गसे जाता है उसी नगरकों वह प्राप्त होता है।। ४८ ॥ हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिगत आनन्दकों 
प्रापत आत्मन्‌ ) तू बाह्य तत्व अभवा अततसत्वमें मत जा। तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित 
होता है उसी प्रकारसे स्थित हो जा॥ 9९ ॥ जिस चेतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप प्रथ्रिवीके 
ऊपर वेगसे दौडनेवाली बुद्धिरूपी नदी दूरसे छौटकर शीघ्र ही अपने ख्थानका आश्रय लेती है वह चेतन्य 
स्वरूप जयवन्त रहे ॥ विशेषाथे- अभिप्राय यह है कि जब तक चेतन्य स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती है 
तभी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रवृत्त होती है। किन्तु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुमव प्राप्त 
होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूपमें ही रम जाती है। इसीसे 
जीवको श्ाथ्वतिक सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ जिस आत्मज्योति्में तीनों का और तीनों लोक कि 
सब ही पदार्थ प्रतिमासित होते हैं तथा जिसके प्रगट ह।नेपर समस्त ही वचनग्रवृत्ति सहसा नष्ट हो 
जाती है उस भात्मज्योतिकोी नमस्कार करो ॥ ५१ ॥ जिस आत्मतेजक्े जान लेनेपर चतुर जन जले हुए 
बनेकि समान विनाशकों प्राप्त हुए सम विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे युक्त इृदयोंको धारण करते हैं उस 
आमतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार बनमें अप्रिके छग जानेपर सब बृक्ष जलकर नष्ट 
न कम लिन 2 


श्शामुक्ती। २शझदिति। १क्षा मेदज्ञान शति नास्ति! ४श मति नास्ति। ५ह्म भरत ताछि। रेलदा' 
भूतानि हल्वादि संदर्सों नास्ति । ५०७ 
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650) बे वा हुओ दा शिवूपों अयविधारपिधिरेंध ! 


शुकासुभूतिंगोचरमहमेक्क खिदूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 
652 ) हाते शातमरेय रश रए जे | 


शुबचिद्पे 
नि रोषबोध्यतिषयों रृुग्योजी यञ्ष तमखिसो ॥ ५५ | 
623 ) भाव मनोहरे 5पि थ कालिशियता ज जायते शभीतिः । 
अपि सर्चा परमात्मनि दृश तु स्वर्य समाप्यस्ते ॥ ५८ ॥ 
654 ) सन्नप्यसन्रिय विदां जनसामान्यो 5पि कर्मणो योगः । 
सुदझ्ः पथिकानामिव सरित्पूर ॥ ५७ ॥ 
655) सुचिरं दे रोल पे रपमीप्सिते प्राप्य । 
देयादेयश्रुतिरिपि ऊ्धतस्वेन ॥ ५८ ॥ 
विनष्टाखिलविऋल्पजालब्ुमाणि हक ५२॥ थिद्रप बद्ध वा मुक्त या एप नयविचारबिधि । हि यत'। साक्षात्समयसार 
सर्वनयपक्षरहित भवति ॥ ५३ ॥ अहम एकं' चिंद्रपम्‌ । धाम गृहम्‌ | किलक्षण च़ि6त्रूपम्‌ | नयनिक्षेप प्रमिति-प्रमाणप्रसति- 
आदिविकश्पोज्यित॑ रहितम्‌ । पुन किलक्ष्ण विद्रपम्‌। शान्तम्‌ । पर श्रेष्ठमू । पुन शुद्धानुभूतिगोचरम ॥ ५४ ॥ शुद्धचिद्रपे 
शाते सति अशेष ह्ञातम्‌ । चर पुन । शुद्धचिद्रपे हंष्टे सति अरोष॑ दृष्टम्‌। यथस्मात्कारणात्‌। हम्बोधी | तद्भधिली न तस्मात्‌ 
चिद्रुपात्‌ भिन्ती न । किंलक्षणों दृम्बोधौ । लि शेषबोध्यविषयो नि शोषह्लेयगोचरो ॥ ५५ ॥ च॑ पुन । मतोहरेदपि भादें सति ४ 
कायित्‌ नियता निश्चिता । प्रीति । जायते उत्पन्यते । अपि । खबम्‌ आत्मना परमात्मनि दृष्टे सति सवी प्रीतय समाप्यन्ते । 
यस्मिन परमात्मनि दृष्टे सति सर्वेपदाथा दृश्य'ते । सर्वों मोहो' विनाश गच्छति ॥ ५६ ॥ विदा पण्डितानाम्‌। कर्मणो भोसः 
सन्‌ अपि असन्‌ हव । तरणपदटूनां पथिकाना सरित्पूर हव। किलक्षण सरियूर । जनसामान्यो$पि जनतुल्य अपि। सखद्ध. 
॥ ५७ ॥ लब्धसस्वेन मुनिना । हेय-अहेयभुति भपि विछोक्‍्यते। रोहणभुवि रोहणाचके । सुचिरं चिरंकाऊम्‌ | संगयभाणिन 
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हो जाते हैं उसी प्रकार विषेकी जनके हृदयमें आत्मतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकश्पसमूह नह्ठ हो 
जाते हैं। ऐसे आत्मतेजकी नमस्कार करना चाहिये ॥ ५२॥ चैतन्यस्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, 
यह तो नयोके आश्रित विचारका तिभान है । वास्तवमें समयसार ( आत्मस्वरूप ) साक्षात्‌ इन सब 
नयपक्षोंसे रहित है || ५३ | जो चैतन्यरूप तेज नय, निक्षेष और प्रमाण आदि विकस्पोंसे रहित 
उत्कृष्ट, श्ञान्त, एक एव शुद्ध जनुभवका विषय है वहीं में हू ॥ ५४ ॥ शुद्ध चेतन्यस्वरूपके शात हो 
जानेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख लेनेपर सब कुछ देखनेमें आ जाता है। कारण यह 
कि समस्त ज्ञेय पदार्धोको विषय करनेवाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूपसे मिन्न नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 
मनोहर भी परदार्थके विषयमें कुछ नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है। परन्तु परमात्माका दर्शन होनेपर 
सब हीं प्रकारकी प्रीति खयमेब नष्ट हो जाती है || ५६ ॥ जिस प्रकार तैरनेमें निपुण पग्रिकोके लिये 
वृद्धिगत नदीका प्रवाद्न हों करके भी नहींके समान होता है- उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते हैं- उसी 
प्रकार विदआनोकि लिये जनेसाधारणमें रहनेवारा कर्मका सम्ब"ध विद्यमान होकर भी अविद्यमानके समान 
प्रतीत होता! है ॥। ५७ ॥ जिस प्रकार चिर काझ्से रोहण पर्वतकी मूमिमें हच्छित रलकों खोअनेयाल 
मनुष्य उसे प्राप्त करके देव और उपादेयंकी शुतिका भी अवदोफत करता है- यह मंहण करनेंके योग्य 
है था त्यागनेंके बोग्य, इस प्रकारका विचार करता है- उसी प्रकार तत्त्व पुरुष जालारूप रोहणमूसिमे 
बिर काजसे इच्छित जास्मतत्वरुप रलकों खोजता हुआ उसे प्राप्त करके देथ-उपादेय श्रुतिका भी 


| न्न्नपुप बंध बवह । प्रजा तक] बने-_--न्‍ गो | ८ 
कक की, शशि । २ छ जा शहर हर हो मनोंहरें भादें । शंकर मो! 5७७४ परे क्‍ 
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656 ) कमैकछितों उपि टली जे बुर्गतो हटने / 
दुःक्थपि ्दं कक्शिशफ्लफ्लपरेव 
657 ) दोघादरि ने किंचित्कायें यहुइयते धअ ५ 
आहृश्यत््रसतादहायनरः हफुरति तटकानाम्‌ | ९० 
658 ) ० सके के पदानन्दित सूरिमाशिसि' कैमित्‌ 


: स्व शक्तिसचितबस्लुगुणैर्िरशखितेयमिरि 
659 ) घृर्ण तृपश्ञीः किमु वच्मि तस्वां न कार्येमालण्डलसपदो 5पि । 
भरेषयाब्छायिखयेकरुप तर्वे पर चेतसि चेन्ममारते ॥ ६२ ॥ 


अवछोक्यमानेन । ईप्सितं रहे प्राप्य विलोक्यते ॥ ५८ ॥ भरीगुसपादप्रसादेम अह कर्मकलितोइपि मुक्त । श्रीगुरुपादप्रसादिम 
अह्दं वुर्गतोषपि दरिदोइपि क्षतीव सश्रीकः श्रीमान्‌। ज पुन । तपसा दु खी अपि भ्रीगुरुपादप्रसादेन अह सुखी ॥ ५९ ॥ 
में मम बोधात्‌ शानात्‌ । किंचित्‌ अपरम्‌ | काये न॑ भरत । यत्‌ दृश्यते तत। मलात्‌ कमैमलात्‌ हृश्यते । नटकानास्‌ । दार- 
नरः काष्ठपुत्तलिका । आक्ृ्ेयअसूभ्रात आकर्षितसूत्रात्‌। नटति नृत्यति ॥ ६ ॥ इति अमुना प्रकारेण | इय निश्चयपशाहत्‌ 
कैशिद शब्दे । विरचिता छृता । किंलक्षण शब्दे । पद्मतन्दिनम् | सूरिम्‌ आचायमस्‌ | भाभिमि आनिते । पुनः किंलक्षमे 
शब्देः! 'खदक्तिसूचितवस्तुगृुण ॥ ६१ ॥ चेद्दि। मम चेतसि। परम” आमतत्वम्‌। आसते तिष्ति । किंलक्षणे पर॑ 
तत्वम्‌ । भशेषवाष्छाविल्येकरूप॑सर्वेवाष्छारहितम्‌ । नृपश्री तृणम्‌। तस्था राजलक्ष्म्याम््‌ । किमु वच्तिम कि कथयामि । मम 
भासण्डऊसपदो$पि न कायम ॥ ६२ ॥ इति निश्चयपश्चाशत्‌ समाप्ता ॥ ११ ॥ 


अवलोकन करता है ॥ ५८ ॥ में कर्मसे संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके चरणोके प्रसादसे मुक्त जैसा 
ही हू, अत्यन्त दरिद्र होकर भी लक्ष्मीगत्‌ है तथा तपसे दुखी होकर भी सुखी हू ॥ विशेषार्थ- 
तत्वज्ञ जीव विचार करता है कि बद्यपि मे पयोयकी अपेक्षा कर्मसे सम्बद्ध ह दरिद्री हु और तपसे 
दुखी भी हू तथापि गुरुने जो मुझे शुद्ध आत्मख्रूपका बोध कराया है उससे मे यह जान चुकाहू कि 
बास्तपमें न मे कर्मसे सम्बद्ध हे न दरिद्री हु और न तपसे दुखी ही हू । कारण यह कि निश्चयसे में 
कर्मबन्बसे रहित अमन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित एबं परमानन्दसे परिपूर्ण हू ।ये पर पदार्थ शुद्ध 
आत्मखरूपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ॥ ५९ ॥ मुझे ज्ञानेके सिवाय अन्य कुछ भी कार्य 
नहीं है । अन्य जो कुछ भी दिखता है वह कर्ममलसे दिखता है । जैसे-नटटोंका काप्ठमय पुरुष 
( कठपुतली ) यत्रकी डोरीके खींचनेसे नाचता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार नटके द्वारा कठपुतलीके भत्रकी 
डोरीके खींचे जानेपर वह कठपुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित होकर 
चतुगेतिखरूप संसारमें परिअमण किया करता है निश्चयसे देखा जाय तो जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध 
जाता दरश है उसका किसी भी बाह्य पर पदार्थपे प्रयोजन नहीं है ॥ ६० ॥ पद्म॑नन्दी सुरिफका आशय 
ढेकर अपनी शक्ति (वाचक शक्ति ) से वस्तुके गुणोको सूचित करनेवाले कुछ शब्होंके द्वारा यह 
निश्नयपचराशत' प्रकरण रचा गया है | ६१ ॥ यदि मेरे मनमें समस्त इच्छाओंके जमावकूप अनुपम 
सरूपवाल्म उत्कृष्ट आत्मतत्त स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तृणके समान तुच्छ है। उसके विषसमेँ तो क्‍या 
कह, किन्तु मुझे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है || ६२ ॥ इस प्रकार निश्॑गपनाशत्‌ 
भषिकार समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 
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660 ) आक्षेपेश जयस्ति शोकाशिपा केजन 
सह आर 3. सम ३4-3४“ और 
सरजलट 
शस्ाअ्रहपर्जितेशषि जितस्तेम्यों यतिभ्यों नमः ॥ ९२ ॥ 
66] ) आत्मा ब्रह्म विषिक्रवोधनिलयों यश्षत्र चर्य पर 


सुनेः । 
पर्ष सत्यकषकाः स्वमादमगिनीपुत्रीसमा प्रेक्षते 
बिजितेन्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भदेय्‌ ॥ २॥ 
662 ) स्थमे स्वादतिचारिता यदि तदा तत्रांपि शाखोदितं 
प्रायश्चिसविधि करोति रजनीभागाउुगत्या मुनि । 


तेम्य यंतिभ्य । नम नमस्कारो$स्तु | ये यतिमि । सो5पि | प्रीद्रतविक्रम उत्पन्नविक्रम । स्मरभट लीलया जित । 
कि लक्षणयेतिभि । शान्तात्मभि क्षमायुक्ते | पुन किंलक्षणे । शब्रग्रहवर्जिति ' अपि कामों जित । येन कामेन। तेषां 
राशाम्‌ । अपि ; वक्षसि हृदये | इढें कठिन रोप बाण । समारोपित स्थापित । लेषा केयामे । थे केचन राजान । 
भ्रक्षेपेण रिपुकुले जयत। किंलक्षणा राजान लोकाधिपा ॥ १॥ आमभा ब्रह्म विविक्रबोधनिलय । तत्र आत्मनि। 
यमुने । चर्य प्रवर्तनम्‌ | तत्परं ब्रद्मचयेम्‌। किंलक्षणस्थ मुने । खव अहस्य शरीरस्थ । आसंगात्‌ निकटात्‌। 
मनस । एवं सति अबला बृद्धाञा यदि स्वमातृभगिनीपुत्रीसभा प्रेक्षते तदा स मुनि ब्रह्मचारी भवेत्‌। किलक्षण 
मुनि विजितेएद्रिय ॥ २॥ तत्र अह्षवर्य | यदि सप्नेषपि अतिचारिता । स्याइ्भधवेत्‌ । तदा मुनि । रजनीभागानुगढ्मा 
रात्रिप्रहर-अनुसारेण शात्रोदित प्रायक्षित्तविर्थि करोति । पुन । यदि खेत । जाप्रतोषषि हि राग्रोद्रेकनया दुराशमतया 


जो कितने ही राजा भ्रकुटिकी कुटिल्तासे ही शत्रुसमूहको जीत छेते हैं उनके भी वक्ष खलमें 

इृढतासे बाणका आघात किया हैं ऐसे उस पराक्रमी कामदेवरूप सुमटको जिन शान्त मुनि्योने 
विना शस्रके ही अनायास जीत लिया है उन मुनियोक्े लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥ अह्य शब्दका अर्थ 
निर्मल श्ञानसवरूप आत्मा है, उस आत्मामें छीन होनेका नाम अक्षचये है । जिस मुनिका मन अपने 
शरीरके भी सम्ब धर्मे निर्ममत्व हो चुका है उसीके वह अह्यचय होता है। ऐसा होनेपर यदि इन्द्रियविज्ञयी 
होकर बृद्धा आदि ( युवती बाला / खियोंको ऋमसे अपनी माता बहिन और पूत्रीके समान समझता है 
तो वह अश्नचारी होता है ॥ विशेषार्थ- व्यवह्वर और निश्चयकी अपेक्षा अक्षचर्यके दो भेद किये जा सकते 
हैं। इममें मैथुन क्रियाके त्यागको व्यवहार अक्नचर्य कहा जाता है । वह भी अणुन्रत और महाक्तके 
मेदसे दो प्रकारका है । अपनी पत्नीको छोड़ रोष सब ख्ियोंको यवामोग्य माता, बहिन और पृत्रीके 
समान मानकर उसमें रागपूर्ण व्यवहार ते करना, इसे अ"ह्मचयोणुज्त अथवा खदारसन्तोष भी कद जाता 
है। तथा शेष ख्ियोंके समान अपनी पत्नीकें विषयमें भी अनुरागबुद्धि न रखना, यह अहायर्श्भदालत 
कहलाता है जो मुनिके होता है | अपने बिशुद्ध आत्मस्वरूपमें दी रमण करनेका सास निश्चय अक्षय 
है। यह उन मह्ामुनियोके होता दे जो अन्य बाह्य पदा्ौके विषयमें तो क्या, किन्तु जपने शरीरफे भी 
विधयमे निःस्यृह हो चुके हैं । इस प्रकारंके अह्मन्का ही स्वरूप अस्तुत छोकमें निर्दषष्ट किया गया 
है ॥२३॥ बंदि खप्में भी कदाचित्‌ बरशचर्येके विषयमें अतिचार ( दोष ) उत्पन्न होता है तो मुनि उसके 
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हे शसप्रश्शहाकी । ३ छा तेपां केरांस, मासि। 
पशुनण २० 


१५७ पश्मनन्दि-पश्चविशतिः [ 6623 १२-है- 


रागोद्रेकतया वुरशशयतया सा कर्मेणः 

तस्य स्थाददि जाप्रतो 5पि हि मह्छोघधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
668 ) नित्य खादसि हस्तिसकरपलं 772 सद्र त्ति- 

वैषणेकदिने शिछाकणचरे पाशावते सा सदा | 

न अरहाशतमेति नाशमथवा थुक्तेगुणा 

सद्रक्षा दह एक एवं कुरते लाथोमेन'संयमः ॥ ४ ॥ 
064 ) खेत सयमन यथावदवत मूलशताना मते 

शेषाणां थे यथावलं प्रभवता बाहां भुनेश्ञानिन । 

तजनन्यं पुनरा्तर समरसीभाषेत चित्रतसो 

नित्यानन्द्विधायि कार्यजनर्क सर्वत्र हेतुदेयम ॥ ५॥ 
665 ) चेतोस्ान्तिकरी नरस्य मदिरापीतियथा स्त्री तथा 

तत्संगेन कुतो मुनेर्म तविधि स्तोको 5पि संभा-यते । 


वा कर्मेण गौरबात्‌ । सौं अतिचारिता। तस्थ मुने । स्थात्‌ भवेत्‌ । तदा । तम्याम्‌ अतिचारितायामू । महत्‌ शोधनमू 
॥ ३ ॥ सिंहो बली निद्य॑ सदैव हस्तिसुकरपल मांस खादति । तद्गति तस्य सिंहस्य रति काम । वर्षेण एकदिने भवति । 
सा रति । पारावते कपोतयुगले सदा। किलक्षणे पारावते । शिलावणचरे पाषाणखण्डचरे | तत भुक्ते आह्वरस्म 
गुणात्‌ ब्रह्ममते नाश न एति न गछति । अथवा अभुक्तेगुणात अभोजनात बत्रह्मत्रत न भवेत्‌ | साथों मुने । एक एवं मन - 
सयम मनोनिरोध । तद्कक्षा तस्य कामस्य रक्षां कुरते ॥ ४ ॥ ज्ञानिन सुने मूलब्रतानामू। च पुन । शेषाणाम्‌ उत्तर 
गुणानाम । यथावत्‌ यथोक्तम्‌ अवन रक्षणम्‌ । बाह्य चेत सयमने मतम्‌'। किलक्षणानाम्‌ उत्तरगुणानाम्‌। यथाबल्त प्रभवर्तां 
यथोक्त उत्पद्यमानानाम | पुन । चिलितत समरसीभावेन एकीभाबेर्न । आन्तरम्‌ अभ्यन्तरम्‌ । तज्जन्य तस्मात्‌ मूलोत्तरगुण- 
प्रतिपालनात्‌ । किंजक्षणम्‌ अभ्यम्तरसमरसम्‌ । नित्यान दविधामिकायजनकमस्‌ । सर्वश्र विधौ । हेतुद्व॑य॑ बाह्य-अ+्यस्तरकारणस्‌ 
॥ ५ ॥ नरस्य यथा मदिरापीति मदिरापानम्‌। चेतोश्रान्तिकरी भवेत्‌ तथा स्री चंतोश्रान्तिकरी भवेत । झुने । तत्संगेन तस्या 
झ्लिया संगेन मिकटेन । स्तोकोषपि जतविधि कुत सभावन्यते। अपि तु न संभाव्यते । तत्तस्मात्तरणात्‌ । अतिभि समस्त 


विषयमें भी रात्रितिभागके अनुसार विधिपूर्वक प्रायश्रित्तकों करते हैं । फिर यदि कर्मोदेयवश रागकी 
प्रबलतासे अथवा दुष्ट अमिप्रायसे जागृत अवस्थामें वैसा अतिचार होता है तब तो उन्हें महान्‌ ग्रायश्चितत 
करना पढ़ता है ॥ २ ॥ जो बलवान्‌ सिंह निरन्तर हाथी और शूकरके मासको खाता है उसका अनुराग 
( संभोग ) वर्षमें केवछ एक दिनके लिये होता है । इसके विपरीत जो कबूतर ककबोंको खाता है; उसका 
वह अनुराग निरन्तर बना रहता है। अथवा भोजनके गुणसे-गरिष्ठ मोजन या रूखा-सूला भोजन करने 
अथवा उपवास करनेसे- उस ब्रह्मचयंका न तो नाश होता है और न रक्षा ही होती है। उसकी रक्षा तो 
इढतासे निम्रहकों प्राप्त कराया गया एक साधुका मन ही करता है ॥ ४॥ मूलगुणोंका तथा शक्तिके 
अनुसार उत्न्न दोनेवाले शेष ( उत्तर ) गुणोका विभिपूर्वक रक्षण करना यह ज्ञानी मुनिका बाश्ष मतःसंगभ 
कहा जाता है । इससे फिर वह अन्तरग सेयम उत्पन्न होता है जो चेतन्य और चित्तके एकरूप हो जानेसे 
शाश्वतिक सुखकी उतपन्त करता है। ठीक है- सर्वत्र बाह्य और आम्यन्तर ये दोनों ही कारण कार्यके 
जनक होते हैं ॥ ५॥ जिस प्रकार मद्यपान मनुष्यके चित्तको आततियुक्त कर देता है उसी प्रकार स्री 
भी उसके चित्तफों आन्तियुक्त कर देती है । फिर भला उसकी संगतिसे मुनिके थोड़े-से भी अताचरणकी 
सम्भावना कहासे हो सकती है? नहीं हो सकती है । इसलिये जिनकी बुद्धि संसारपरिअमणसे भभकों 
.. एकबाहे। २ककमेजनक। रेशा सा नासि। ४क तद्रा नासि। ५क मतम नासि। ४ क् पमीमवेक गासि। 


* “लत: १४२ | श्ष्् 





तल 
तद्ार्तापि यवेयतित्वदतनबे कुर्याज्ष कि सा पुनः # ७॥ 
667 ) लावत्पूज्यपद्‌स्थितिः परिलसततावचशो 
शुणाः शुचिमनस्तावक्षपो । 
राजलि यतेस्तावत्स रइयों भवेद्‌ 
यापज्ष स्मरकारि हारि युवते रामान्मु्ख बीख़ते ॥ ८ ॥ 
668 ) तेजोदानिमपूतता अतहर्ति पाप प्रपात॑ पथो 
मुके रामितयाद्षनास्मृतिरपि क्रेश करोति धुषम । 


करारा. -मैस्था, हा पिया यही. रवाना... दम चिल्नी नी ेजरव अनेक. 


युवतित्यागे महान्‌ प्रयक्ष कर्तव्य । किंलक्षण ब्रतिभि । संसतिपातेन भीतमतिमि । पुन किलक्षणे अतिलि । तपोमूभिका 
प्राम ॥ ६ ॥ अज्ना स्री । मुक्षेद्वारि रढार्गला । अजना भवतरों संसारबक्षस्य | सेके सिखने । सारिणी जलूघोरिणी | अश्ना ! 
मश्मृगस्य आब धने । मोहव्याथेन भिन्न विनिर्मिता वागुरों | यत्खंगेन यस्या स्लिया संगेन | सतामपि । तत्‌ प्राणातिपातादि 
प्रसरति प्राणनाशोद्धव पार्प प्रसरति | तद्ग/तीपि । यते मुने । यतित्वहतये मबेत्‌ | पुन सा जी प्रत्यक्ष यतित्वपदनाश कि मे 
कुयोत्‌ । अपि ठु कुयोत्‌ ॥ ७ ॥ यावत्‌ कालम्‌ | रागात्‌ युबते भुर्स न वीक्षते । किंलक्षण मुखम्‌। स्मरकारि कामोत्पादक््‌ । 
पुन द्वारि मनोहरस । तावत्कालम। पुज्यपदस्थिति । परिछसत्‌ दीपियुक्त यश् तावत जम्भते। झुअतरा गुणा तावत सन्ति। 
तावत्‌ मन शुत्ति । तावत्‌ तपो निर्मेलस । तावत्कारं यते धर्मकषाषि | राजते शोमते । स यति । तावर्कालय । दरेय हू 
योग्य भबेत्‌। यावत्काल युवते मुखम्‌। न वीक्षते न अवछोकयति ॥ ८ ॥ राखितया अशनास्मृति छीस्मरणम्‌। अपि ध्ुर्व 
निश्चितम्‌ । तेजोहानिं करोति अपबिश्रतां करोति । श्रतहति करोति जतविनाशं करोति । पाप करोति । स्लरीस्मरणे मुक्तेः पथ 


प्राप्त हुई है तथा जो तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं उन संयमी जनोंकों समस्त स्लीजनके त्यागमें महान्‌ 
प्रयतन करना चाहिये ॥ ६५ ॥ जो की मोक्षरूप महरके द्वारकी दृढ़ अगेल ( दोनों कपा्टोंकी रोकनेवालू 
काष्ठविशेष- बेंडा ) के समान है, जो संसाररूप वृक्षके सींबनेके लिये सारिणी ( छोटी नदी या सिचनपात्र ) 
के सहश है, जो पुरुषरूप हिरणके बांधनेंके लिये वागुत ( जाल ) के समान है तथा जिसकी संगतिसे 
सलनोंके भी प्राणघातादि ( हिंसादि ) दोष विस्तारकों प्राप्त होते हैं, उस ख्ीका नाम लेना भी जब मुनित्रतके 
नाशका कारण होता है तब भला वह स्वय वया नहीं कर सकती है * अर्थात्‌ वह सभी बत-नियमादिको नष्ट 
करनेवाली है ॥ ७ ॥ जब तक कामको उद्दीपित करनेवारा युवती खीका मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृश्टिसे 
नहीं देखता है तब तक दीं मुनिकी पूज्य पदमें खिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर 
कीतिंका विस्तार होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन 
पवित्र रूता है, तब तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही भर्मकी कथा सुशोमित होती दै, और 
तब तक ही वह दरशनके योग होता है ॥ ८ ॥ रागबुद्धिसे क्रिया गया खीका सूरंण भी जब निश्चयसे 
मुनिके! तेजकी हानि, जपबित्रता, जतका विनाश, पंप, मोक्षमागेसे पतन तथा छेशंकों करता है तब भ्न 
उसकी समीपता, दंशन, बातीराप और स्वर्श आदि क्‍या अन्थोंकी परन्फाकों नहीं करते हैं? अधथोत 
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३ $ कमाते सा कि पुत । है झा बाधुरा विनिर्मिता। 


१९६ पद्मनन्वि-फशविश्वतिः [ 668: १४५- 


तत्सांनिष्यधिलोकनमतिवचःश्पशादयः कुेते 
कि तानर्थपरंपरामिति यरेस्ल्थाज्याबरा दूरता ॥ ९ ॥ 
669 ) घेश्या स्था्धनतस्तद॒स्ति न यतेश्पेद्स्ति सा स्थात्‌ कुतो 
ना मीया युवतियेतित्वमभवत्तत््यागतो यस्पुरा । 
पुंसो उन्‍्यस्थ थ योषितों यदि रतिश्छिन्नो नुपासत्पते 
स्यादापज्ञननदयक्षयकरी त्याज्येब योषा यतेः ॥ १० ॥ 
670 ) बारा एवं जद न चेष्टकश्वित तक्तेशृदस्थो भवेत्‌ 
तस्यागे यतिरादधाति नियत स प्रह्मचये परम । 
बैकल्य किल तत्र चेक्तदपरं सर्वे बिन बते 
पुसस्तेन षिना तदा तदुभयज्जष्त्वमापथते ॥ ११॥ 
074 ) सपच्चेत दिनद्व्यं यदि खुख नो भोजनादेस्तवा 
खीणामप्यतिरूपगर्षितधियामज्ञ शयाद्रायते । 
मारगौत्‌ प्रषात करोति । छेश करोति । तत्सानिध्यविलोकनप्रतिब्रच स्पशोदय तस्या युवत्या निकटविलोकनप्रतिवचनस्पशोदय । 
अनर्थपरंपरा पापपरंपराम्‌ | कि न कुबते। अपि तु कुर्वते! | इति देती । भो यते । अबलछा दूरत प्याज्या त्यजनीया ॥ ९ ॥ 
केशया धनत स्थात्‌ भवेत । तद्धन यते नास्ति | चेत्‌ यदि। कलिप्रभावात्‌ यतिमि धन गहीत॑ तद्धन यते' अस्ति तदा सा 
देश्या कुत कस्मात्‌ प्राप्पते । तस्य यते आमीया अपि युत्रति न । सेव व्यक्ता । यत्‌ यस्मात्‌ । पुरा पूर्बम्‌ । तस्यागत 
छ्ीत्यागत । यतित्वम्‌ अभवत्‌ । च पुन । अन्यस्य पुस पुरुषस्य । योषित सकाशात्‌ | यदि | रति क्रीडा । स्थात्‌ भवेत्‌ । 
तदा तले तस्या स्लिया पते [पत्यु ] वश्मात्‌ । अथवा नृपात्‌ । छिज्त हस्तपादहद्रयादेछेदित । आपत, स्थात्‌ भवेत्‌। 
तत कारणात्‌। योषा जननद्वयक्षयकरी हृहलोकपरलोकःयक्षयकरी। यते त्याज्या॥१ ॥ दारा ज्ञी एव गृहम्‌। ने 
पुन । इृष्टकच्ित व्याप्त गृह गृह न । लोके ईंट । तत्तस्माकारणात्‌। ते कलत्रे कृत्वा | गहस्थ भवेत्‌ । तत्त्यागे ज्रीत्यागे 
सति । से यति नियर्त निश्चितम्‌। परं ब्न्नचयेम्‌ आदधाति आचरति | चेत यदि । तत्र ब्रह्मचर्य वैकल्यम्‌ । किले हति सत्य । 
अपरं स्व सकल' ब्रतमू । विनष्टम्‌। तेन ब्रह्मचर्येग विना तदा पुस पुरुषस्य । तदुभयश्रहतत्वम्‌ आपयते प्राप्यते इहछोके पर 
लोके भ्रष्ट भवेत्‌ ॥ ११ ॥ यदि ख्रीणाम्‌ । भोजनादे सकाशात्‌ । दिनद्वय सुख नो सपयेत सुख न उपयते । तदा ख्रीणाम्र्‌ 


अवश्य करते हैं । इसलिये साधुको ऐसी खीका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ ९॥ वेश्या पनसे प्राप्त 
होती है सो वह धन मुनिके पास है नहीं । यदि कदाचित्‌ वह धन भी उसके पास हो तो भी बह प्राप्त 
कहासे होगी ? अथीत्‌ उसकी प्राप्ति दुलेम है । इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही र्ली मुनिके पास हो, सो 
यह भी सम्भव नहीं है क्योकि परर्वमें उसका त्याग करक॑ ही तो मुनिधर्म स्वीकार किया है | यदि किसी 
दूसरे पुरुषकी त्रीसे अनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस ख्रीके पतिके द्वारा भी इद्ियछ्ेदत 
आदिके कष्टको प्राप्त होता है। इसलिये साधुके लिये दोनों लोकोकों नष्ट करनेबाडी उस ब्लीका त्याग 
ही करना चाहिये ॥ १० ॥ स्त्री ही घर है ईंटोसे निर्मित घर वास्तवमें घर नहीं है। उस ल्लीरूप गृहके 
सम्ब धसे ही श्रावक गृहस्थ होता है। और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट अक्मचर्यकों धारण करता 
है । यदि उस अप्नचर्यके विषयमें विकलता ( दोष ) हो तो फिर अन्य सब त्त नष्ट हो जाता है । इसे 
प्रकार उस ब्रह्मचयेके विना पुरुष दोनो ही लोकोंसे भ्रष्ट होता है. भर्थात उसके यह छोक और परछोक दोनों 
ही बिगढ़ते हैं ॥ ११ ॥ यदि दो दिन ह्वी भोजन आदिका सुख न प्राप्त हो तो अपने सौम्दर्यपर अनन्त 
अभिमान करनेवाली उन ल्ियोंका शरीर मृत शरीरके समान हो जाता है । ज्लीके शरीरमें सम्बद् स्वष्य 


(पीततर-+--ा+-.-त..3५-मक वन कर .3५8 4७५०४ ५७७ ७- एप्प "रा नकतक, 


र्श अपि तु कुर्वते' नाखि। श्श्ञ भो यते नास्ति। ३ का सवेत नास्ति। ४ ॥। ५ | के बे पथ हे अल सिकेए हेरक कोकेक, 
नास्ति। ७ जझ्ञ हहलोकपरलोकअ्रष्ट । व्‌ नास्ति। ४द्न्‍््ट। ५क त॑ मारिि। ५ का सबसे 





"हक शेनेण] १५, अह्ञायवेरसावर्तिः १९७ 


लायण्याक्षपि तत सशआलसिति जि हक 
कुझुमकजरापिरसनां मा धंरुछ मोह भुने # १२ ॥ 


672 ) श्म्भात्तम्ममणाजरहे छोत्पलायैः पुरा 
यरये खरीवपुषः पुरः ; प्राप्ता 2 न्हि। 


तत्पर्यन्तव्शां गे पश्चिमि- 
 पितयने रष्टे रूघु त्थम्यते ॥ १३ ॥ 
673 ) अज्ञ यथपि योवितां प्रविलसशारुण्यकावप्यबद्‌ 
भूषायशदपि प्रमोदजनक सूटात्मनां लो सताम | 
उच्छूमे्यहुमि' दावेरशितर्र कीर्ण दमशानस्थरू 
रूष्ष्या तुष्यति रूष्णदाकनिकरों नो राजईंसशज ॥ १४ ॥ 
674 ) ५४६ ४३ कया कपालमजिनाझ्छर्स मुख योभिता 
नयने कुचो पलमरो बाहू तते कीकसे । 


भा शरीरम ! शवाज्ञायते शवसतक-अह्म इव शाचरति। किंलक्षणानां ल्लीणामू। अतिरूपगर्बषितधियाम्‌ । च॑ पुन । तत्र 
जस्रिया भी । लावंण्यादि अपि चश्चलम्‌। श्िष्ट बद्धम्‌ | तशस्मात्तारणात्‌ । भो मुने कुक्मकअलादिरचनाम्‌ | तहतां तस्थां 
ज्रियां गतां प्राप्ताम्‌। दृष्ठा मोह मा गच्छ ॥ १२ ॥ यस्या ्थि] ज्रीवपुष । पुर अग्रे। रम्भासम्भमणालहेमशशमन्नीरो 
त्पलाण पुर॑ परिसते प्रात । प्रतिष्ठी न हि प्राप्तां । तच्छरीरम्‌ । विधिवशात्‌ कर्मेबशात्‌ । पमेन्तदशां गत मरणे प्राप्तम । 
पिवयने क्षिप्म्‌ । पक्षिभि क्षत खण्डितम्‌ । दृष्टभू। जने लघु व्यज्यते। किंलक्षण जने । भीते छादितनासिकेः ॥ १३ ॥ 
योषितां ख्रीणाम्‌ आई यद्यपि प्रविल्सत्तारण्यलावण्यवद्भूपावत्‌ आभरणयुक्तशरीर॑ मूढात्मनां प्रमोदजनक भवति । सौ साधूनां 
प्रमोदणनक नो। यर्था श्मशानस्थल् लब्ध्वा क्ृष्णकाकनिकर तुध्यति | राजहसत्रज नो तुध्यति | किंलक्षण श्मशानस्‌ | 
उच्छुने बहुमि श्र झतकेः । अतितराम्‌ | कीणे व्याप्तम्‌ ॥ १४ ॥ योधित! कछ्लरीणाम्‌ । कबा केशा । यूकाधाम गृहम। 
स्रीण मुख कपालम अजिनेन आच्छन्षम्‌ आच्छादितम्‌ । नयने 6 तच्छिद्रे तस्य मुखस्थ छिद्रे। क्लीणां कुचो पलभरौ मांसपिण्डी । 
बाहू तते भुजी दीर्चे कीकसे' अस्थिश्चुरूपे । स्लीणा तुन्दम्‌ उदरम्‌ । मृत्रमलादिसद्य विष्ठागृहम्‌ । जधन प्रसन्दि क्षरणखभाव॑ 


आदि भी विनश्वर हैं। इसढिये हे मुने ! उसके शरीरमें संलम कुकुम और काजरू आदिकी रचनाकों देखकर 
तू मोहको प्राप्त मत हो ॥ १२ ॥ पूर्व समयमें जिस ल्लीशरीरके आगे कदलीसम्भ, कमलऊनारू, सुब्ग, 
चन्द्रमा और नी कमल आदि प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त दो सके हैं वह शरीर जब देववश मरण अवस्थाको 
प्राप्त होनेपर सझानमें फेंक दिया जाता है और पक्षी उसे इधर उधर नोंचकर क्षत विक्षत कर डालते हैं 
तब ऐसी अवस्थामें उसे देखकर भयको प्राप्त हुए छोग नाकफों बद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं-- तब उससे 
अनुराग करना तो दूर रद्य किन्तु उस अवस्थामें वे उसे देख भी नहीं सकते हैं | १३ ॥ यथ्ञपि शोभायमान 
यौवन एवं सौन्दर्यसे परिपृर्ण क्षियोंका शरीर आशभूषणोंसे विभूषित हैं तो भी पह मूर्लजनोंके ढिये 
ही आनन्दको उत्तल करता है, न कि सजन मनुष्योकि छिये | ठीक है-बहुत-से सडे-गले भरत शरीरोसे 
अतिक्षय न्याप सपानभूमिको पाकर काले कौबोंका समुदाय ही सन्तुष्ट होता है, न कि राजहसोंका समुदाय 
॥ १४ ॥ लियोके बार जुजोके घर हैं. मर्तक एवं मुख चमड़ेसे आच्छादित है, दोनों मेत्र उस भुखके 
हिद्र हैं, दोनों खब मांससे परिष्णणे हैं, दोनों सुजायें रबी दृष्डियां हैं, उदर मरू-भूजादिका स्थान है। जघन 


९ जा ताशार्‌, श्र व तकतय। रस काग्ो ंखा । २ अडंप्राप्ता प्रतिशं कप्राप्ता प्रतिशत । धकतद्॒ता। ५कछा 
अर आसि। २३ शाजतिशं। "कप्ाहा । ८क पपां सारति। ५ ददीमेकीकस। 








श्ष्८ पद्मनन्दि-यश्विदातिः [ 674: १६ १७- 


मृत्रमलादिसझ शपधर्न प्रध्यम्द्यियोशहं 
84832" किमत्र प्रहर्ता राभाय संभाष्यते ॥ १५ ॥ 
575 ) कार्याकायविला रशुन्यमतसो लोकस्य कि बमहे 
यो रागान्थतयादरेण वनितावकत्रस्थ लालां पियेत | 
ग्हाध्यास्ते कवयः दाशाहइुबदिसि प्रव्यक्तवाग्डम्बरे 
शर्मानसकपालमेतदपि येरपेे सता चण्यले ॥ १६ ॥ 


076 ) एव स्लीविषये घिन्ापि हि परधोक्तोपपेइं भ्रृश 
रागान्धों 48826 ४४ कि कि न कुर्योज्ञन' । 
अप्येतत्परमार्थयोचबिकल प्रौर्ढे करोति स्फुरत 
झद़ारं प्रविधाय काव्यमसकृहीकस्य कबम्वित्कथि ॥ १७॥ 
077 ) दाराधांदिपरिप्रह रतशहेव्यापारसारों ५पि सन 
देव सो 5पि गृही नरः परधनख्मीमिस्पृद्ट सबेदा। 
वीयनि सरणस्थानम्‌ । वर्चोगह पुरीषगृहम्‌ । पादस्थृूणम्‌ । अगर झरीरे। महतां रागाय इल कि सभाव्यते। ब्लौशरीरे रागाय' 
किसपि न संभाव्यते ॥ १५ ॥ तस्य लोकस्य वय कि ब्रूमहे | किलक्षणस्य लोकस्य। कार्याक्रायविचारे शुल्यमनस ।य॑ 
अर्य छोक । रागाधतया आदरेण वनितावक्त्रस्य लाला पिबेत | ते कब्य हाध्या इति कोईर्थ निःथा । ये कविसि । एतदपि 
ज्रीमुखम्‌ । सर्ता साधूनाम्‌ अग्रे शशाइवत्‌ चद्रवर्तूं इति वर्ण्यते। किंछक्षण मुखप्‌। चमानद्धकपालम्‌ । किलक्षणै कषिसि । 
प्रथ्यक्षवास्डम्बर॥ १६ ॥ एप जन लोक । महनोदयात्‌ कामोदयात्‌ । श्रशमर अतिशयेन । रागा-घ अपि परप्रोक्त-उपदेश 
बिनापि हि स्रीविषये कि किम अनुचितम्‌ अयोग्यवार्य न कुर्यात। अपि तु कुयोत्‌ । कश्षिकवि एलत स्फुरच्छृज्ारं काव्ये प्रीडम । 
प्रविधाय कृवा । असक्ृत्‌ निरतरम्‌ । लोकस्य परमार्थबोधविकके करोति ॥ १७ ॥ सोदुपि गृही नर भब्य देव कथ्यते । 
किलक्षण भव्य । दारा ज़ी अर्थ द्रव्य परि्रहयुक्त । पुन कृतगृहयापारसार अपि सन्‌ स भव्य परघधनपरल्नीनि सह । 
सर्वेदा । तु पुन ।स मुनि ।देवानाम्‌ अपि देव एवं । अत्र लछोके। करत पुंसा पुरषेण नो मयते । भ्रपि तु सब मन्यते । यश्य 





बहते हुए मलका घर है तथा पैर स्म्म ( धुनिया ) के समान है। ऐसी अवस्थामें यह ख्रीका शरीर 
यहा क्या महान्‌ पुरुषोंके लिये अनुरागका कारण हो सकता है अथीत्‌ उनके लिये वह अनुरागका 
कारण कभी भी नहीं होता है ॥ १« ॥ जिसका मन कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारसे रहित है, तथा 
इसीलिये जो रागमें आया होकर उत्मुकतासे स्लीके मुखकी छारकों पीता है उस मनुष्यके विषयमें हम 
क्या कहें * किन्तु जो कविजन अपन स्पष्ट वचनोके विस्तारसे सजनोंके आगे चमडेसे आच्छादित इस 
फेपाल युक्त मुखको चद्धमाके समान सुदर बतलाते हैं वे भी प्रशसनीय समझे जाते हैं. जो वालवमें 
निन्दाके पात्र हैं | १६ ॥ यह जनममूह दूसरोंके उपदेशके बिना भी कामके उद्दीत होनेसे रागसे अन्धा 
होकर श्रीके विषयमें कोन कौन-सा निन्‍्य कार्य नहीं करता है” अथीत्‌ बिना उपदेशके ही बह स्रीके 
साथ अनेक प्रकारकी निन्‍्दनीय चेष्टाओको करता है । फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कवि 
निरन्तर श्वगार रससे परिपूर्ण काव्यको रचकर उन छोगेंके चित्तको और भी रागसे पुष्ट करता है॥ १७ ॥ 
जो गृहस्थ स्ली प्व घन आदि परिप्रहसे सहित होकर घरके उत्तम व्यापार आदि कार्योंकों करता हुआ 
भी कभी परधन और परल्लीकी इच्छा नहीं करता है वह गृहस््॒ मनुष्य मी देव ( प्रशसनीय ) है। फिर 
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१क्ृविकलें। २ हि परिग्रहकृतग्रह। . १ हो रागात्य । ४ चन्द्रवत्‌ परिभहस्वॉपारसोरर 
हक बेन नालि | श उन्द्रवत्‌ गति नास्ति। ५शे परिप्हम्वापारतार। 
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यश्य सखी स तु सर्वेधा न तू घने रजवालकुतो 
देखलाम्रपि देख एवं स मुनिः केवाज नो भम्यते के १८ ॥ 
078 ) फासिग्यादि विनात्र दुःखहलतये स्वीकुरेते तथा ये 
छल पराश्विततया तहखसेय धुयम । 
हित्वा स्लोक 


तदिषयोत्यप्रत्तविरस 
तर्तस्वेकदरदग सुर निरुपम नित्य निर्ज नीरजभ ॥ १९॥ 
679) ४४३०५ का *ऊ- सदने हृदि 

ये खुचिरं बसन्ति -क.॥८-««/«4>+ कल । 

ज्योतिर्षोधमय तदस्तरदशा कपल 

येषां ता न तु जातु से इपि नम कुबेते ॥ २० ॥ 
6080 ) वुष्प्राप बहुदु खराशिरशुचि स्तोकायुरव्पश्षता 

शातप्रान्तदिन जराहतमतिः प्रायो नरत्य मत्रे। 








अीम जम; अऑशदाम, बनी जीबी अन्‍गुनपन बकरी सता 


मुने । सर्वेथा प्रकारेण । न तु बह्नीन च धनम्‌ । स मुनि रह्लत्रय-अलछूत ॥१८॥ लोका कामियादि बिना। अन्न लोके । 
दु खहतये दु खनाशाय । तत्‌ त्री आदि । म्वीकुबते अनज्नीकुबन्ति | व पुन | तत्र छ्रीघु! यत्युख॑ तत्सुख पराश्रिततया दु"सभेव 
भुवम्‌ । तत्‌ विषयो थ विषयोद्ध बम्‌ । अन्तबिरिस स्तोकम्‌ । हि वा परित्यज्य | भव्य (यत्सुखम तत्त्वैकश्शाम्‌ आध्यात्मिक तत्सुखम । 
अन्नीकुरुते । तत्सुख तरवैकरशा सुखम्‌ । किंलक्षणं सुख्यम्‌। निरुपमम्‌ । निज खकीयध्‌ । तिर्य शाश्रतम । नीरज रजोरहितम्‌ 
॥१९॥ ये नरा ब्लीर्णा हृदि। सुचिर चिरकाल वरन्ति। ते नरा पुण्य युता वर्त ले। किलक्षण पुण्य । सौभाग्यादिगुणप्रमोद्सदन 
सोभाग्यमन्दिरे । किलक्षणानां ख्रीणाम्‌ । विलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम्‌ । येषो यतीनों हृदि । ता स्रिय । जातु कदाचित्‌। वे 
वसन्ति । तेडपि यतय । कृतिन पुण्ययुक्ता । तेभ्य नम कुर्वते। तद्गबोधमय ज्योति । अन्तरहशा कायात्‌ पृथक पश्यताँ 
शाननेत्रेण पस्यताम्‌ ॥ २ ॥ भवे संसारे। नरत्व ममुध्यपटसू । प्राय बाहुपैन । दुष्प्रपप््‌ । इर्द नरत्यम्‌ । बहुतुं खराधि 
अशुचि । हद नरत्व॑ स्तोकायु । अल्पश्तया अक्ञातप्रान्तदिनम्‌ अज्ञातमरणदिनस्‌ । इद नर बस्‌। जराहतमति । अस्मिन्‌ 


जिसके पास सर्वथा न तो ख्री है और न धन ही है तथा जो रललत्रयसे विभूषित है वह मुनि तो देवोंका 
भी देव ( देवोंसे भी पृज्य ) है । वह भरा यहा किसके द्वारा नहीं माना जाता है? जथौत्‌ उसकी सब 
ही पूजा करते हैं | १८ ॥ यहां त्री आदिके बिना जो दु ख होता है उसफो नष्ट करनेके लिये छोग उक्त 
स्री आदिको स्वीकार करते हैं। परन्तु उन श्री आदिके निमित्तसे जो सुख होता है वह वास्तवमें परके अधीन 
होनेसे दु ख ही है | इसलिये विवेकी जन परिणाम्में अहितकारक एवं प्रमाणमें अहप उस विषयजन्य 
घुखकी छोड़कर तत्त्वदर्शियोंके उस अनुपम सुखफो खीकार करते हैं जो आत्माषीन, नित्य, आत्मीक 
( स्वाधीन ) एव पापसे रहित है ॥| १९ ॥ जो मनुष्य शोमायमान यौवनकी पत्रित्र शोभासे सम्पन्न ऐसी 
खत्रियोंके हृदयमें चिर काल तक निवास करते हैं वे सौभाग्य आदि गुणों एवं आनन्दके खानभूत पृण्यसे 
युक्त दोते हैं, अर्थात्‌ जिन्हें उत्तम स्रिया चाहती हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं । किन्तु अभ्यन्तर नेअसे झॉम- 
मय ज्योतिको शरीरसे मित्र देखनेवाले जिन साधथुओंके हृदयमें थे क्षिया कमी भी निवास नहीं करती 
हैं उन पृष्यज्ञाली मुनिर्योके लिये वे पू्वोक्त ( स्वियोंके हृदयमें रहनेवाले ) पुण्यात्मा पुरुष भी समस्कार 
करते हैं ॥ २० ॥ संसारमें जो मनुष्यपर्याय दुर्कभ है, बहुत दु खोंके समूहसे व्याप्त है, अपवित्र है, 
अश्प आधु्ते सहित है, जिसके अन्त ( मरण ) का दिन अल्यज्ताके कारण ज्ञात नहीं किया जा सकता 


रैक की नासिए। ९ क यत्युलम आध्मारिमिक यह्तुखे । 


४७० पश्मनम्बि-पश्चविंदतिः [ 680 हु ९०२३६ 
असिभ्रेव तपत्ततः शिवप् भय सालात्यु्स 
सौख्यार्थीति! विशिम्त्य चेतसि तप' कुर्योत्नरो मिभेलम ॥ २१ ॥ 
68] ) उक्त मुनिषद्यतस्दिभिषजा द्वाभ्यां खुतायाः शुभा 
। हि हे पड खा राखितवायर्थाम्भसा वर्तिता । 
निरमन्य परलोकद्शंनहते प्रोथसपोदार्थक 
श्वेतश्नप्षुस्नड्रोगशमनी बति सदा सेव्यताम॥ २२॥ 
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नरत्वे । तप कायमू । तत तपस सकाशात्‌। क्षिवप्द भवेत्‌। तम्न शिवपद । साक्षात्‌ सुखम्‌। साख्याथों नरें । चेतलि 
इति बिच त्य निमैंड तप कुग्रात्‌॥ २१ ॥ प्रोग्रत्तपोवाधके प्रकाशतपोडद्धे । निमेथे मुनिभि । परलोकर्शनकते कारणाम। 
सहृत्तीषधविंशते वर सता सेब्यताम । करिंलक्षणाया सन्षारित्रीषध्िंशते । द्वाभ्या युताया ! सा इये वर्ति ) मुनिपशनन्दि 
मिषजा वैशेन । उक्ता कथिता । शभा श्रेष्ठा । पुन किंदक्षणा व्ति । उचितवाक्‌ अथोम्भसा वर्तिता मर्दिता । पुन किंलक्षणा 
वर्ति । चेतश्क्षुरनज़रोगशमनी मनोनेत्रसंबघिन कन्दर्ष बिनाशनक्ील। ॥ २२ ॥ इति श्रीजह्म नयेरक्षार्ति समाप्ता ॥ १२ ॥ 


है, तथा जिसमें इद्धावसाके कारण बुद्धि प्राय कृष्ठित हो जाती है उत् मनुष्य परयोयमें ही तप किया 
जा सकता है। तथा मोक्षपदकी प्राप्ति इस तपले होती है और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है। बह 
मनमें विचार करके मोक्षसुखाभिदापी मनुष्यकों इस दुलेभ मनुष्य पयोयमें निर्मल तप करना चाहिये 
॥२१॥ दोसे अधिक उत्तम बीस छन्दों (पद्यों) रूप औषधि (बाईस छोकोंमे रचित यह 
ब्रह्मचर्य प्रकरण ) की जो यह बत्ती मुनि पद्मनन्दीरूप वैथके द्वारा बतलायी गई है ओप्ठ है थोग्य शब्द 
एवं अर्थरूप जलसे जिसका उद्गर्तन किया गया है तथा जो चित्तरूप चक्लुके कामरूप रोगकों शान्त 
करनेवाली है उसका सेवन तपोवृद्ध माधुओको परलोकके 2र्शनके लिये निर-तर करना चाहिये ॥ विशेषार्थ- 
महा भरी पश्चनन्दी मुनिने जो यह बाईस छोकप्रय अक्नचर्य प्रकरण रचा है उसके लिये उन्होंने औषधिकी 
बत्ती ( रुईमें ओषधिका प्रयोग कर आखमें लगानऊ लिये बनाई गई बत्ती अथवा अजन लगानेकी शल्ई ) 
की उपमा दी है| अभिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैधके द्वारा बतलाये गये श्रेष्ठ अजनको 
शलकाके द्वारा आखोंमें लगानेपर मनुष्यकी आखोका रोग ( फूली आदि ) दूर हो जाता है और तब 
बह दूसरे छोगोंको स्पष्ट देखने लगता है इसी प्रकार जो भव्य जीव मुनि पद्मनन्दीके द्वारा उत्तमोत्त 
शब्दों और अधैका आश्रय लेकर रचे गय इस वल्मचर्य प्रकरणका मनन करते हैं उनके नित्तका कामरोग 
( विषयवाछ्य ) नष्ट हो जाता है और तब वे मुनितरतकों धारण करके परलोक ( दूसरे भव ) के देखनेमें 
धमथ हो जाते हैं। तात्य यह कि ऐसा करनेसे दुगतिका दुख नथ्ट होकर उन्हें था तो मोक्षकी प्रापि 


ही जाती है या फिर दूसरे भवमें देवादिकी उत्तम पर्याय प्रा होती है | २२ ॥ इस प्रकार अन्नचर्य 
रक्षावर्ती नामका अधिकार समाप्त हुआ ॥ १२॥ 
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९ के भोक्षाथीति । २ भोक्षावीनरम्‌ । 
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689 ) जय उसह णाहिणंद्ण तिदुअंभजिलंधकदीय 
। फमिम्मल्शूणरयणणिद्ि जादू | १॥ 
688 ) सयलखसुरासुरमणिम 


चण्णा पेजछंति धुर्णति जवंति झीधति अब. २॥ 
684 ) अम्मस्छिणा वि दिदे तह तहलोए ण माह मदृहरिसो । 
जाणच्छिणा उजो जिण ण-याणिभ्रो कि परिष्फुरह॥ ३॥ 
685 ) ते जिण णाणमणत विसईकयसयलबत्थुवित्थार | 
गा जो थुणह सो पयासइ समुदकहमबडसातल्‍ूरों ॥ ४ ॥ 
686 ) अम्हारिसाण तुदद गोस्तकिसणेण वि जिणेस सचरह | 
आपस मग्गंती पुरओ हियदच्छिया रूच्छी ॥ ५ ॥ 


भो उसह सो ऋषभ । भो णाहिणदण भो नाशिनन्दन । भो ब्रिभुवननिलयएकदीप त्रिभुवनशहृदीप। मो तीथेकऋ। 
भो सकलजीवृबत्सल । भी निर्मेलगुणरल्लनिध । भो नाथ । त्व॑ जय ॥ १ ॥ भो जिननाथ । भो सकलसुरासुरमणिमुकुटकिरण 
कबुरितपाटपीठ । टवां जिने घाया नरा प्रेक्षते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २॥ भो जिन । स्गि चर्मनेत्रणापि हष्टे सति 
महाहष पैलोक्ये न माति | पुन श्ञाननेश्रण त्वयि दष्टे सते कियत्‌ आनन्द परिस्फुरति तदू बय न जानीस ॥ ३ ॥ भो 
जिन | य॑पुमान्‌ सर्वेपदेशेन त्वां स्तौति। किंलक्षण त्वाम । शानमयम्र अन-तम्‌ । पुनः किंलक्षण त्वाम । विषगीकृतसकल- 
बस्तुबिस्तारें गोचरीकृतसकलपदार्थम्‌ । स पुमान्‌ अवटकूपमण्डूक दतुर । समुद्रकर्था प्रकाशयति ॥ ४ ॥ भो जिनेश । सी 
श्रीसवैश् । मस संदशानां [ अस्मादक्षानों ] जनानाम्‌ । तब गोब्रकीतनेन तब नामस्मरणेन । हृदयस्थिता [ हृदयेप्सिता ) मंनों- 


हे ऋषभ जिनेन्द्र | नामि राजाके पुत्र आप तीन लोकरूप ग्रहको प्रकाशित करनेके लिये 
अद्वितीय दीपकके समान हैं, धर्मतीर्थके प्रवर्तक हैं समस्त प्राणियोके विषयमे वात्सस्‍्य भावकों धारण 
करते हैं, तथा निर्मल गुणोरूप र्नोंके खान हैं । आप जयवन्त दोवे ॥ १ ॥ नमस्कार करते हुए समस्त 
देवों एवं असुरोंके मणिमय मुकुटोंकी किरणोंसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका आसन ) विचित्र वर्णका 
हो रहा है ऐसे हे ऋषम जिनेद्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं स्तुति करते हैं जप करते 
हैं, और ध्याव भी करते हैं॥ २ ॥ हे जिन | चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर जो महान हे 
उत्पन्न होता है वह तीनों छोकोमें नहीं समाता है। फिर ज्ञानरूप नेत्रसे आपका दर्शन होनेपर कितना 
आनन्द प्राप्त होगा यह हम नहीं जानते हैं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र | जो जीव समल वस्तुओके विस्तारकों 
विषय करनेवाले आपके अनन्त ज्ञानकी स्तुति करता है बढ़ अपनेको उस कूपमण्डूक ( कुऐँमें रहनेवाला 
मेंढक ) के समान प्रगठ करता है जो कुएँमे रहता हुआ भी समुद्रके बृत्तान्‍्त ( विस्तारादि ) को बतखला 
है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार कुएँमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक कबी समुदके विस्तार जादिको नहीं बतझा सकता 
है उसी प्रकार अश्यश्ञ मनुष्य आपके उस अनन्त ज्ञानढी स्तुति नहीं कर सकता है जिसमें कि समस्त 
दइब्यें एवं उसके अनन्त गुण और पर्यायें बुगपत्‌ प्रतिभाखित हो रही हैं ॥४॥ ह जिनेन्द्र! आपके 
नामके कीर्तनले-- केवक नामके सरण सात्रसे- सी हम जैसे मनुष्योंके सामने मनचाही रूकमी आशा मांगती 


र्ज् ०० | 
० फेई 
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687 ) ज्ञासि संते 2222: 8: तीए णद्ठाए । 
। संके रिया दिद्ठा सब्बडसिद्ी वि'॥६॥ 
688 ) णाहिघरे अप 'रावडर्ण ज॑ सुश्रमि्' तुदोयरणा । 
आसि अक- जिणेसर तेण धरा जाया ॥ ७॥ 
689 ) सर छ्विय खुरणधियपया ४ ९३३४3% 2 डा सि जंगर्मे । 
पट्टो बज्म्द् मज्हे से ॥ ८ ॥ 


690 ) अंकत्थे तह दिट्े जंतेण छुरायलं सुरर्दिण । 
। ॥४-२५७०३७०.. सयल॑ णयणाण पडिव्ण्ण ॥ ९॥ 


बाब्छिता लक्ष्मी । मम पुरत अग्रे। आदेश प्रार्थय ती संचरति प्रवर्तते ॥ ५ ॥ शह्ढ अहम । एवं मन्‍्ये । भो श्रीसवैज्ञ । या 
श्री लक्ष्मी तथा भी शोभा । लगयि स॒ति सर्वार्थसिद्वो । आसि पूृर्वम्‌ आसीर्त्‌ । त्वयि अबतीरण सति तस्या लक्ष्म्या नष्टा 
शोभा सवोर्थसिद्धो अपि न दृग। जनितानिष्टा ॥ ६ ॥ भो जिनेश्वर | तव अवतरणात्‌ । नाभिगहे [ हद ] प्रथिव्याम्‌। नमस 
आकाशात्‌ । यदस्मात्‌ | सुचिरं चिरकालम्‌ । वसुधारापतनम्‌ आसीत्‌ तेन हेतुना सा प्रथ्वी बउुमती जाता द्ृब्यवतीख़म्‌ उपगता 
॥ ॥ ओो प्रभो | मरुदेवी सँची सुर देव इन्द्राणी च पुन [ स क्चियसा एवं ] देवे नमितपदा जाता । सत्य अस्या मरुदेव्या 
गर्भ त्व स्थितो$सि तस्या मर्टेब्या मश्तके पुत्रवतीनां मध्ये अग्रत पट्ट बच्यते। पुत्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सदइशा अन्या 
न ॥ ८ ॥ भो जिनेश । अदस्थ खयि इृष्टे सति सुरेन्द्रेण | नेत्राणाम्‌ अनिमेषनानात्व सफले प्रतिपक्ष सफल ज्ञातम्‌ । किंलक्षणेन 
हुई उपखित होती है ॥ ५॥ हे मगवन्‌ ! आपके सर्वार्थसिद्धिमें स्थित रहनेपर जो उस समय उसकी शोभा 
थी वह आपके यहा अवतार लेनेपर नष्ट हो गई । इससे मुझे ऐसी आशका होती है कि इसीलिये 
उस समय सवार्थसिद्धि भी ऐसी देखी गई माना उनका अनिष्ट ही हो गया है॥ विरोषार्थ-जिस समय 
भगवान्‌ ऋषम जिनेन्द्रका जीव सवोर्थसिद्धिमें विधमान था उस समय भावी तीर्थकरके वहां रहनेसे 
उसकी शोभा निराली ही थी । फिर जब वह वहासे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमं अवतीर्ण हुआ 
तब सवोर्थसिद्धिकी वह शोभा नष्ट हो गई थी | इसपर यहा यह उस्तेक्षा की गई है कि भगवान्‌ ऋषभ 
जिनेन्द्रके च्युत होनेपर वह सवीर्थेसिद्धि मानो विधवा ही हो गई थी, इसीलिये वह उस समय सौमाम्यश्रीसे 
रहित देखी गई ॥ ६ ॥ है जिनेश्वर ! आपके अवतार लेनेसे नाभि राजाके घरपर आकाशसे जो चिर काल 
( पन्द्रह मास ) तक धनकी धाराका पतन हुआ-रलोकी वर्षा हुई-उससे यह प्रथिवी बसुमती 
( धनवाली ) इस सार्थक नामसे युक्त हुई ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ' जिस मरुदेवीके गर्भमें तुम जैसा प्रभु 
खित था उसीके चरणोंमें उस समय देवोंने नमस्कार किया था । तब पुत्रवती ब्ियोकि मध्यमें उनके समक्ष 
उसके लिये पट्ट बाधा गया था अथीत्‌ समस्त पुत्रवती स्तलियोंके बीचमें तीथकर जैसे पुत्ररनकी जन्म 
देनेवाली एक वही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी ॥ ८ ॥ हे जिनेद्र ! सुमेहपर जाते हुए हद्धको 
गोदमें खित आपका दर्शन होनेपर उसने अपने नेत्रोकी निर्निमेषता ( झपकनका अभाव ) और अधिकता 
( सहस्र संल्या ) को सफल समझा ॥ विशेषार्थ-यह आममप्रसिद्ध बात है कि देवेके नेत्र निर्निभेष 
( पलकोंकी झपकनसे रहित ) होते हैं । तदनुसार इन्द्रके नेत्न निर्निभेष तो थे ही साथमें वे संख्यामें भी 

एक हजार थे। हृद्गने जब इन नेत्रोसे प्रुका दर्शन किया तब उसने उनको सफल समझा । यह 
अन्य मनुध्य आहिको प्राप्त नहीं होता है। कारण कि उनके दो ही नेत्र होते हैं और वे भी समिमष । 
अर ह 'संओ९९+५६३४७ दर्शन करते हैं तब उन्हें बीच बीचमें पलकोंके झपकनेसे व्यवधान भी 
व 3] पहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवानका दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥९॥ 
के स यासि। <झअवयप्णमि तीये कृअक्यणमि ततिये शअवयणमित्तीये। ३ कक हा णठ्ाये। ५ कश सिद्धावि। ५ के दुश्पसर 


च सुध्रमिदिं शसुश्माहि। ६ क श अरणी। ७च् प्रतिपाठोध्यम्‌ श्र क्र हा स॒राल्य। ८ 
का जप भ्रकृश सुराल्य। ८ क आसीत पूर्वे आसीव। ९ शञतहा वा शोभा। 
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69] ) तिस्थसाणमाकण्णों मेरे तु जम्मश्दाणजलजोप 
सरपयुर जिण कुजति सब, १० ॥ 
692 ) भेदखिरे पदणककछियणीरताइजपणदुदेवाण 
ते चित्र सुद पहाजं तह जह जभशम्रालि सकिए ॥ २१ ॥ 
698 ) णाह तुद्द जम्मण्हाणे दरिणों मेशम्मि गश्माणस्स | 
वेलिरशुयादि सग्या तर अजा वि मंगुरा भेदा ॥ १२॥ 
094 ) जाण बहुणहिं विची आया कप्पदुमेहिं तेहिं विणा | 
पकेण थि ताण तए फ्याण परिकष्पिया णाहद ॥ १३॥ 

हन्द्रेण । सुराल्य मदर [ सुराचलू ] गर्छता ॥ ५ ॥ भो जिन । तब जन्मज्ञानजलयोगेन मेरुस्तीयंत्वम्‌ आपन्ष प्राप्त | तत्‌ 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । सूर-सूर्यप्रमुखा देवा सदाकाछे तस्य मेरो प्रदक्षिणां कुवैन्ति ॥ १ ॥ मेदक्षिरसि मस्तके तव तत्‌ जन्म 
ज्ञान तथा पत्ते जात॑ यथा प्तनोस्छलननीरताडनवशात्‌ प्रणष्देवानां नम कीणेम्‌ आश्षित व्याए जातम्‌ ॥ ११ ॥ भो नाथ। 
तब जन्मज्नाने मेरौ हरे इन्द्रस्व इृत्यमानस्म स्फालितभुजाभि तदा भा मेघा अद्यापि भह्ुराः खण्विता दृश्यम्ते ॥ ११ ॥ 
मो नाथ । यासा प्रजानी बहुमि ऋल्पहुमे इत्तिजोता उदरपूर्ण जातम््‌ । तैंबिंना कल्पहुम विना। तासा प्रजानाम्‌। एकेनापि 
हे जिन | उस समय चूकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेकके जलके सम्बधसे तीर्थंखरूपको प्राप्त 
हो चुका था इसीलिये ही मानो सूर्य चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी श्रदक्षिणा किया करते हैं 
॥ १० ॥ जन्मामिषेकके समय मेरु पर्वतके शिखरपर नीचे गिरकर ऊपर उच्छलते हुए जलके अभिषातसे 
कुछ खेदको प्राप्त हुए देवोंके द्वारा आपका वह जन्मामिषेक इस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि जिससे आकाश 
उन देवों और जलसे व्याप्त हो गया ॥ ११ ॥ हे नाथ | आपके जन्मामिषेकमहोत्सवर्मे मेरुके ऊपर नृत्व 
करनेवाले इन्द्रकी कम्पित ( चचल ) भुजाओसे नाशको प्राप्त हुए मेघ इस समय भी भगुर ( विनर ) 
देखे जाते हैं ॥ १२ ॥ हे नाथ ! भोगसूमिके समय जिन प्रजाजतोंकी आजीबिका बहुत से कल्पवृक्षेकि 
द्वारा सम्पन्न हुई थी उनकी वह आजीविका उन कल्पवृक्षेके अभावमें एक मात्र आपके द्वारा सम्पन्न 
( प्रदर्शित ) की गई थी || विशेषार्थ- पूर्वमें यहा ( मरतक्षेत्रम ) जब भोगमूमिकी प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी 
आजीविका बहुत-से ( दस प्रकारके ) कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न होती थी | परन्तु जब तीसरे कालका अन्त 
होनेमे पल्यका आठवा भाग शेष रहा था तब वे कब्पपृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो गये थे । उस समय भगवान्‌ 
आदि जिनेन्द्रने उ-हैं कर्मभूमिके योग्य असि-मसि आदि आजीविकाके साधनोकी शिक्षा दी थीं। जैसा 
कि स्वामी समन्तमद्राचायेने कहा भी है- प्रजापतियों प्रथण जिमीविषू शशास हुष्यादिषु कमसु प्रजा । 
प्रबुद्धतत्त्त पुनरदभुतोदयों ममत्वतो निर्विविंदे विदावर ॥ अभिप्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्रने 
पहिले कश्पवृक्षेके नष्ट हो जानेपर आजीविकाके निमित्त व्याकुल्ताको प्राप्त हुईं प्रजाकों प्रजापतिके रूपमें 
कृषि आदि छह कर्मोकी शिक्षा दी थी पे ही ऋषम जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपकों जानकर संसार, झरीर एव 
भोगोंसे बिरक्त होते हुए आाश्रवेजतक अम्युदयको प्राप्त हुए और समस्त विद्वानोंमें अग्रेसर हो गये ॥ बृ 
स्व सो २ इस प्रकारसे जो प्रजाजन भोगभूमिके काऊमे अनेक कत्पवृक्षोसे आजीविकाकों सम्पन्न करते 
ये उन्होंने कर्मेमूमिके प्रारम्भमे एक मात्र उक्त ऋषम जिनेन्द्रसे ही उस आजीविकाकी सम्पन्न किया था-- 
वे ऋषम जिनेन्रसे अति, मसि व कृषि आदि कर्मोंकी शिक्षा प्रकर आनंन्दपूर्वक': आजीविका करने छगे 


१कश तततस। रकसुरमदा। हैच-प्रतितडोप्यम। श्षक्ष मासिय किम का मासिय किण्णे व मासिय कि | 
४ ले झा भुगादि। ५ मुरदसपमुसा- 
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695 तए सणाहा घरासि तीए कहफ्णहा घूढो । 
। ग्वघणसमथसमुल्लसियसासछभेष शेमंजों ॥ १४॥ 
696 ) विज्जु व्य घणे रंगे दिदुपणद्वा पणशिरी अमरी | 
जहया तश्या थि तए शयसिरी तारिसी दिट्ठा ॥ रै५॥ 
697 ) बेरग्मदिणे सहसा बखुहा जुण्णं तिथे ब ज मुका । 
देव तप सा अज्ञ वि बिलवइ सरिजलरवा बराई ॥ १६॥ 
698 ) अइसोहिओ सि तहया काउस्सग्गट्टिओ तुर्म णाह । 


धम्मिकघरारमे उच्भीकयमूलखमभो व्य ॥ १७॥ 
699 ) हिययत्थझाणसिहिडज्ञमाण सहसा सरीरधूमो व्व । 
सहई जिण तुज्झ सीसे महुयरकुलसंणिहो केसमरो ॥ १८ ॥ 


बया बृत्ति परिकल्पिता ॥ १३॥ भो प्रभो वया प्रभुणा कृत्वा धरा प्रथ्वी सनाथा आसीत्‌। अयधा तस्या बराया 
नवघन-मेघसमयसमुछसितश्चार्स [ सस्य ] छट्येन [ च्छद्यना ] प्रादुभूत रोमाख कर्य भवेत्‌ ॥ १४ ॥ यदा यस्मिन्‌ काछे । त्वया 
सृत्यश्ालायां प्रद॑त्यती अमरी देवाज्ञना नीलाजसा दृश्प्रणष्टा दृष्टा तदा काले राजश्री अपि तारिसी तादइशी देवाज़नासइशी 
विनश्वरा दृष्टा । कस्मिन्‌ केव । भेघे विद्युदिव ॥ १५ ॥ भो देव । वेराग्यदिने बया सहसा या बसुधा जीणैतृणम्‌ इब मुक्ता सा 
वसधा अथापि सरिताजछखात्‌ व्याजेन वराकिनी [ वराकी ] विलपति रुदन॑ करोति ॥ १६ ॥ भो नाथ । त॑ तदा कायोत्सग- 
स्थिते अतिशोभित आसीत [ असि ] धर्मकगृहारम्मे ऊर्वीकृतमूलस्तम्भवत्‌ व राजसे! ॥ १ ॥_ भो जिन । तव शीर्ष मस्तके 
केशसमूह शोमते। किंलक्षण केशभर । मधुस्रकुलसनिभ केशभर । किंवत्‌ । हृदयस्थध्यानशिखिदह्ममानशरीरधुम्रवत्‌ ॥ १८॥ 
थे॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ | उस समय प्रथिवी आप जैसे प्रभुकी पाकर सनाथ हुई थी | यदि ऐसा न हुआ 
होता तो फिर वह नवीन वर्षोकालके समय प्रगट हुए धान्याकुरोंके छलसे रोमांचको कैसे धारण कर सकती 
थी ? ॥ १४ ॥ है भगवन्‌ ! जब आपने मेघके मध्यम क्षणमें नष्ट होनेवाली बिजलीके समान र॑गभूमिमे 
देखते ही देखते मरणको प्राप्त होनेवाली नृत्य करती हुई नीलाजना अप्सराकों देखा था तमी आपने 
राजलक्ष्मीकों भी व्सी प्रकार क्षणभगुर समझ लिया था ॥ विशेषार्थ--- कसी समय मगवान्‌ ऋषभ जिने-द्र 
अनेक राजामहाराओसे वेष्टित होकर सिंहासनपर विराजमान थे। उस समय उनकी सेवा करनेंके लिये 
इन्द्र अनेक गधवों और अप्सराओके साथ वहा आया । उसने भक्तिवश वहां अप्सरायोंका नृत्य प्रारम्भ 
कराया । उसने भगवान्‌कों राय भोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कार्येमें ऐसे पात्र ( नीऊांजना ) 
फो नियुक्त किया जिसकी कि आयु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी। तदनुसार नीलाजना रस, भाव 
और ल्यके साथ नृत्य कर ही रही थी कि इतनेमें उसकी आयु समाप्त हो गई और वह देखते ही 
देखते क्षणमरमें अद्यय हो गई । यद्यपि इन्द्रने ससभगके भयसे वहा दूसरी वैसी ही अप्सराकों तत्कारू खड़ा 
कर दिया था, फिर भी भगवान्‌ ऋषभ जिनेद्र इससे अनभिज्ञ नहीं रहे । इससे उनके हृदयमें बड़ा वैराम्य 
हुआ (आ पु १७, १११ )॥ १ ॥ हे देय! आपने वैराम्यके दिन चूकि प्रथिवीकों जीणें तृणके 
समान अकस्तात्‌ ही छोड़ दिया था इसीलिये वह बेचारी आज भी नदीजलकी ध्वनिके मिपसे विलाप 
कर रही है ॥ १६ ॥ हे नाथ | आप कायोत्सगैसे स्थित होकर ऐसे अतिशय शोभायमान होते थे जैसे 
मानो धमरूपी अद्वितीय प्रासादके निर्माणमें ऊपर खड़ा किया गया मूरू खम्मा ही हो॥ १७ ॥ 
है जिन | आपके शिरपर जो अमरसमहके समान काछे केझ्ोंका भार है वह ऐसा शोभित होता है 


.. १ककद णहों बक्रहद। रबवरइ। २ प्रतिपाठोध्यमू। कक श्‌ उल्लीकष। ४ कश सोहर बसुइर। 

कशसोदर बमुद्इ। ५ 
नवभेष। ६ ला कलास। ५७कअपिताइशी। <क्षक्ष रतन करोति नास्ति। ९ क कायोत्स खित । ९ भक्त राजते! 
११ अ्ष “ग्थमानशीजरारीखत्‌ धूत्रवव के दग्धमानशरीरधूम्रवत्‌ छा ट्यधमानशीमशरीरपूनवत्‌ । 
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700 ) कम्मकलंकवरके पह्ढे जिम्मलसः 
जाथवदष्पणे शिय छोयाकोंई पड़िण्फलिय ॥ १९ )॥ 
70! ) आवरणाईणि' तघ॑ 


समूलछभुम्मूलियाह 

झुर्य' व जाए मीएण से ॥ श्७ के 
704 ) गाणामणिणिम्माणे देश दिश्रो सहर्सि' समवसरणस्सि । 

जयरि ये संणिविद्वे जियाण जोईण सब्बाण ॥ २१ ॥ 
708 ) छोडसश वि सा समयसरणसलोहा जिणेस तुह पाए । 

महिरम रथिणो णजलिणि व्य कुसुभद्ा[हा] ॥ <२॥ 

704 ) णिद्योसो अकर्लको अजड़ो चदो व्य सहसि ते तह 

सीहासणायलत्थी जिणिए कयकुसलयाणंदों ॥ २३ ॥ 


औििल्सीफ 3 १०% माने, (७. अर ली ॥#मीदार नि कोने करीप कि 


भो अच्य पूज्य । मिरमलसमाधिभूत्या कमेकलइुचतुष्के नष्ट सति तब शानदपेणे छोकाछोक ग्रतिब्रिम्बितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भो नाथ । आवरणादीनि त्वया समूलम्‌ उन्मूंठितानि उ'पादितानि । मीतेन शेषेण अधातिकमचतुष्केन हृष्ठा स अचाति- 
चतुष्क मृसगवते [ तत्‌ अधातिचतुष्क॑ मृतबत्‌ ] त्वमि विषये स्थितम्‌ ॥ २ ॥ भो देव । समवसरणे नानामणिनिमोणे त्वं 
त्थित शोभसे । किलक्षणरत्वम्‌ । यावता [ जितायां ] सर्वेषा' योगिनाम्‌ उपरि निविष्ट सन्‌ विराजसे शोभसे ॥ २१ ॥ 
भो जिनेश । सा समवसरणझ्ोभा छोकोत्तरा अपि तब पादी ल ध्या प्राप्य महिमान लभते । यथा सूयस्म पादपान्‌ [ पादान्‌ ] 
लक्ध्या कमलिनी विराजते । किंलक्षणा कम लिनी । कुछुमस्था कुपुमेषु तिष्ठतीति कुसुमस्था ॥ २२ 0 भो जिनेन्ा । त॑ चन्दवत 
शोभसे तथापि चन्द्रात्‌ अधिक । यतर्त्व॑ निधि । पुन किंलक्षण त्वर्‌। अकलछ कलकझ्ुरहित | अजड श्ञानवान्‌। पुन किं- 
मानो हृदयमें स्थित ध्यानरूपी अप्निसे सहसा जलनेवाले शरीरका धुआं ही हो ॥ १८ ॥ है भगवन्‌ | निर्मे् 
ध्यानरूप सम्पदासे चार धातिया कर्मरूप कलकके नष्ट होजानेपर प्रगट हुए आपके ज्ञान € केवरुज्ञान ) 
रूप दर्पणमें ही लोक और अछोक प्रतिबिम्बित होने लगे थे॥ १९॥ है नाथ ! उस समय ज्ञानावरणादि चार 
घातिया कर्मोको समूल नष्ट हुए देखकर शेष ( वेदनीय आयु नाम और गोज्र ) चार अघातिया कर्म भयसे दी 
मानो मरे हुएके समान ( अनुभागसे क्षीण ) हो गय थे ॥ २० ॥ है देव! विविध प्रकारकी मणियोंसे निर्मित 
समवसरणभे स्थित आप जीते गये सब ग्रोगियोंके ऊपर बैठे हुएके समान सुशोमित होते हैं ॥ विशेषा्थ--- 
भगवान्‌ जिनेत््र समबसरणसभाम ग-धकुटीहीं भीतर स्वभावसे ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैं। हसके ऊपर 
यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उन्होंने चूकि अपनी आशभ्यन्तर व बाह्य लक्ष्मीके द्वारा सब ही योगीजनोंको 
जीत लिया था, इसीलिये वे मानो उन सब योगियोंके ऊपर ख्वित थे॥ २१॥ है जिनेश ! बह 
समक्सरणकी शोभा यद्यपि अलोकिक थी, फिर भी वद आपके पांदों ( चरणों ) को प्राप्त कसके ऐसी 
महिमाकों प्राप्त हुई जैसी कि पृष्पोंसे व्याप्त कमलिनी सूके पादों ( किरणो ) को प्राप्त करके महिसाकों 
प्राप्त होती है॥ २२ ॥ दे जिनेन्द्र | सिहासनरूप उदयाचलूपर स्थित आप चूकि चन्द्रमाके समान कुबलय 
( युथिवीमण्डलू, अन्द्रपक्षम कुसुद ) को आनन्दित करते हैं, अत एब उस चन्‍्द्रमाके समान सुशोभित होते हैं, 
तो भी आपमें उस चन्द्रमाकी अपेक्षा विशेषता है-- कारण कि जिस प्रकार आप अज्ञानादि दोषेंसे रहित होनेफे 
कारण निर्दोष हैं. उस प्रकार चन्द्रमा निर्दोष नहीं हैं-- बह सदोष है, क्योंकि वह दोषा ( रात्रि ) से सम्बन्ध 
रखता है। आप कर्ममलसे रहित होनेके कारण अकलक हैं, परन्तु चन्द्रमा कलक ( काझा चिह्र ) से ही 
सहित है । तथा जाप जड़ता ( अज्ञानता ) से रहित होनेके कारण अजड हैं । परल्तु चन्द्रणा अजद नहीं है, 


१ क भू, भर हो सुभ । २ थसुइसि शसलोहसि | रे क उवरिष्य, व शा उयरि व। ४ ख-प्रतिपाठोष्म | मे कु श जिण” । 
५ सृभएत । ५ के खहणरब सेंप। ४ जिन । 
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705 ) अच्छते ताव इथरा फुरियबिवेया जमंतसिरसिहरा ! 
ः होइ असोओ झुफखो वि जाह तुद संजिद्याणत्थो ॥ २४ ॥ 
7006 ) ख्तर च् व्याजच्चलद 


र्मालेवियणिम्मलसशाहलरच्छला तुज्ञ । 
जणलोयणेसु वरिसइ अभय पि व णाह विदृर्हिं ॥ २० ॥ 
707 ) कयकोयछोयणुप्पलहरिसाइ छुरेसह“थचलियाई। 
तुह देव सरयससहरकिरणकथयाई व चमराईं ॥ २६ ॥ 
708 ) बिहलीकयपंचसरे' पंचसरो जिण तुमम्मि काऊण । 
अमरकयपुष्फषिद्विच्छला बह सुबह कुछुमसरे ॥ २७॥ 
लक्षणरत्वम । सिंहासनाचलस्थ । पुन किंलक्षणस्वम्‌ । कृतकुवल्यान-द ॥२३॥ भो नाथ ।तावत्‌ इतरे भव्या दूरे तिएनन्तु। 
किंविशिष्टा भव्या । स्फुरितविवेका । पुन नन्नीभूतशिर शिखरा । तव सनिधानस्थ तब निकटस्थवृक्ष अशोक शोकरहित" 
भवति। भव्यजीवस्य का वाता ॥ २४॥ भो नाथ । तव छत्तत्रयम्‌ आलम्बितनिर्मेलमुक्‍्ताफल छलात्‌ जनलोवनेषु अमूर्त 
बि-दुमि वर्षति इव॥ ५॥ भो देव । तव चमराणि शशधरकिरणकृतानि इब । पुन किंलक्षणानि चमराणि। छृतछोक 
लोचनोत्पलहघाणि । पुन किलक्षणानि चमराणि। न्वृहस्तैचालितानि ॥ २६ ॥ भो जिन । प्रशर काम स्वयि विषये अमर 
देवकृतपुष्पवृष्टि छलात्‌ । बहून कुसमशरान्‌ पुष्पस्तवकान्‌ मुश्नति। किलक्षणस्त्वम । विफलीकृतपश्धश्षर निर्जितकाम ॥ २७ ॥ 


मजा ला 


किन्तु जड है- हिमसे ग्रस्त है ।| २३ ॥ हे नाथ ! जिनके विवेक प्रगट हुआ है तथा जिनका शिररूप 
शिखर आपको नमस्कार करनेमें नम्नीमूत होता है ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें किन्तु आपके समीपमें 
खित वृक्ष भी अशोक हो जाता है ॥ विशेषार्थ-यहा अशथकर्ता भगवान्‌ ऋषभ जिनेद्रकी स्तुति करते हुए 
उनके समीपमें खित आठ प्रातिहायोंमेंसे प्रथम अशोक वृक्षका उल्लेख करते हैं | वह वृक्ष यद्यपि नामसे ही 
अशोक प्रसिद्ध है फिर भी वे अपने शब्टचातुयसे यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेद्र भगवानकी केवल 
समीपताको ही पाकर वह ख्ावर वृक्ष भी अशोक ( शोक रहित ) हो जाता है तब भला जो विवेकी जीव 
उनके समीपमें खित होकर उहें भक्तिपूर्वक नमस्कार आदि करते हैं वे शोक रहित कैसे न होंगे ? अवश्य 
ही वे शोकसे रहित होकर अनुपम सुखको प्राप्त करेंगे ॥ २४॥ ह नाथ ! आपके तीन छत्र लूटकते हुए निर्मल 
मोतियोके छल्से मानो बिन्टओके द्वारा भव्यजनेकि नेत्रोमें अम्ृतकी वो ही करते हैं॥ विशेषा्- भगवान्‌ ऋषम 
जिनेन्द्रके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सब ओर जो सुन्दर मोती लटक रहे थे वे 
लोगोकि नेत्रोमें ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वे तीन छत्र उन मोतियोके मिषसे अमृतबिन्दुओंकी वर्षा ही 
कर रहे हों ॥ २५ ॥ हे देव ! छोगोके नत्रोरूप नील कमलोंको हर्षित करनेवाले जो चमर इन्द्रके हाथोंसे 
आपके ऊपर ढोरे जा रहे थे वे शरत्कालीन चन्द्रमाकी किरणोसे किये गयेके समान प्रतीत होते थे ॥२६॥ 
है जिन ! आपके विषयमें अपने पाच बाणोको व्यर्थ देखकर वह कामदेव देवोंके द्वारा की जानेबाली पृष्प- 
वृष्टिके छलसे मानो आपके ऊपर बहुत-से पृष्पमथ बाणोंको छोड़ रहा है || विशेषार्थ- कामदेवका एक 
नाम पचशर भी है जिसका अर्थ होता है पाच बाणोवाला | य बाण भी उसके लोहमय न होकर पुष्पमय माने 
जाते हैं । वह इन्हीं बा्णोके द्वारा कितने ही अविवेकी प्राणियोको जीतकर उहें विषयासक्त फ़िया करता 
है । प्रकृतमें यहा भगवान्‌ ऋषभ जिनद्गके उपर जो देबोके द्वारा पृष्पोंकी वर्षा की जा रही थी उसके 
ऊपर यह उठ्ोक्षा की गई है कि वह पुष्पवर्षा नहीं है. बरिक्र जब भगवानकों अपने वमें करनेंके लिये 
उस कामदेवने उनके ऊपर अपने पाचो बाणोको चला दिया और फिर भी वे उसके वें नहीं हुए, तब 
उसने मानों उनके ऊपर एक साथ बहुत-से बाणोकों ही छोड़ना प्रारम्भ कर दिया था || २७ ॥ 


दल सलस++3+ 3 ८+८3-म 3० न+ «6 न ++++ 3-०० हक व अचल कमल 
१ झा इच्ततु। २ क असोहो अशअसोवो। १ बप्रतिपाणोध्यमू / झक चझ फ्रो। ४क्षश पिट्ठी। ५ क हस्तेन । 
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709 ) फश जियो परपतप्पा जाणी अण्जाणं सुणद मा बधर्ण । 
तुद दुदुदी रखेतों कदइ वे लिजयरख सिलियकल ॥ २८ ॥ 
70 ) शविणों संतावयरं सचिणों उप अदुवायरं देख | 
संक्यजडरइर तुजा शिय पहु पहायछर्य ॥ २९ ॥ 
7 ) मदरैमहिआमाणवुरासिणिग्घोससंणिद्ा तुज्य । 
वाणी छुहा ण अण्णा संसारपिसस्स जासयरी ॥ ३० ॥ 
72 ) पत्ताण साराणि पिच तुज्ञ गिरं सा गई जडाणं पि। 
जा मोफजतशद्वाणे असरिसफलकारणं होइ ॥ ३१ ॥ 
त्‌व दुन्तुमि रसन्‌ शब्दं कुबैन सन्‌ मिलितस्प त्रिजंगत एवं कथयतीव । एवं कि कथयति। एप जिन परमात्मा शानी। भो 
लोका अन्येषां कुदेवानां बचने मा शुणुत ॥ २८ ॥ भो देव अच्ये । मो प्रभो । रके सूग्रेस्म प्रभावलयें संतापकरस | पुल 
शकद्षिनः चन्दस्य प्रभावलय जद़ताकर शीतकरम्‌ । भो जिन । तव प्रभावलय सतापजडत्वदर॒सू ॥ २९ ॥ भो देव । तब वाणी 
सुधा अमृतम्‌ । संसारविषस्य नाशकरी । अन्या कुदेवस्य वाणी संसारबिनाशकरी न भत्रति | किंलक्षणा तब वाणी । मन्दरेणे 
मेरणा मध्यमान-अम्बुराक्षिनिर्धोषयनिमा सदशी ॥ ३ ॥ मो जिन । तब गिर बाणीं प्राप्तानां जडामाम्‌ अपि सा तब 
गी वाणी। तेषां जडाना गति मुमागेगा। तव वाणी मोक्षतरुस्थाने भसदशफ ठकारण मवतिं। सा वाणी केवलजलधोरणीब ॥११॥ 


९५०९८ अर. 2५ िऑकमपक्‍मे... सी रमिरअगिभकना, 


हे भगवन्‌ ! शब्द करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोकोंके सम्मिलित प्राणियोकी मानो यह कर रही थी कि है मज्य 
जीबो ! यह जिनदेव ही ज्ञानी परमात्मा है दूसरा कोई परमात्मा नहीं है अत एवं एक जिनेन्द्र देवको छोडकर 
तुम लोग दूसरोंके उपदेशको मत सुनो ॥ २८ ॥ हे देव ! सूर्यका प्रभामण्डल तो सन्तापको करनेवाला है और 
चद्धका प्रभामण्डल जडता (शैत्य) को उतन्न करनेवाल है। किन्तु हे प्रमो! सन्‍्ताप और जडता ( अज्ञानता ) 
इन दोनोको दूर करनेवाला प्रभामण्डल एक आपका ही है ||२९॥ मेरु पर्वतके द्वारा मथे जानेवाले समुद्रकी 
ध्वनिके समान गम्भीर आपकी उत्तम वाणी अम्ृतस्वरूप होकर संसाररूप विषको नष्ट करनेवाली है, इसको 
छोडकर और किसीकी वाणी उस ससाररूप विषको न£ नहीं कर सकती है || विशेषारथ- जिनेन्द्र मगवानकी 
जो दिव्यप्वनि खिरती है वह ता कण्ठ एव ओछ्ठ आदिके व्यापारसे रहित निरक्षर होती है। उसकी आवाज 
समुद्र अथवा भेषकी गजनाके समान गम्भीर होती है। उसमें एक यह विशेषता होती है कि जिससे ओ्ोता 
गणोंको ऐसा प्रतीत होता है कि मगवान्‌ हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे है। कहींपर ऐसा भी उछ्ेख पाया 
जाता है कि वह दिव्यध्वनि होती तो निरक्षर ही है किन्तु उसे मागध देव अधैमागधी भाषा परिणमाता 
है। वह दियब्वनि ख़भावत तीनो सब्याकाछोमें नौ मुहर्त तक खिरती है। परन्तु गणघर, इत्र एवं चञवर्ती 
आदिके प्रश्नके अनुसार कभी वह अन्य समयमें भी खिरती है । वह एक योजन तक सुनी जाती है । मगवान्‌ 
मिने द्व चूकि वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं अत एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट तत्तके विषय किसी प्रकारका सन्देह 
आदि नहीं किया जा सकता है। कारण यह कि वचन असत्यता या तो कृषायबश देखी जाती है मा असआताके 
कारण सो बह जिने द्र भगवानमें रही नहीं है। अत एवं उनकी धाणीको यहा अमृतके समान संसारबिषनाशझ्षक 
बताया गया है॥३०॥ हे जिनेन्द्र देव! क्यारीके समान तुम्हारी वाणीको प्राप्त हुए अज्ञानी जीवोकी भी वह 
अवखा होती है जो मोक्षरूप वृक्षके स्थानमें अनुपम फलका कारण होती है। निशेषार्थ- जिस प्रकार उत्तम 
भयारीको बनाकर उसमें रूगाया गया वृक्ष जरसिंचनकी पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार जो भव्य जीव 
मीक्षरूप इझकी क्यारोके समान उस जिनवाणीकों पाकर (सुनकर) तदनुसार मोक्षमामें प्रद्त होते हैं उ्हें 


* के व गांणों णण, ले ग्गोण्णार्ण क् हा जाणोण्याण। २ के व जडुबारम शा जडयारय । रे कद्वार्मतर। ४ कुछ मा्गावृ। 
५ झा कअयति। :६ हा मंदिरेण । 
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78 ) थोय॑ पिष तद बयेणं संलीणा फुडमदोकयजडोहं। 
। हेलाएप जिय जब तरंति मवसायरमंसं ॥ २२ ॥ 


74 वयण चिप साहइ णूणमणेयंतवादवियडवह । 
। शह हिययपईइअर' सब्य्तणमप्पणों णाह ॥ र३ ॥ 
75 ) विप्पडियद्भइ जो तुद गिराए मइखुहबरेण फेवलियों । 
वरदिद्विदिदुणहअंतपक्सिगणणे थि सो अधो ॥ ३४ ॥ 


76 ) भिण्णाण परणयाणं एकेकमसंगया णया तुज्म । 
पावति जयभ्मि जय भमज्यम्मि रिऊुण कि चित्त ॥ ऐ५ | 


7/ ) अण्णस्स जए जीहा कसस सयाणस्स व्णणि तुज्ञा । 
ज-थ जिण ते वि जाया सुरगुरुपमुद्दा कहे कुंठा ॥ ३६॥ 


अहो याश्वर्य ।भो पू थ | रफुट यक्‍तम्‌ । जीवा हेलया अन-तभवसागर तरत । किंलक्षणा भव्या । तव प्रवचने 
संलपा । यथा नरा पोत प्रवह्रणम आशिय जलोघ समुद्र तरात॥ ३२॥ भो नाथ। भो अच्ये । तव वचन नूल 
निश्चितम्‌ अनेकान्तवा विकटपथ साधयति । तथा आत्मज्ञानिनां सर्वेषां हृदयप्रदीपकरं तय वचनम ॥ ३॥ भोदेव।य 
मूढ तव केवलिन वाण्या मतिश्रुतिबलेन विप्रतिपयते सशय करोति। स अध वरदृष्टिद्टनभोयान्तपक्षिगणने संशय 
करोति ॥ ३४ ॥ भो देव । तंत्र नया अभनज्ञाना परनयाना रिपुणा मय जगज्नये तय पावति प्राप्तुवीत । तत्कि चित्रम्तू । 
किंलक्षणास्तव नया । एकम्‌ एकम असगता अमिठिता ॥ ३५ ॥ भां जिन । जगति ससारे। तब वर्णने अन्यस्थ सजानस्य 
प्रवीणस्य कस्य जि्ठा वतेते । अपि तु न क्यापि । यत्र तव बर्णने सरगुरुप्रमुपा कवय देवा कुण्ठा मूर्खा जाता । अन्यस्प 


अवश्य ही उससे अनुपम फल ( मोक्षसुख ) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जडौघ ( जल्ैघ ) अशौत्‌ 
जलकी राशिको अध कृत (नीचे करनेवाली ) नायका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपर समुद्रके 
पार हो जाते हैं उसी प्रकार जडौघ अर्थात्‌ अज्ञानसमूहकी अध कृत (तिरस्‍्कृत ) करनेबाली आपकी 
वाणीरूप नावका आश्रय लेकर भव्य जीय भी अनायास ही अनत संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं 
यह स्पष्ट है || ३२२ ॥ है नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाली आपकी वाणी ही निश्चयसे अने 
कान्तवादरूप कठिन मागैकों तथा अपन सर्वज्ञयकों भी सिद्ध करती है ॥३३॥ हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य अपने 
मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी वाणीके विषयर्भ-- उसके द्वारा निरूपित तत्त्वस्वरूपमे- 
बिवाद ( सन्देहादि ) को प्राप्त होता है उसका यरट आचरण उस अचे मनुष्यके समान है जो किसी 
निर्मल नेत्रोंवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे आकाशमें सचार करते हुए पक्षियोंकी गणना ( सँझ्या ) 
में विवाद करता है ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! जगतूमे आपके प्रथकू प्रथक्‌ एक एक नय शजुभूत मित्र मित्र 
परमतकि मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? कुछ मी नहीं ॥ ३५ || है जिन! 
जगतमें जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहम्पति आदि कवि भी कुण्ठित ( असमर्थ ) हो चुके हैं. उसमें मा अन्य 
किस बुद्धिमानकी जिह्ा समर्थ हो सकती है! अथात्‌ आपके गुणोंका कीत॑न जब बृहस्पति आदि मी नही 
कर सके हैं तब फिर अन्य कौन-सा ऐसा कवि है जो आपके उन गुणोंका पूर्णेतमा कीर्तन कर सके ! ॥ ३६ ॥ 
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78 ) सो ओहथेफेरहिओ फ्यातिओ व सहवा । 
; जिव्थि्मे ४-५७ बे ॥ 


३ कैप तस्ि गु्णलविद्ाण 
९ ऐ। इयरंणिहाजेहिं भुपषणम्मि ॥ ३८ ॥ 


720 ) भोहमदाफणिडशर्ष्को जणो विराय मुर्म पुत्तण | 
इयराणाए कद पहु पिशेयणों कक. ॥ है९ ॥ 


72) ) भवसायरम्मि धम्मो घरह परुंत॑ जर्ण तुद लेय ! 
परमारणकारणेभियराण जिणणाह ॥ ४० ॥ 


का वातो ॥ ३६ ॥ भो प्रभो । तदा तस्मिन्‌ काछे । त्वया सुपर्थ सुमा्ग' । प्रकाशित । किंलक्षण' मांगे । मोदओरेज 
रहित । तेन पैथा मर्गेण । भव्यजीचा अश्यापि रक्नयुता द्शनादियुताः । निर्विन्त विप्नरहितम्‌। निवोण भोक्ष प्रयान्ति ॥ ३७ ॥ 
भो गुणनिघान । तवया । हुँ स्फुटम्‌ । तम्मिन्‌ मोक्षनिधाने उद्धारिते सति । के भव्यजीये । भुवने अलोक्ये । इतरनिधानानि 
सुबरणादितीणतृण इव न त्यक्तानि। अपि तु भव्ये इतरद्ेब्याणि त्यक्तानि ॥ ३८ ॥ है प्रभो। मोहमहाफ़णिदष्ट विशेतन 
गतचेतन जन । स्वां वीतरागगरुड प्रमुक्‍्ती [ प्रमुच्य ] इतरकुदेदाशया चेतनां कथ लभते ॥ ३६ ॥ भो जिननाथ । लेते 
धमें भवसागरे संसारसमुद्दे पतन्‍्त जन घारयति। इतरेषां मिथ्यादश्ीनां धर्म परमारणकारण दाबराणां भिह्लानां धर्म 


अख्यनीी, 


हे प्रभो | उस समय आपने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमागे ( मोक्षमाग ) को प्रगट किया था कि जिससे 
आज भी मनुष्य रल्नों (रक्षत्रय ) से युक्त होकर निर्वाध मोक्षकों जाते हैं ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार 
शासनके सुप्रबधसे चोरोसे रहित किये गये मागेमे मनुष्य इच्छित धनकों लेकर निबोध गमनागमन करते 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभ देवने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जिस मोक्षमार्गको मोहरूप चोरसे रहित 
कर दिया था उससे सचार करते हुए साधुजन अभी भी सम्यम्दशनादिरूप अनुपम रज्नोंके साथ निर्विन्न 
अभीष्ट खान (मोक्ष) को प्राप्त करते है ॥३७॥ हे गुणनिधान ! आपके द्वारा उस मोक्षरूप निधि खजाना ) 
के खोल देनेपर छोकमें किन भव्य जीवोने रत्न-सुवणोदिरिप दूसरी निधियोंको जी्णे तृणके समान नहीं 
छोड़ दिया था * अर्थात्‌ बहुतोंने उहें छोड़ कर जिनदीक्षा खीकार की थी ॥ ३८ ॥ है प्रभो | मोहरूपी 
महान्‌ सर्पके द्वारा काटा जाकर मूछीको प्राप्त हुआ मनुष्य आप वीतरागको छोड़कर दूसरेकी आज्ञा 
( उपदेश ) से कैसे चेतनाको प्राप्त हो सकता है” अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार 
सर्पेके फ्ारनेसे मूर्ाकों प्राप्त हुआ मनुष्य माशज्निकके उपदेशसे निर्विष होकर बेतनताकों था छेता है उसी 
प्रकार मोहसे असित संसारी प्राणी आपके सदुपदेशसे अविवेककों छोड़कर अपने चेतन्यस्वरूपको पा लेते 
हैं॥ २९ ॥ दे जिनेन्द्र | संसाररूप समुद्ठमें गिरते हुए प्राणीकी रक्षा आपका ही पर्स करता है। दूसरोंका 
घर्म तो मीछके धर्म ( धनुष ) के समान अन्य जीवकि मारनेका ही कारण होता है ॥ ४० ॥ हे मिन ! 
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१ ऋप्रतिष्रादोउयम | शक झा मोदत्येण। २ के झा तेणाज्त। रे शघ्य नजुण्णतगाशयमियर कण आुणतिगाशव चबण 
जुण्णतधाइअमिवर । ४ ले दिडों, बे बंको। ५ शा कापर। ६ झात्ववास सुपब'। ७ के मोल्यैरिण। <कदि। १क द्रव्यादि। 
१० झ अपुक्ता। ११ हा शौष । 

५१७ 
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722 ) अच्णों को तुद्द पुरओ भप्मह मदयक्तरं पयासंतों | 
' जस्मि तह परमिय्त केसजहाएं थि ज़िण जाये ॥ ४१ ॥ 
728 ) सहद सरीर तुद्द पहु विदुवणजणणयणबिध विच्छुरिर 
पद़िसमयमणशिय चायतरछणीलुप्पलेहिं मं ॥४२॥ 
724 ) अहमहमियाए णिवडं॑ति णाह छुट्टियालिणो -य हरिचक्खू। 
शिय णहपहसरमज्झट्टियेंचलणकमलेसु 






॥ 
|] मर खत 


अहियसिरीएणं 
726 ) सह हरिकयकण्णसु हो सिद्जह अमरेहिं लुह जसो सग्गे । 
मण्णे त सोउमणों हरिणो हरिणकमल्लीणो ॥ ४५ ॥ 
हव ॥ ४ ॥ भो जिन | तब पुरत अप्रे अन्य के वल्गति गुरुत्व॑ प्रकाशयन यर्मिन त्ववि केशनलानाग्‌ अपि प्रमाणर्ल 
जातम्‌ ॥ ४१ ॥ भो प्रभो । तब शरीरे क्षोभते । किलक्षण शरीर । त्रिधुवनजननयनब्िस्वेषु बिरफुरित॑ प्रतिथिम्बितस । ख् 
पुन । किलक्षण दारीरमू। चारुसरलनीलोत्पल कमछे श्रतिसमयम्र अर्ग्रितम्‌॥ ४२॥ भो नाथ भो अच्य । तव नखप्रभा 
सरोमध्यस्थितचरणकमलेषु । हरिचक्षूवरि इ्दनयतानि। अहमहमिकया अह प्रथमम्‌ आशतर्म । निपता लत । किंलक्षणानि नजर 
नानि | छुघिता अमरा इत ॥ ४३ ॥ तत्तस्मारकारणात्‌ । तव चरणाना कतककमलानाम उपरि संचरण गमन॑ थुक्तप्र । किं* 
लक्षणानां चरणानाम्‌ । अधिकश्रीणाम्‌। पुन किंलक्षणानाम्‌। कनककमलानों तव्‌ सेवानिप्रित्त विद्ुधदेवकीपतानों रचखिता 
नाम । विदुभ देवे स्थापितानाम्‌ ॥ ४४॥ भो देव । तव यश देव खर्गे गीयते! किंलक्षण यश । शी इन्द्रकृतकर्णसु्े 
शचीइन्द्रयो कृतकणसुख्रम् | अहम्‌ एवं मन्‍्ये। तथश शभ्रोतुमना हरिण छूग चद्धऋमलीन [ च द्रमालीन ]॥ ४५॥ 
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जिन आपंमे बारू और नख भी परिमितताको प्राप्त अर्थात्‌ वृद्धिसे रहित हो गये थे उन आपके आगे 
दूसरा कौन अपनी महिमाक़ो प्रगट करते हुए जा सकता है! अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ विशेषार्थ- केवल्ज्ञानके 
प्रगट हो जानेपर नख और बालोंकी वृद्धि नहीं होती | इसके ऊपर यहा यह उद्मेक्षा की गई है कि वह 
नख केशोंकी वृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेग्द्र भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके 
आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ॥ ४१ ॥ हे प्रमो! आपके शरीरपर जो तीनों लेकोंके 
प्राणियोके नेत्रोका प्रतिबिग्य पड रहा था उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरूतर 
पुन्दर एवं चचल नील कमलोके द्वारा पूजाको ही प्राप्त हो रहा है ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! तुम्हारे ही नखोंकी 
कान्तिरूप सरोवरके मध्यमें स्थित चरणरूप कमलोके ऊपर जो इद्के नेत्र गिरते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे 
मानो अहमहमिका अथीत्‌ में पहिले पहुचू मै पहिले पहुचू इस रूपसे भूखे अमर ही उनपर गिर रहे हैं 
॥ ४३ ॥ है भगवन्‌ ! तुम्हारी सेवाके लिये देवोंके द्वारा रचे गये सुवर्णमय कमछोंके ऊपर जो आपके 
चरणोंका सचार होता था वह योग्य ही था, क्योकि आपके चरणोंकी शोभा उन कमलोंसे अधिक भी 
॥ ४४ ॥ दे जिनेद्र ' खर्गमें इन्द्राणा और इन्द्रके कानोंको सुख देनेवाला जो देवोंके द्वारा आपका 
यशोगान किया जाता है उसको सुननेके लिये उत्सुक होकर ही मानो हिरणने चख्रका आश्रव॑ 
लिया है ऐसा मैं समझता है ॥ ४५॥ हे जिनेन्र | कमल्में रक्मी रहती है, यह कहना असत्य 
है, कारण कि वह तो आपके चरणकमलम रूती है । तभी तो नमस्कार करते हुए जनेंकि ऊफ़र 
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१ कझामोदर। २ चप्रतिपाटोपधमम। अकझ च। ३कमरहिय। ४झ मह प्रथप 
देवकस्पिताना रखितानों नास्ति। ६ छा चद्रधप्रमालीन । द्विय। ४ञ मह प्रथम आगतेी नारित। ५ क बिंदु 


804 १३%९ | २१ ऑष्मसोक्) श्शश 
727) अखिये कमरे कमरा कमकाओे तर जिमिद सा बसह । 
जहफिश्मजिदेज घढेहिं जयजभे! कुक ४ 
728 ) ले कवकुबकपइरिओले तुशम्ति जिदेशिकों ल शाथे लि । 
दोसो संलिम्नि का आशयांजण जद कलीआवरणं ॥ 83 ॥ 
729 ) को इच दि उध्यरंजों जिक्र अयरादरणलरजंबणलिदिणो । 
तुद पययुशणि्षरणी चारणलिणमों ज जह होशि॥ ४८ ॥ 
780 ) ॥सबर्एकम्रलम बढ़े अआलस्थे वृदद इसे ऋष कलर ॥ 
समापक्राकमत्ठा कुमेति' ते तेण सप्युरिसा ॥ ७४६९ ॥ 















भो जिनेन्द्र । कमला छट्टमी कमऊे प्रसति इति भरठीकप अश्वत्यम्‌ । सा कप्रला लक्ष्मी तव ऋमकमले वसति अन्यथा नतजने 
तस्था लक्ष्म्या कठाक्षर्छटा नखकिरणब्याजेन कथ घ़त ॥| ४६॥ भो जिन ! कृतकुबलूय भूबलयहर्ष त्वमि ये विद्वेषिण 
बर्तते स दोषस्तेषां विद्वेषिणाम्‌ अपि अस्ति। यथा दाधिनि बन्द्रे धूछी' भाइतानां पुरुषाणां तदूली' आबरणं तेषाम्‌ अपि भवेत्‌ 
(४ ७॥ भो जिन । हि यत । ह॒ृद जगति जगरत्संदरणमरणवनशिखिन अमे सकाशात्‌ के उद्धरेत्‌ ! यदि चेत्‌ । हद तब पदस्तुति 
निह्चरणीवारि जले न भविष्यति ॥ ४८ ॥ सो जिन । भाल्स्थे करयुगलकमलमुझुके खगोपवर्गऊुमछा रूक्ष्मी' दसति। किंलक्षणे 
करकमछे । तव पुरत ग्रे मुफुलीकृते ।तेन कारणेन संत्पुरुषा तत्करकत्तरे तव अग्रत कुर्बन्ति ॥४९॥ भी जिन । तब पुरत 
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आपके न्ोंकी किरणोंके छलसे उसके नेश्रकयक्षोंकी कान्ति संगतिकों श्राप्त हो सकती है॥ ४६ ॥ हे 
जिनेन्द्र |! कुवलय अथीत्‌ मूमण्डलको हर्षित करनेवाले आपके विषयर्में जो विद्वेष रखते हैं कह उनका 
ही दोष है । जैसे- कुवलय ( कुमुद ) को प्रफुछ्षित करनेवाले चन्द्रके विषय जो मूर्ख बाहिरी आवरण करते 
है तो वह उनका ही दोष होता है, न कि चद्धका । अभिप्राय यह है कि जैसे कोई चद्धके प्रकाश 
( चांदनी ) को रोकनेंके लिये यदि बाह्य आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, न 
कि उस चन्द्रका | कारण कि वह तो स्वभावत प्रकाशक व आल्ट्वादजनक ही ह। इसी प्रकार यदि कोई 
अज्नी जीव आपको पा करके भी आत्महित नहीं करता है तो यह उसका दी दोष है, व कि आपका । 
कारण कि जाप तो स्वभावत सब ही प्राणियोकि दितकारक हैं ॥ ४७ ॥ हे जिन ! यदि आपके चरणोंकी 
स्तुतिरूप यह नदी रोकनेवाली ( बुशानेबाली ) न होती तो फिर यहा जगतका संहार करनेवारी सुृत्युरूष 
दावाभिसे कौन बच सकता था? अर्थात्‌ कोई नहीं शेष रह सकता था ॥ ४८॥ है काबन्‌ ! तुन्हारे आमे 
नमस्कार करते समय मस्तकके ऊपर स्थित दोनों हाथोरूप कंब्रलकी करीमें चूंकि सं ओर मोक्षकी रण्मी 
निवास करती है, इसीछिये सजान पुरुष उसे ( दोनों हाभोंको भालख ) किया ऋरते हैं ॥४९॥ हे जिनेन्द्र 
कुन्हारे आगे नत्रीभूत हुए सिरसे चूंकि मोहरूप ठगंके द्वारा स्थापित की गई मोहनघूलि ( मोह प्राप्त कराने 
वाझी घूदधि ) नाशको आप हो जाती है, इसीलिये विद्वान जन शिर झुकाकर जापको नमस्कार किया कहते 
हैं॥ ५० ॥ है मगबन्‌ ! जो लोग तुम्हारे अक्षा आदि सब नामोंकों दूसरों ( बिधाता आदि ) के बतजते 
हैं ते मूर्ल बातो चस्त्रकी चांदसीकों जुयुन्तं जोड़ते हैं ॥ विशेषर्श-जिस मकार जुगुनुका प्रकाकश्ष कभी 
प्रदलीके सझव नहीं हो सकता है उसी पकार जहा, विष्यु ओर महेश हत्यादि जो आएके सार्थक नाम 
हैं थे देशलकूपसे आने जानेवाके दूसरोंके कमी नहीं दो सकले-ने सब तो आपके दी जान है। बस्ा-+- 


१कच इुर्णति। ?लजझापूलि। रे शा तते वृहि! ४कइतैम। 





२१२ पश्नतन्द्ध्यक्षविश्वततिः [79 १३०७७- 
78] मोहणधूली मोहठगेपरिद्वविया । 
| 28) अंक जुदर दोधि | ५० ॥ 
782 ) बेभप्पम्ुद्दा सच्णा सच्चा तुद जे भणेलि अप्यास्स ! 
ह ससिजोण्हा खज़ोप जदेहि झोडिजए लेहिं ॥ ५१॥ 
788 ) ते थेव मोफ्लपफ्यवी ते चिय सरण जणस्स सम्यरल | 
ते णिकारणविज्ञों' जाइजरमरणवाहिदरों ॥ ५२ ॥ 
7 कयकिजशा जम्मि जोइणे होति। 
ह् लक*न्‍- “कक तुमाहिंतो परो अत्थि ॥ ५३ ॥ 


788 सि तह ण दीससि जह पशु परमाणुपेज्छएहिं' पि 
ठ ००९ तह बोहमण जह तई के पि समाय॑ ॥ ५४ ॥ 


796 ) णीसेसंबत्थुलत्थे देयमहेय णिरूवमाणस्ल । 
ते परमप्पा सारो सेसमसारं पलाल वा ॥ ५५ ॥ 


अप्रत प्रणमितशीषात्‌ मोहनधूलि बिगलति पतति। किंलक्षणा घूछि । मोहठगस्थापिता । तत्तस्मात्कारणात | बुधा पण्डिता 
प्रणमितज्ञीषों भवन्ति ॥ ५ ॥ भो जिन ये पुमांस अयदेवस्थ ब्द्मा [हा ] प्रमुखा सवा संज्ञा नात्न [ नामानि ) तबैब 
भणन्ति । तै जड़े शशिज्योत्स्नाकिरणा खबयोते योज्यते [ थोज्य-ते ]॥ ५१ ॥ भो जिन । ल्वमेष मोक्षपदती । सो जिन | 
त्वमेव जनस्थ शरणप्र्‌ | सर्वस्य जनस्य शरणम्‌ | भो जिन । त्वमेव नि कारणबैश । त्वभेव जातिजरामरणव्याधिदर ॥ ५२ 0 
भो जिन । यस्मिन्‌ स्वयि कृच्छात्समुपलघे सति योगिन हतकृत्या भवाति | ततस्मात्काणात्‌ । ८वत्त सकाशात्‌। अपर 

परमपदकारण न अस्ति ॥ ५३ ॥ भो प्रभो। तथा तेन प्रकरेण सृक्ष्मोइसि यथा परमाणुप्रेक्षक मुनिभि न हश्यसे। भो जिम 
जे तथा गरिष्ठ यथा वि ज्ञानमये सर्व प्रतिविम्बित समातम्‌ ॥ ५४ ॥ भो देव । नि शेषवस्तुशाक्ष । हैय॑ त्याज्यम। भहेय॑ 
प्राहमम्‌ । निरूप्यमाणस्य मध्ये ते परमा भा सार प्राह्म । शेष वसस्‍्त 'त्त अन्यत्‌ असार॑ं वा। पलाल तृणम्‌ ॥५५॥ भो देव । 


त्वामव्यय विभुमचिन्यमसल्यमाद्य ब्रह्माणमीधवरमनन्तमनक््केतुम । योगीश्वर विदितयोगमनेकमेक झानस्वरूप 
मम प्रवदन्ति सन्‍्त' ॥ बुद्धस्वमेव विबुधा्ितबुद्धिवोधात्व शकरो5सि भुवनत्रयशकरतात्‌ । पातासि 
घीर शिवमागविधेर्विधानादू व्यक्त ल्मेव भगवन्‌ पुरुषो्तमो5सि | भक्तामर० २४२५] ॥ ५१ ॥ 
हे जिनेद्र | तुम ही मोक्षके मार्ग हो, तुम ही सब प्राणियोके हिये शरणमूत हो तथा तुम दी 
जन्म जरा और मरणरूप व्याधिको नष्ट करनेवाले नि स्वार्थ वैद्य हो! ॥ ५२॥ हे अईन्‌ ! जिस आपको 
फडपूतक प्राप्त ( ज्ञात ) करके योगीजन कृतहृत्य हो जाते हैं वह तुम ही उस हृतकत्यताके उल्कष्ट 
कारण हो तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नहीं हो सकता है ॥५३॥ हे प्रभो ! तुम पैसे 
तश्म हो कि जिससे परमाणुकों देखनेवाले भी तुम्हें नहीं देख पाते हैं। तथा पुम ऐसे स्थूछ हो कि जिसके 
_गन्तनानसतरूप आपमें सब ही विश्व समा जाता है ॥ ५४ ॥ है भगवन्‌ ! समस्त वस्तुओंफि समूह यह 
हैय है और यह उपादेय है, ऐसा निरूपण करनेवाले शाख्रका सार तुम परमात्मा ही हो । शेष सब पहाड़ 
( पुआल ) के समान निसार है | ५५ ॥ हे सर्वज्ञ | जिस आकाशके ग़र्ममें तीनों ही छोक पर्माशुकी 
लीलाको धारण करते हैं अर्थात्‌ परमाणुके समान प्रतीत होते “पद्ापप 3 “तल होते हैं, बह लाकाश भी आपके झनके मौत वह आकाह भी आपके शानके मीतर 


* बठअ। २ भ्न कृ विद्यो श विदो | १श ण नारि। ४ के पच्छुएई ' ५ छ्ष गलखो। ६क तर हा तह, ५ क जिस्देश । 
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मोइंघयारदहरणे तुह पाया मम पसीयंतु ॥ ६० ॥ 


| न्‍2..गा ५ मरने गत का 2>+१//नकम हरी नर 


यरं आकाशस्य ग्मे मध्ये जिभुवनेमपि परमाणुलीलां मयोदी घरति। तत्‌ नभ तब शानस्य अन्त मध्ये परमाणुलौलां घरति। 
इतरस्स कुदेवस्य रेहशी महिमा न ॥ ५६ ॥ भो भुवनत्तुत । जयगज्नये सरखती सतत॑ स्तोति तब स्तुति करोति। तथापि तब 
गुणान्त पारे न लभते । तस्मिन्‌ तव गुणसमुद्रे अन्य जड़ मूढ़ः के तरति । अपि तु न कोइपि ॥ ५७ 0 भो जिभुवनगुरो। 
तथ गुणोधग्ने आकाशे । कसम थी वाणी। प्राप्तप्यन्ता । सुचिर चिरकालम । संचरन्ती गस्‍्छन्ती दूरईं गता अपि | का इथ । 
खचरी हब पक्षिणी इव। अपि तु न कस्मापि गी प्राप्तपय-ता॥ ५८॥ भो देव। यत्र तव स्तोत्रे। शक्र इन्द्र अशक्त ख्रसमये । 
ईश्वरो५पि अनीध्वर । फणीशो$पि नागाधिपोडपि सोतुम अनीध्वर असमर्थ । तस्मिन स्तोत्रे अह कवि. अमति सतिरहित । 
तदपराघ॑ क्षमस्र ॥ ५९ ॥ भो देव। तव पादो मम असीदताम्‌ । किंलक्षण त्वमू। भव्यपद्यनन्दी । पुन किलक्षण त्वमू । 
तेजोनिधि । पुन किलक्षण त्वम्‌ । सुयेवत्‌ निर्शेष । क । मोहधयारदरणे मोद्ा-धकारहरणे शानसूर्य ॥ ६ ॥ इति 
ऋषभस्तोत्रम ॥ १३ ॥. 

परमाणु जैसा प्रतीत होता है। ऐसी महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि किसी दूसरेकी नहीं है ॥ ५६॥ हे 
भुवनस्तुत । यदि संसारमें तुम्हारी स्तुति सरस्वती भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोंका अन्त नहीं 
पाती है तब फिर अन्य कौन-सा मूल मनुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है ? अर्थात्‌ आपके सम्पूर्ण 
गुणोंकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ५७॥ हें त्रिभुवनपते ! आपके गुणसमूहरूप आकाश पक्षिणी 
( अथवा विद्याधरी ) के समान चिर कालसे संचार करनेवाली किसीकी वाणीने दूर जाकर भी क्या उसके 
( आकाशके, गुणसमूहके ) अन्तकी पाया है ” अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिर कार तक ममन 
करके भी आकाशके अन्तको नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी किसीकी जांणी 
आपके शुणोंका अन्त नहीं पा सकती है॥ ५८ ॥ है भगवन्‌ ! जिस तेरे स्तोत्रके विभयम इन्द्र अशक्त 
( असमर्थ ) है, ईश्वर ( महादेव ) अनीखर ( असमर्थ ) है तथा परणेत्र भी असमर्थ है, उस तेरे सोबके 
विषयंम में निर्वुद्धि कवि [ कैसे ] समर्थ हो सकता हृ* अर्थात्‌ नहीं हो सकता । इसकछिये क्षमा करो |॥ ५९ ॥ 
दे लिन | तुम सूथके समान पदूमनन्दी अर्थात्‌ भव्य जीवोरूप कमछोंको आनन्दित करनेवाले, तेजके भण्डार 
और निदोंब अथथात्‌ अज्ञानादि दोषोंसे रहित ( सूर्यपक्षमें- दोषासे रहित) हो । तुम्हारे पाद ( चरण ) 
सू्वेके पदों ( किरणों ) के समान मेरे मोहरूप अन्यकारके नष्ट करनेमे प्रसल होवें ॥ ६० | इस प्रकार 
ऋषभस्तोन्न समास हुआ ॥ १३ ॥ 
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[ १४ जिनवरस्तवनम ] 
जिणचर सह लीहमाई मज़्त जयणरई । 
हा २५2०३ रद अमिएणे व खिंसिय॑ जाय॑ ॥१॥ 
॥ 


जिमवर 
जे ४१०१ दि अहड्डियं त॑ं मए तथ्ष ॥२॥ 


जिणवर परमाणंदेण 
का 3५3 अंजू मण्णे मोकसे पिध 5 श | 


745 ) दिट्ठे तुमम्मि जिणवर णट्टं चिय मण्णिय महापाव॑ । 

रह जा 3 4क ठाइ लमो कर से ॥४॥ हअ 
746 तुमस्मि जिणवर सिज्मर शापब्मारो | 
ह होह जणो जेण पह इृदृपरलोयत्थसिद्धीणं 


पष्ठ ॥५॥ 
747 तुमम्मि जिणवर मण्णे त अप्पणो खुकयलछाह | 
। (९३ सो जेणसरिसछुदणिही अफ्खभओो मोफ्खो ॥ ६८ ॥ 
748 ) दिद्दे लुमम्मि जिणवर सतोलो मज्य सह परो जाओ | 
इंदविहयों थि जणदू ण तण्हांलेस पि जह हियण ॥ ७॥ 

जो जिनवर । त्वनि दृष्टे सति मम नेत्राणि सफ्ली भूतानि । मम॒ चित्त मद । च पुन | गान्रम्‌ अमृतेन सिश्चितमिव 
जातम्‌ ॥ १॥ भो जिनवर | लयि दंष्टे सति दृष्टिहर चश्बुह[हि|र-अशेषमोहतिमिरिण तथा नष्ट यथा भया यथास्थित तर 
दरृष्म्‌ ॥ २॥ भो जिनवर त्वमि हंष्टे सति मम हृदय तथा परमान“देन पूरित यथा आत्मानं मोक्ष प्राप्तम्‌ हव मन्‍्ये॥ ३ ॥ 
भो जिनवर । त्वगि दृष्टे सति सहापाप नश्टमित्र सन्‍ये । यथा रबि उद्मे सति नेश तम निशोद्धबव तम कधकार कियन्त काछे 
तिष्ठति ॥ ४ ॥ भों जिनदर । लगि दृष्टे सति से कोडपि पुण्यप्राग्भार सिध्यति येन पुण्यसमूहेन जन प्रभु॒भवति । हु 
लोफपरलोकसिद्धौमा पात्र भवति ॥ ५ ॥ भो जिनवर स्वयि इंष्टे सति जात्मन त॑ सुकृतछार्म मन्ये। येन सुकृतलामेन पुण्य 
कामेन स ग्रोक्ष॥ भविष्यति | किलक्षण मोक्ष । असटशसुखनिधि' | पुन अक्षय विनाशरहित ॥ ६ ॥ भो जिनवर । त्वयि 
इंहे सति मम तथा पर श्रेष्ठ सतोष जात यथा इन्द्रविभवो5पि हत्ये तृष्णारेश न जनय्रति मोत्पादयति ३ ७ | 

हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन और शरीर शीघ्र ही अम्तसे 
सींचे गयेके समान शान्त हो गये हैं ॥ १॥ हे जिनेन्द्र | आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाघा 
पहुचानेवाला समस्त मोह ( दशनमोह ) रूप अधकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यभ्ावखखित 
तत््वको देख लिया है- सम्बन्दशनको प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेस 
अन्तःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनन्दसे परिष्र्ण हो गया है कि जिससे मैं अपनेको मुक्तिको प्राप्त हुआ ही 
समझता हू ॥ ३॥ हे जिनेन्ध ! आपका दर्शन होनेपर में महापापकों नष्ट हुआ ही मानता हू । ठीक 
है- सयेका उदय हो जानेपर रात्रिका अधकार भरा कितने समय ठहर सकता है अर्थात्‌ नहीं ठदरता, 
वह सूरयके उदित होते ही नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र | आपका दर्शन होनेपर वह कोई अपूर्ष 
पुष्यका समूह सिद्ध होता है कि जिससे प्राणी इस छोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीश्ट सिद्धियोंका स्पभी 
हो जाता है ॥ ५ ॥ हे जिनेन्द्र | आपका दर्शन होनेपर में अपने उस पुण्यलाभक्ों मानता हू जिससे कि 
मुझे अनुपम सुखके भण्डारस्वरूप वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ है जिनेन्द्र | आपका दर्शन हौनेफ 
बु्ते ऐसा उत्कृष्ट सन्‍्तोष उत्पल हुआ है कि जिससे मेरे छृदयमें इन्द्रका बैमव भी लेशमात्र तृष्णाकों नहीं 


* भ्र॒श् अमएण। २ शातण्ही। शद्वाक स नाखि। ४ तृष्णालेशमपरि न कारयति ! 
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749 ) थिड्ठे सुमस्मि जिवारपद्िविए 
हिंी' विद्लो तस्स ण॑ गवंजमोविफलेशी के ८ ॥ 
750 ) दिद्े शुमस्मि शिणनर' जे भद ककौतेशकर्क 
पुष्यशियस्स कम्मस्स सो दोसी | ९.॥ 
75। ) विद्ठे लुमम्मि जिमवर अच्छाड अम्मंतर भभेहावि। 
छद्देषिं घद्िय दृषझेहिं पकाइये दूर # १० 
752 ) दिद्ठे सुमम्भि जिगचर क्जाइ पहे अजायने । 
सब्ददिणा्णं थि खेसाणे ॥ ११ ॥ 
753 ) विट्ठे तुमम्मि जिणयर मषणप्निण तुज्य मह महत्घतरं। 
सिरीण संकेयघर ॥ १२१ 
754 ) बिट्ठे तुमस्मि जिणवर मसिजलोले समासिय छेसे । 
पुलयमिसा पुष्णवीयर्मकुरियमिव सहह ॥ १४ ॥ 
755 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणबर समयामयलायरे गद्दीरम्मि । 
रायाइदोसकलुसे देवे को मण्णण सयाणो ॥ १४॥ 
भो जिनवर । ८वयि हदृष्टे सति यस्म दृष्टि इर्पिता न तस्य नवजम्मीविच्छेद न । किलक्षणे त्वयि । विकारपरिदर्जिते 
परमशा ते ॥ ८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति क पि यन्मम हृंद्ग कामोन्तराकुछ भवत्रि स पूदोर्जितकमैणों दोष ॥ ९ ॥ 
भो जिनवर । त्वमि हष्टे सति जन्मातरेइपि मम वाण्छा दूरे तिष्ठतु ॥ इदानीं सहता शीघ्रम। अई उले घटितम््‌ 
दुरस अतिशयेन। दु खे॑ पलायित ह्यक्तत्‌ ॥%१ | भो जिनवर । वयि इष्टे सति जन वल्ये्के अशवदिने [ भश्नतते ] 
सर्वेदिनानां शेषाणां मध्ये सफलत्वेन पई बधश्चाति ॥ ११ ॥ भो जिनवर । त्वयि इंड्े सति हृद तद भवन श्रम्नवसरणं महंत 
मह [ द्वा] चेतरे प्रतिभाति शोभते । किंलक्षण समबसरणम्‌ । सर्दासां श्रीणां संकेतगृद्वतिद ॥ १२ ॥ भो जिनवर । त्वम्रि 
दृष्टे सति यत्‌ शरीर भक्तिजक्वेत थ्याप्तें समाधितम्‌। तत्‌ शरीर॑ पुलकितमिवेण व्याज़ेन पुण्यबीजम अक्लुरितम शव सह शोभते 
पुण्याक्ुरमिन ॥ १३॥ भो जिनवर । त्वमि दृट्टे सति रागादिदोषकल॒पे देने के. श्क्ान अनुरासं प्रीति मन्‍्यते । अपि तु सास: 
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उतल्लन्न करता है ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! रागादि विकारोसे रहित एवं जतिश्षय शान्त ऐसे आपका दर्शन 
होनेपर जिसकी दृष्टि हर्षको प्राप्त नहीं होती दे उसके नवीन जन्मका नाश नहीं हो सकता है, अभाव 
उसकी संसारपरम्परा चढ़ती दी रहेगी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर यदि मेरा हुंदय कमी 
दूसरे किसी महान्‌ कार्यसे व्याकुर होता है तो वह पूर्वोपाजित कर्मके दोषसे होता है ॥ ९ ॥ हे जिनेन्द्र ! 
आपका दर्शन होनेपर जमान्तरके सुखकी इच्छा तो दूर रहे, किन्तु उससे इस लोकमें भी मुझे अकसाद 
खुल प्राप्त हुआ है और दुख सब दूर भाग गये हैं ॥ १० ॥ दे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर शेष 
सब ही दिनेकि मध्यम आजके दिन सफ़लताका पट्ट बाधा गया है । अभिप्राय यह ह कि इतने इिलमिं 
आजका यह मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि, आज मुझे चिरसंचित पापको नष्ट करनेवाछा आपका दर्शन 
प्राप्त हुभा है ॥ ११॥ है जिनेन्ध | आपका दर्शन होनेपर यह तुम्हारा मह्रा- मूह्यवात्‌ घर ( बिनेन्दिर ) 
मुझे तमी छक्षिसियेंकि सकेतयृहके समान प्रतिभासित होता है। अभिप्राय बहू कि यहां आपका दर्शन करनेपर 
मुझे सब प्रकारकी रुश्मी प्राप्त होनेवाली हैं॥ १२ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर आकिरुस जकसे जाई 
हुए खेत (शरीर ) को जो पुण्यक्प बीज प्राप्त हुआ था वह मानो रोमांचक मिक्से अंकुरित दोकर ही झोभाग 
मान हो सर है ॥ १३ ॥ दे जिनेस्र ! सिद्धान्तरूप असृर्तके समुद्र एवं गम्मीर ऐसे आपका वर्शम होनेपर 

२ आदर! १शण शिवजम्म%। रे झा तिशललम०। ४ करे उऊोके.। ५ कप्रतोकला आधानाष्टीपैवपिषांसि- दूहें 








दचि जितबर सबततिद तक मम अइध्वेतर पतिभाति शोमते समजशरण सवोसाभषि 
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तुमम्मि जिणदर मोफ्खो थि संपडह | 

कक हि माल मिल मणो ण जाई हो अल ॥ १५॥ 

757 ) दिल्ठे तुभश्मि जिजबर सम्ममणपासिछिणा थि ते पुर्ण्ण । 
ज॑ं जशह पुरो केवलदंसणजाणाईं जयणाई ॥ १६ ॥ 


758 खुकय थो मण्णिओं ण जेणप्पा । 
४०) हे कण पर पर 


759 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणबर णिच्छयदिद्वीए होह जं कि पि । 
ण गिराए गोचर त साणुमवत्थ पि कि भणिमों ॥ १८ ॥ 


760 ) जिणवर ददुव्धायहिविसेसरुबम्मि । 
विद तु गय दार्णि महं णत्थि सब्यत्था ॥ १९ ॥ 


76 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर अहिये खुहिया समुज्ञला होह । 
दि सेनस्मि जिणवर बुदस्म योसोज्सियम्मि वीरमिथ 
762 | 
ब। ४८. किर रमह दिद्ठी जड़म्मि दोलायरे खत्थे ॥ २९ ॥ 


न | किंलक्षणे त्वयि । समयार्तसागरे गंभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर । त्वमि दृष्ट सति पुरुषस्य अतिदुलेभोषपि मोक्ष सपदनते 
उत्पदयते । यदि चेन्मन मिथ्यात्मलकशड्लिते न भवति ॥ १५॥ भो जिनवर। चयि दृष्टे सति चमैमयनेत्रेणापि तपुर्ण्य 
अन्यते उपयते यत्पुष्य पुर अग्रे केवलदशनज्ञानानि नयनानि जनयति उपाल्यति ॥ १६ ॥ भी जिनवर। त्वयि दृष्टे सति 
येन जनेन आत्मा सुकृतार्थ न मानित स नर भवसागरे समुद्रे मजनो मजनानि करिष्यति ॥ १७॥ भो जिनवर । बंयि दृष्टे सति 
निश्चयश्ष्टया यत्किमपि भवति तखानुभवस्थमपि' खकीयअनुभवगोचरमपि गिरा वाण्या कृत्वा गोचर न॑। ता के कथ्यते ॥१८॥ 
भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति। इदानीं दशेनशुद्धघा एक-व गत प्राप्त सबिथा न असखि । अपि तु अस्ति। किंलक्षणे -वयि । अवधि 
विशेषरूपे केवलयुक्ते ॥ १९ ॥ भो जिनवर । जयि दृष्ट सति जनदृष्टि अधिक सहिता समुज्यला सवति। तत्तस्मात्कारणात्‌ । 
तब दहन सुखकर॑ सूर्य क न प्रेक्षते। अपि तु सबे प्रेक्षते ॥९ ॥ भो जिनबर । वयि हंष्टे सति | किल इति सत्य । कस्य जनस्में 
कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य रागादि- दोषोसे मलिनताको प्राप्त हुए देवोंकों मानता है अर्थात्‌ कोई मी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उहें देव नहीं मानता है ॥ १४ ॥ ह जिनेद्र ! यदि पृरुषका मन मिथ्याल्वरूप मलसे 
मलिन नहीं होता है तो आपका दर्शन होनेपर अत्यन्त दुलेभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है॥ १५॥ 
हे जिनेन्द्र ! चर्ममय नेत्रसे मी आपका दशन होनेपर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें 
केवलदर्शन और केवलज्ञान रूप नेत्रोंकी उपन्त करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो 
जीव अपनेको अतिशय ऋतार्थ ( क्ृतकृत्य ) नहीं मानता है वह संसाररूप समुद्रमें बहुत वार गोता लगावेगा 
॥ १७ ॥ हे जिनेन्द्र |! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदष्टिसे बचनका विषय 
नहीं है वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है | अत एवं उसके विषयमें भला हम क्या कड़ सकते हैं ! 
अर्थात्‌ बुछ नहीं कह सकते हैं-- वह अनिर्वचनीय है॥ १८॥ हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थोके 
सीमाविशेष स्वरूप ( सर्वाधिक दर्शनीय ) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शनविशुद्धि हुई है उससे इस 
समय यह निश्चय हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं॥ १९ ॥ हे जिनेन्र | आपका दर्शन 
होनेपर लोगोंकी दृष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्वर हो जाती है। फिर भरा कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य 
उस दृष्टिको सुखकारक ऐसे सूर्यका दर्शन करता है? अथीत्‌ कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जिनेन्द्र ! झानी, 


£ क मण्णई शा पश्चात्‌ संशोधने कुते मूरुप्रतिपाठों बिस्खलितो जात । २ अर दा बहुगुडुग्छुद्डंपार॑क गदरदुाइुडुणरई ।. $ अे 
बहे शातिहि। ४ैअचवबसद्ाए। ५ इटाणमंहं। ६७ अतोप्से पिरो 
पा  प  प भतो्म पग्रिरो बाण्प कृत गोचर लंकीयातुमपर्गोच्ररमपि तो इसेंग 





-7 88 १५७५७ | १७ सिमबरस्तवतंभ श्ट्छ 


768 ) हिद्दे लुमस्मि ज़िणयर वितामणिकामघेआुकप्पतरू । 
खज़तोय ग्य पहांप मजप सणे निष्पह्ाा जाया ॥ २ ॥ 
704 ) दिद्दे तुमम्मि जिणवर रदंसरलो भह मणस्मि जो जाओ। 
९ ३००/७ सो तक्तो णीहरइ कक 8 २३॥ 
765 ) दिद्दु लुमम्मि जिणबर फलाणफरंपरा | 
सचरदइ अणाहया वि ससहरे किरणमाल हक ॥ 
766 ) दिद्" तुमम्मि जिणयर दिसवल्लीमो फरूंति सब्बाओो। 
इढू अडुलिया वि हु वरिसह खुण्ण पि रयणेहिं ॥ <० ॥ 
707 ) दिद्ठे तुमम्भि जिणवर भच्यों भयवज्िओ हजे पयरं | 
गयणिई खिये जायइ जोण्हापसरे' सरे कुम्रु्य ॥ २६॥ 
768 ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर हियएण मह खुह समुलसिय | 
सरिणाहेणिय सहसा उरगमिए पुण्णिमाइंदे ॥ २७ ॥ 
दृष्टि । दोषाब रे । जड़े । खस्बे आकाशस्थ । चन्द्र रमते। किंलक्षणे त्वसि । ज्ञानवति शानयुक्ते । पुन दोषोज्िते सुभटे ॥ २१ ॥ 
भो जिनवर । तयि हृष्टे सति चितामणिरत्नकामबेनुक पतरव मस मनसि नि प्रभा जाता । खद्योत इब प्रभाते ज्योतिरिंगण 
इव ॥ २२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । मम मनसि य रहस्य [ रभस ] रस । जात उत्पन्न ।स रहस्यरस । तत्तस्मात्का- 
रणात्‌। आनन्दाध्रुमिषात्‌ व्याजात्‌ बहिरत निसरति ॥ १३ ॥ भी जिनवर। वसि हे सति कल्माणपरम्परा अनाइतापि 
अधि -तता अपि पुरुषस्य अग्र संचरति आगच्छति । श“धरे चन्द्रे किणमाछावत्‌ ॥ २४ ॥ भो जिनवर । -बयि दृष्टे सति सबो 
दिग्वल्‍्श्य फलीत इष्ट सुख फलन्ति । किलक्षणा दिवल्य । अफुलिता भ्पि। हु स्फुटम । आकाश रतने वर्षति ॥ २० ॥ भो 
जिनवर । त्वमि हृष्ट सति भव्य भयवाजतो भवेत्‌। नवरं ज्ीघ्रमु॑सरे सरोवरे | कुम्ुद च-ड्ोदय सति गतनिद्ध जायते ॥ २६ ॥ भी 
जिनवर । त्वसि हृष्टे सति मम हृदयन सुख समुछसित शीघ्रेण । यथा पूर्णिमाचन्द्रे उद्मिते सति प्रकट्िते सति । सरिन्षाथेन हव 


दोषोंसे रहित और वीर ऐसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी दृष्टि चद्धमाकी ओर रमती है ” अथौत्‌ 
आपका दशेन करके फिर किसीकों भी चद्धमाके दशनकी इच्छा नहीं रहती । कारण कि उसका खरूप आपसे 
विपरीत है-- आप ज्ञानी हैं, परन्तु बह जड (मूर्ख शीतल) है । आप दोषोज्झित अयथात अज्ञानादि दोषोंसे 
रहित हैं परन्तु वह दोषाकर ( दोषोंकी खान रात्रिका करनेवाल ) है। तथा आप वीर अर्थात्‌ कर्म-शन्चुओंको 
जीतनेवाले सुभट हैं, परन्तु वह खस्ब ( आकाशमें खित ) अर्थात्‌ भयभीत होकर आकाशमें छिपकर रहनेवाला 
है॥२१॥ हे जिनेद्र ! आपका दहन होनेपर मेरे मनमें चिन्तामणि, कामपेनु आर कल्पदृक्ष भी इस प्रकार 
कान्तिद्दीन ( फीके ) हो गये है जिस प्रकार कि प्रभातके हो जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है ॥ २२॥ 
हे लिनेन्द्र |! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें जो हर्षरूप जरू उत्पन्न हुआ है वह मानो हथके कारण उत्पत्त 
हुए आशुओंके मिषसे भीतरसे बाहिर ही निकल रहा है॥२३॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर कल्याणकी 
परग्परा ( समूह ) बिना बुछाये ही पुरुषके आगे इस प्रकारसे चलती है जिस प्रकार कि चन्द्रमाके आगे उसकी 
किरभोंका समूह चलता है ॥ २४ ॥ दे जिनेन्द्र | आपका दर्शन होनेपर सब दिशारूप बेलें फूलेंके बिना भी 
अभीष्ट फर देती हैं, तथा रिक्त मी आकाश रक्ोंकी वर्षा करता है ॥ २५॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन 
होनेपर भव्य जीव सहसा भय और निद्रासे इस प्रकार रहित ( प्रबुद्ध) हो जाता हैं जिस प्रकार कि चादनीका 
विस्तार होनेषर सरोवर कुमुद ( सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रफुछित ) हो जाता है ॥ २६॥ है जिनेन्द्र 
आपका दर्शन होनेपर मेस हृदय सहसा इस प्रकार सुखपूजैक हधको प्राप्त हुआ है जिस प्रकार कि परणिमाके उन्त्रका 


३. .>-+-क ७. -२बन-+7-3--------मपाा 'करकिक्स, 


रू अप्रतिशदोषदम । मेक शा आण शक्षमिता । २ अं हा गधयणिटजिव बगगणिदेवत् । रे क्षक श जोण प्सरे । 
ध्श् कद कप हा कुपुदन्ल । ५ था जात" उंत्पर से रहसथात, तारित। ६ के किफेक्षेणा दिश । 
दो 
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२१८ पदानन्दि पश्मचचिशलिः [ 769। १७-९८- 


769 ) ढिद्ठे तुमम्मि जिणवर दोहिमि चक्‍जूहिं तह सुद्दी अदियं । 
हियए जह सहसच्छोहोमि' लि मणोरहो जाओ ॥ २८ ॥ 
दिट्दे तुमम्मि जिणवर भवो ति मित्तस्वणं गओ एसो | 
पयम्मि ठियसस जओ जाय॑ तुह दंसर्ण मज्ध ॥ २९॥ 
77] ) दिद्ठे तुमम्मि जिणवर भवाणं भूरिमत्तिजुत्ताण । 
सब्याओ सिद्धीओ होंति' पुरो एकलीलाए॥ ऐ० ॥ 
779) दिट्दे तुमम्मि जिणवर सुहगइसंसाहणेक्कत्रीयम्मि । 
कठंगयजीबियस्स थि धीर॑ संपञह्षएं परम ॥ २१ ॥ 
778) दि लुमस्मि जिणवर कमम्मि सिद्धे ण कि पुणो सिद्ध । 
सि को णाणी मह॒ह ण तुह देसणं तम्हा ॥ ३२॥ 
774 ) दिद्ठु तुमम्मि जिणवर पोम्मकय्य दंसणत्थुई तुज्म । 
। जो पहु पढह तियालं भवजालं सो समोसरद ॥ २३॥ 
77० ) दिद्वे तुमम्मि जिणयर मणियम्रिणं जणियजणभमणाणंद॑ । 
सजबेहिंपटिल्नत णदउ खुदर घरावीढे ॥ ३४ ॥ 
समुद्रेण हव । सुख समु#सितम्‌ ॥ २ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति सहस्राक्ष द्वा या चश्लुभ्यां तथा अधिक सुखी जात 
यथा हृदयेन अतिमनोरथो जात अक्यान दो जात ॥ २८॥ भो जिनवर । 'वयि दृष्टे सति एप भव ससारोदपि मिश्रत्व गत । 
यत यस्माकारणात्‌। एंतर्िमिन्‌ भवे समारे स्थितस्य मम तब दशेन जात॑ प्राप्तम्‌ ॥२९॥ भो जिनवर । -वयि इंट्टे सति भूरिभक्ति 
युक्ताना भव्यानां सवो सिद्यय एकलीलया पुर अग्रे भवाति ॥ ३ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्ट सति कप्ठगतजीवितस्थापि परमं 
धैये सपयते । किंलक्षणे त्वयि। सुगतिसमाधनकबीजे ॥ ३१ ॥ भो जिनवर । वयि हए सति तव ऋमकमले सिद्धे सति किं न 
सिद्धम। अपि तु सब सिंद्धमू। तस्मांत्‌ कारणात्‌ क ज्ञानी तव दशन न महति वाब्छाति ॥ ३२॥ भो जिनवर । -वयि हृष्टे सति । 
भो प्रभो पद्मनादेक्तत तव दशेनस्तव य त्रिकाल पठति स भय भवजालं संसारसमूहँ स्फेटयति ॥ १३ ॥ भो जिनवर । वयि 
दृष्टे सति इर्द भणित कथित तब स्तोग्रमू | सुचिरं बहुकालम्‌। घरापीठ भमण्डले। नादतु बृद्धि ग छतु । कर्थभू्त स्तोत्रमू। जनित 
जनमनो-आन दम । पुन किंलक्षण स्तोत्रमू। सब भव्ये पत्यमानम्‌ ॥ ३४ ॥ इति जिनवरत्यौनस्तवनम ॥ १४ ॥ 


उदय होनेपर समुद्र आनन्द (वृद्धि ) को प्राप्त होता है ॥ २७॥ हूं निनेन्द्र | दो ही नेन्रोसे आपका दर्शन 
होनेपर में इतना अधिक सुखी हुआ हू कि तिससे मेरे हृदयमें ऐेसा मनोरथ उत्पन्न हुआ है कि में सहलाक्ष 
( हजार नेत्रोवाल् ) अथौत्‌ इद्ध होऊगा ॥ २८ ॥ हे जिनद्ध ! आपका दर्शन होनेपर यह संसार भी मित्रताको 
प्राप्त हुआ है । यही कारण है जो इसमें स्थित रहनेपर भी मेरे लिये आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २९॥ 
हे जिनेद्र ! आपका दशन होनेपर अतिशय भक्तिसे युक्त भव्य जीवोके आगे सब सिद्धिया एक क्रीड़ामातसे 
( अनायास ) ही आकर प्राप्त होती है ॥ २० ॥ है जिनेद्र ' शुभ गतिके साधनेमें अनुपम बीजमूत ऐसे आपका 
दर्शन होनेपर मरणोन्मुख प्राणीको भी उत्कृष्ट चैथे प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ है जिनेद्र ! आपके दर्शनसे 
आपके चरणके सिद्ध हो जानेपर क्या नहीं सिद्ध हुआ * अर्थात्‌ आपके चरणोक प्रसादसे सब कुछ सिद्ध 
हो जाता है । इसलिये कोन सा ज्ञानवान्‌ पुरुष सिद्धिको करनेवाले आपके दर्शनको नहीं चाहता है * ज़थोत्‌ 
सब ही विवकी जन आपके दर्शनकी अभिलाषा करते है ॥ ३२ ॥ हे जिनेद्र ! आपका दर्शन होनेपर 
जो भव्य औव य्ननन्दी मुनिके द्वारा रची गई आपकी इस दर्शनस्तुतिको तीनों संध्याकालोमें पढ़ता है वह 
है प्रभो ! अपने संसारसमूहकों नष्ट करता है॥ ३३ ॥ ह जिनेद् आपका दर्शन करके मैने भव्य जनोके 
मनकी आनन्दित करनेवाले जिस दर्शनस्तोत्रको कहा है वह सबके पढ़नेका विषय बनकर प्ृथ्िवीतंकुपर 
चिर काल तक समृद्धिकों प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जिनदशनस्तुति समाप्त हुई ॥ १४ ॥ 
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776 ) जयत्यशेषामरमोडिकालित सरस्वति त्वत्प 
हदि स्थित गझामजाइथवनाशन रजोपिमुक्त श्यतीत्यपूर्वेताम्‌ ॥ १ ॥ 
777 ) अपेक्षते यज्ष दित॑ से यामिनी न चास्तर नैय बहिस्ध 
न तापहज्याइपक रं न तन्‍्मह स्ल॒ुजे भवस्था सकलप्रकाशकम्‌ ॥ २ || 
778 ) लय स्लवे यत्कविरस्मि सांप्रते भवतासाददषि लब्धपाटव । 
सबिशत्रि गह्वासरिते 5धंदायको भधवासि तशजलपूरिताजलिः ॥ ३ ॥ 


भो सरस्वति । त्वत्पदपडुजद्रय चरणकमलद्वयम । जयति। किंलक्षण चरणकमछ्यम । अशेष-अमराणां देवाना मौलिभि 
मुकुटे लाछित सुम्बितम । यत्तव चरणकमलद्धय हृदि स्थितम्‌ । जनजाब्यनादन जनस्य मूखेत्वनाशनम्‌ । इति हेतो । अपूर्बतां 
श्रयति । इतीति कि । रजोबिसुक्त तव चरणकमलद्ये' पापरजोरहितस ॥ १॥ भो भारति भो सरखति | भवयया तव मह 
स्तुबे । यन्‍्मह् दिन न अपेक्षते दिन न वाष्छते | यन्मह यामिनीं न अपेक्षते राज न वाश्छते । यन्मद अ तरम्र अभ्यम्तरे 
न । यन्‍्मह ।यहि बाह्मे न। यक्व मह तापकृत्‌ न। थे पुन । यत्तव मह जाह्थकर मुखेत्वकारकम्‌ । न । किलक्षर्ण महः । 
सकलप्रकाशकप । भो मात । भवत्या तन्मह । सत॒वे अहं स्तोसि ॥ २॥ भो सबिश्नि सो मात । यत यस्मातारणात्‌। जह 
तथ स्तब्रे । कवि अस्मि कविभवामि । सांप्रतम इदानीम । अहम्‌ | लब्धपाटव प्राप्तपाण्डिय् । भवश्रसादात्‌ । तन्न दृष्टान्त 
माह। भह गज्नासरिते नयै अधदायको भवामि । किंलक्षण अद्दम्‌ । तजरेन ततस्या गज्ाया जलेन पूरिताश्नल्ति ॥ ३ ॥ 


हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण कमर हृदयमें स्थित होकर छोगोकी जड़ता ( अशानता ) को नष्ट 
करनेवाले तथा रज ( पापरूप धूलि ) से रहित होते हुए उस जड़ और घूलियुक्त कमलकी अपेक्षा अपूर्वता 
( विशेषता ) को प्राप्त होते है थे तेरे दोनों चरण-कमल समस्त देवोंके मुकुटोंसे स्पर्शित होते हुए जयबन्त 
होवें॥ १ ॥ है सरखती ! जो तेरा तेज न दिनकी अपेक्षा करता है और न रात्रिकी भी अपेक्षा करता है, न 
अभ्यन्तरकी अपेक्षा करता है और न बाश्चकी भी अपेक्षा करता है, तथा न सन्तापको करता है ओर न जड़ता 
को भी करता है, उस समस्त पदार्थोकों प्रकाशित करनेवाले तेरे तेजकी मे स्तुति करता हू ॥ विशेषा्थे- 
अभिप्राय यह है कि सरखतीका तेज सूर्य और चद्धके तेजक़ी अपेक्षा भी अधिक ओष्ठ है । इसका कारण 
यह है कि सूर्यका तेज जहा दिनकी अपेक्षा करता है वहा चद्धमाका तेज रातभिकी अपेक्षा करता है, इसी 
प्रकार सूर्यका तेज यदि सन्‍्तापको करता है तो चद्धका तेज जडता ( शीतल्ता ) को करता है । इसके 
अतिरिक्त ये दोनों ही तेज केवल बाह्य अर्थवरों और उसे भी अह्प मात्रामें ही प्रकाशित करते हैं, न कि 
अन्तस्तत््वकी भी | परन्तु सरस्वतीका तेज दिन और रात्रिकी अपेक्षा न करके सदा ही वस्तुओंकों प्रका 
शित करता है। वह न तो सूबयेतेजके समान जनकों सन्‍्सत्त करता है और न चन्द्रतेजके समान जदताको 
ही करता है, बल्कि बह लोगेंके सनन्‍्तापको नष्ट करके उनकी जढ़ता ( अज्ञानता ) को भी दूर करता है। 
इसके अतिरिक वह जैसे बाह्य पदार्भोको प्रकाशित करता है वेसे ही अन्तस्तत्तको भी प्रमट करता है | 
इसीलिये वह सरखतीका तेज सूद एबं चन्द्रकें तेजकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होनेक्े कारण स्तुति करनेके योग्य 
है॥२॥ है सरसती मांता । तेरे ही प्रसादसे निपुणताको म्राप्त करके जो मैं इस समय तेरी स्तुतिके 
विषयर्स कवि हुआं हु अर्थात कविता फरनेके ढ़िये उच्चत हुआ हू श्रह इस प्रकार है जैसे कि मानों में 
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779 ) श्रुतादिकेवल्यपि तायकीं श्रिय॑ स्तुवश्नशक्तो 5हमिति प्रष्यते । 
जयेति वर्णठयमेष माइशा बदन्ति यद्देवि तदेव साहसम्‌ ॥ ४ ॥ 
780 ) -वमत्र छोकन्रयसभझनि स्थिता प्रदीषिका बोधमयी सरस्वती । 
तवन्तरस्थाखिलवस्तुसचय जना प्रपश्यन्ति सदृष्टयों धप्यत ॥५॥ 
78 ) नभ सम वर्म तवातिनिर्सल एथु प्रयात॑ पिदुघेन केरिह । 
तथापि देवि प्रतिभसते तर बदेतदक्षुण्णमित्र क्षणेन तु ॥ ५ ॥ 


भो देवि । भो मात । श्रुतादिकेवडी अपि ताबकी प्रिय स्तुवन्‌ सन्‌ अहम्‌ अज्क्त स श्रुतकेबली इति प्रतिपय्ते इति ब्रवीति। 
यस्मा कारणात्‌ । भो दंबि। मारशा पुरुषा । व जय इति वर्णह्यम्‌ । एवं निश्चयेन | वदन्ति । तदिव साइसम्‌ भद्भुत॑ 
गरिष्ठम्‌ ॥ ४ ॥ भो सरखति भो मात । वम्‌ अन्न लोकतयसझने गृहे । बोधमयी ज्ञानमयी । प्रदीपिका स्थिता अपि वर्तते । 
अत बोधमयीदीपिकाया सकाशात्‌ । जना लोका । तद तरस्थाखिलवस्तुसचय तस्थ लोक्ब्रयस्थ अतरस्थप्‌ अखिलवस्तु 
सचय समृहम्‌ । प्रपत्यन्ति अवलोक््यन्ति । किंलक्षणा जना । सहृष्टय दशेनयुक्ता भव्या ॥५॥ भो देवि। तब वर्स्म मार्ग । 
लम समम्‌ आकाशवत्‌ अतिनिर्मलम्‌ । तु पुन । यत्‌ तब अतिनिर्मल मा [र्ग]। प्रथु विस्तीण वर्तते । इह तब बर्मनि मार्गे । 
कैविंवुतै न प्रयात गुरना प्राप्तम्‌। तथापि क्षणेस | तराम्‌ू अति”ायेन । एतत्‌ तब मार्गम्‌ अक्षण्णसू अवाहितम्‌ इब प्रतिभासते । 


गगा नदीके पानीको अजुलीमें भरकर उससे उसी गगा नदीकों अधे देनेके लिये ही उच्चत हुआ हू ॥ ३ ॥ 
हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हुए श्रुतकेवली भी यह स्वीकार करते हें कि हम स्तुति 
करनेमे असमर्थ हैं. तब फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुप्य जो तेरे विषयमें जय अर्थात्‌ तू जयबात 
हो, एसे दो ही अक्षर कहते है उसको भी साहस ही समझना चाहिये ॥ ४ ॥ है सरखती ! तुम तीन 
लोकरूप भवन खित वह ज्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा दृष्टिहीन (अधे ) मनुष्योंके साथ दृष्टियुक्त 
(सूझता ) मनुष्य भी उक्त तीन लोकरूप भवनके भीतर खित समस्त वस्तुओंके समूहों देखते हैं।॥ विशेषा्े- 
यहा सरस्वतीके लिये दीपककी उपमा द करके उससे भी कुछ विशेषता प्रग” की गई है। वह इस प्रकारसे- 
दीपक्के द्वारा केवल सद्ृष्टि ( नेत्रयुक्त ) प्राणियोंको ही पदाथका दर्शन होता है न कि दृश्हीन मनुष्योंको 
भी । परन्तु सरखतीमें यह विशेषता है कि उसके प्रसादसे जैसे दृष्टियुक्त मनुष्य पटार्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं 
वैसे ही दृश्हीन (अध ) मनुष्य भी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं| यहा तक कि सरस्वतीकी उत्कर्षतासे 
केवलज्ञानको प्राप्त करके जीव समस्त विश्वके भी देखनेमें समर्थ हो जाता है जो कि दीपकके द्वारा सम्मब नहीं 
है॥५॥ हे देवी! तेरा मागे आकाशके समान अत्यन्त निर्मेल एवं विस्तृत है इस मार्गसे कौन-से बिद्वानोंने 
गमन नहीं किया है ” अथीत्‌ उस मागैसे बहुत-से विद्वान जाते रहे हैं । फिर भी यह क्षणमरके लिये 
अतिशय अ्लुण्ण सा ( अनभ्यरत सा ) ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ- जब किसी विशिष्ट नमर 
आदिके पार्थिव मागसे जनसमुदाय गमनागमन करता है तब वह अक्लुण्ण न रहकर उनके पादचिद्दादिसे 
अकित हो जाता है । इसके अतिरिक्त उसके सकुचित होनेसे कुछ ही मनुष्य उस परसे आ-जा सकते हैं. 
न कि एक साथ बहुत से । किन्तु सरखतीका मार्ग आकाशके समान निर्मल एवं विशाल है । जिस प्रकार 
आकाझमार्गसे यद्यपि अनेको विबुध ( देव ) व पक्षी आदि एक साथ प्रतिदिन निर्बाधस्वरूपसे गमनायंभन 
करते हैं, फिर मी वह टूटने फूटने आदिसे रहित होनेंके कारण विकृत नहीं होता, और इसीलिये पेशा 
प्रतिभास होता है कि मानो यहासे किसीका संचार ही नहीं हुआ है । इसी प्रकार सरखतीका भी भागे इततवा 
विशाल है कि उस परसे अनेक विद्वजन कितनी भी दूर तक क्यों न जायें, फिर मी उसका न तो झन्‍्त हीं 
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782 ) सदस्सु तावत्कवितांदिक सुर्णा तब अभावात्कृतकोकविज्ायम । 
मवेशदप्याशु परदे थदीक्षते सपोभिरमै्सुनिभिमेशशत्ममि' ॥ ७ ॥ 
788 ) भवत्कला यज्ञ में बाणि मातणे ते वेशि शास से खिर॑ं पठ्क्षपि । 
मनागपि प्रीतिभुतेन खक्लुभा यमीक्षसे कैसे शुणैः स भृष्यते ॥ ८ ॥ 
784 ) स सर्वेतित्वश्यति बेलि लाखिले न थे! मवत्या रहितों उपि बुध्यते | 
तद्‌त तस्यापि अगध्र देवि ग्रतिपशिकारणम्‌ ॥ ९॥ 
/85 ) चिरादतिक्केशश्तेभवाम्युघी परिक्रमन्‌ भूरि नरत्वमश्ुते । 
तनुभरेतत्पुरुषार्थलाधन त्वया बिना देवि पुन प्रणशयति ॥ १० ॥ 
786 ) कदाचिद्म्ब त्यदठभ्रह बिना श्रुते हाथीते 5पि न सत्वनिश्चय । 
तस' कुत पुसि भवेव्विवेकिता त्थवया विमुक्तस्थ तु जन्म निष्फलम्‌ ॥ ११॥ 
787 ) विधाय मातः प्रथम त्वदाञक्‍्मय श्रयन्ति त-मोक्षपदं महषेय । 
प्रदीपमा शित्य ग्रह्े तमसतते यदीप्सिस बस्तु रूमेत मानव ॥ १२॥ 


एतावता कि सूचितम्‌ | तव मार्गों गहन इत्यर्थ ॥ ६ ॥ भो देवि । तब प्रभावात्‌ लृर्णा कविलादिक भवेत्‌ । किंलक्षण 
कवितादिक्‌ । कृतलोकविस्मयम्‌ । तकवितादिक तावत दूरे तिष्ततु । तब प्रभावात्‌ | तत्पदम्‌ अपि | आशु शीघ्रेण । भबेत । 
यत्पद महा मभि सुनिभि । उग्र तपरोमि | इक्यते अवलोक्यते ॥ ७ ॥ भो बाणि भो देवि । यत्र यस्मित मासुे भवत्कलछा 
न वर्तते स नर । चिरं चिरकालम । परठन्षपि शास्र न वेत्ति न जानाति। भो देखि । प्रीतियुतेन चक्षुधा मनाग अपि 
य नरम ईक्षसे त्व विलोकयसि स नर के गुणैन भूष्यते | अपि तु सब भूष्यते ॥ ८ ॥ भो देवि। झत्र छोके । से पुमान्‌ 
सर्वेबित्‌ या स्मरति। भवत्या त्वया । रहित सर्वंधित्‌ न। त्वया युक्त अखिल समस्त पश्यति। थे पुन । अखिल वेत्ति 
जानाति | बा तस्थापि जग प्रभो वीतरामस्थ । प्रतिपत्तिकारण शझ्ानस्म कारण त्वमेव ॥ ९ ॥ भो देवि। तनुम्ृत्‌ जीब्र । 
भवाम्मुधा ससारसमुद्रे । भूरि चिरकालम । परिश्रमन्‌ विरात्‌ अतिक्केशशते कृत्वा नरत््वम्‌ अश्वते प्राप्रोति । पुन त्वया बिना 
एतत्पुरुषार्थलाधनम्‌ । प्रणश्यति विनाश गच्छति ॥ १ ॥ भो अम्ब भो मात । त्वदशुप्रई बिना तव प्रसादिन बिना | हि 
यत । थ्रुते अधीतेषषि शास्रे पठिते अपषि | तत्त्वनिश्चय कटाचित्‌ न भसवेत्‌ | तत कारणात । पुंसि पुरुषे वियेकिता कुत 
भवेत्‌। तु पुन । त्वया विमुक्तस्म जीवस्य । जम मनु यपदप्त । नि फे भवेत्‌ ॥ ११॥ भो सात । मदर्रेय प्रथम त्वदा 


आता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार भी हो पाता है। इसीलिये वह सदा अक्षुण्ण बना रहता है 
॥ ६ ॥ है देवी ! तेरे प्रभावसे मनुष्य जो छोगोंको आश्चर्य उत्तन्न करमेवाली ऋविता आदि करते हैं वह तो 
दूर ही रहे, कारण कि उससे तो वह पद ( मोक्ष ) भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसे कि महात्मा मुनिजन तीज्र 
तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैं ॥ ७ || हे वाणी ! जिस मनुष्यमें आपकी कला नहीं है वह चिर कारू तक 
प्रदता हुआ भी शाखको नहीं जान पाता है। और तुम जिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे थोड़ा भी देखती हो 
बह किन किन गुर्णोंसे बिभूषित नहीं होता है, अथोत्‌ बह अनेक गुणोंसे सुशोमित हो जाता है॥ < ॥ 
हे देवी | जो सर्वश्ञ समस्त पदार्थोको देखता और जानता है वह भी तुमसे रहित होकर नहीं जानता- 
देखता है । इसलिये तीनों लोकेकि अधिपति उस स्वेश्षके भी शानका कारण तुम ही हो ॥ ९॥ है देवी ! 
चिर कालसे संसाररूप समुद्रमें परिअमण करता हुआ प्राणी सैकड़ों महान्‌ कष्टोंकों सहकर पुरुषार्थ ( धर्म, 
अर्थ, काम व मोक्ष ) की साधनभूत जिस भजुष्य पर्योयको प्राप्त करता है वह सी तेरे बिना नष्ट हो 
जाती है ॥ १० ॥ हें भात्त | यदि कदाचित्‌ मजुष्य तेरे अनुम्हके बिना शाखका अध्ययन भी करता है 
तो भी उसे तत्वका निश्चय नहीं हो पाता । तब ऐसी अवर्थामें भा उसे बिनेकबुद्धि कहांसे हो सकती 
है * अर्थात्‌ नहीं हो सकती । है. देवी | तुझसे रहित प्राणीका जन्म निष्फर होता है ॥ ११ ॥ हे माता! 


श्श्र पद्मनन्दिपश्माविदातिः [788 १७-१३- 
788 ) स्थथि प्रभूतानि पदानि देहिनां पई तदेक तद्पि प्रदरुछसि । 
। समस्तशुक्रापि सुवर्णेविग्रहा त्वमत्र मात छृतशिअग्रेशिता | १३ ॥ 
789 ) समुद्रघोषाकृतिरदेति प्रभो यदा त्यमुत्कषमुपागता शृशम्‌ । 
अशेषभाषात्मतया त्वया सदर छत ने केषा हृदि मातरफुतम्‌॥ १४ ॥ 
790 ) सचध्षुरप्मेष जनस्त्थवया बिना यद्नघ एवेति विभाव्यते घुचे । 
तब॒स्‍्य लोकतितयस्थ लोचन सरस्वति त्व परमार्थवर्शने ॥ १५ ॥ 


श्रयम्‌ । विधाय छत्बा । मोक्षपर्द श्रायन्ति' श्राप्नुबन्ति । यत्‌ मानव नर । तमस्तत तमोब्याप्त गहे प्रदीप आश्रि्य । ईप्सितं 
बाज्छित वस्तु । लभेत प्राप्रोति ॥ १२॥ भो मात । अत्र जगति। त्व॑ कृतचित्रचेष्टिता वर्तसे । त्वयिं विषये। प्रभूतानि 
पदानि तदपि देहिनां जीवाना तदेक पद प्रयच्छसि ददासि । किंलक्षणा त्वमू । समस्तशुक्रापि सुवर्णविप्रह्य स॒ुष्ठा 8 ] वर्ण 
सुवण शरीर यस्‍्या सा। यवद्दारेण सुवर्णमय-छविद्रीरा इत्यर्थ: ॥ १३॥ भो मात । यदा काछे ल्म्‌। अद्देति प्रभौ 
स्वज्षे । हृशम्‌ अल्यर्थम्‌ । “क्पैम उपागता उत्कषेतां प्राप्ता। किंलक्षणा त्वम्र । समद्रधोषाकृति । तदा त्वया अशेषभाषात्मतया 
सर्वभाषाखरूपेण । केषां जीवाना हृदि अद्भुतम्‌ आश्रय न कृतम्‌ | अपि तु सर्वेषां हदि आश्चर्य कृतम ॥ १४ ॥ भो सरखति। 
यत्‌ एप जन । त्वया बिना । सचछ्ुरपि नेत्रयुक्तोषपि जन बुधे अध इति विभाव्यते कथ्यत॑ । तत्तस्मात्कारणात्‌ | अस्य 


महामुनि जब पहिले तेरा अवलम्बन लेते हैं तब कहीं उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते हैं। ठीक भी है- 
मनुष्य अधकारसे व्याप्त घरमें दीफफका अवरूम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुकों प्राप्त करता है ॥ १२॥ 
हे माता | तुम्हारे विषयमें प्राणियोके बहुत से पट हैं अर्थात्‌ प्राणा अनेक पदोके द्वारा तुम्हारी स्तुति 
करते हैं तो भी तुम उ्दे उस एक ही पद ( मोक्ष )को देती हो। तुम पूर्णतया धवल हो करके भी उत्तम 
वर्णमय ( अकारारि अक्षर रूप ) शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहा आाश्चर्यक्रो उत्पन्न 
करती है ॥ विशेषार्थ--सरस्वतीके पास मनुष्योके बहुत पद हैं परतु वह उहें एक ही पद देती है 
इस प्रकार यथ्पि यहा शब्दसे बिरोध श्रतीत होता है परन्तु यथार्थत विरोध नहीं है। कारण यह कि 
यहा पद शब्दके दो अर्थ हैं- शब्द और खान | इससे यहा वह भाव निकलता है कि मनुष्य बहुत-से 
शब्दोकि द्वारा जो सरस्वतीकी स्‍्तुति करते हैं उससे वह उन्हें अद्वितीय मोक्षपदकी प्रटान करती है । 
इसी प्रकार जो सरखती पर्णतया धवल ( श्वत ) है वह सुबर्ण जैसे शरीरवाली कैसे हो सकती है” यह 
भी यद्यपि विरोध प्रतीत होता हे परन्तु वास्तवमें विरोध यहा कुछ भी नहीं है। कारण यह कि शक्ल 
शब्दले अमिप्राय यहा निर्मलका तथा वर्ण शब्दसे अमिप्राय अकारादि अक्षरोका है। अत एवं भाव 
इसका यह हुआ कि अकारादि उत्तम वर्णोरूप शरीरवाली बह सरखती पूर्णतया निर्मे है॥ १३॥ 
हे माता | जब तुम भगवान्‌ अरहन्तके विषयमें समुद्रके शब्दके समान आकारका धरण करके जतिशय 
उत्कर्षको प्राप्त होती हो तब समस्त भाषाओमें परिणत होकर तुम किन जीवोके हंदयमें आश्चयेको नहीं 
करती हो! अर्थात्‌ सभी जीवोको आश्चर्यागवित करती हो ॥ विशेषार्थ-- जिनेन्दर भगवानकी जो समुद्रके 
शब्द समान गम्भीर दिव्यध्वनि खिरती है यही वास्तव्में सरख्तीकी सर्वोत्कष्टता है । इसे ही गणधर 
देव बारह अगर प्रथित करते हैं | उसमें यह अतिशयविशेष है कि जिससे वह समुद्रके शब्दके समान 
अक्षरमय न होकर भी श्रोताजनोंको अपनी अपनी भाषाखरूप प्रतीत होती है और इसीलिये उसे 
सर्वेभाषात्मक कहा जाता है ॥ १४ ॥ है सरखति ! चूकि यह मनुष्य तुम्हारे बिना आंखोंसे सहित होकर 
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हु आजंपन्ति। २चछ्य सप्ठ सवण सु घण । 
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79 ) गिशा मरमाणितमेति ऋतित्थवकत॒त्वशुजेत सा सर शीः 
सुलेभमेद ते पुनः पअंलदलेशा/देधि है १६॥ 
792 ) न्र्जा सवासंभिधिसंस्दल 3 ९..8५25$ ततल्‌ 
भवेदिवेकार्थमि 


पर पुनर्पिभृदताथ विषर्य खमपयत ॥ १७ ॥ 

798 ) ऋतापि तास्वोष्टपुटादिभिर्ृश्यां त्पम विवर्जितस्थिरि 

इति त्वयापीदशधर्मयुक्तया स सर्वेधिेकान्तविधिकिंजूणित ॥ १८ ॥ 
794 ) अपि प्रयाता बशसेकजर्ममरि 
हि त्वे पुलरज था परे भवे कर्थ तैदप्मीयसे बुध ॥ १९ ॥ 

लेकत्रितयस्य । परमार्थदशने त्वे छोचनमू ॥ १० ॥ भो देवि । तब सिरा बाण्या कृत्ता | नरस्य प्राणित॑ जीवितमस । सारतां 
सफलताम्‌ | एति गष्छति । च पुन । सा गी । कवित्ववक्तृत्वगुणेन श्रेष्ठा र्तते | इद दर्य कवित्व-सक्‍तृत्वप्‌। दुलेमम्‌ एवं । 
पुन । ते तव। प्रसादात्‌ प्रसादकेशात्‌ अपि नृणां दय जायते ॥ १६ ॥ ड्णां पुरुषाणाम्‌। भो देवि । भवत्सनिधिप्तस्कृतभ । 
तव नेकठ्य तब समीपम्‌ । भ्रद' तब श्रवणम्‌ । विहाय स्यक्त्वा । अ्न्यत्‌ श्रव्णम्‌ । अक्षयस । हिते द्विलकारक॑ न । तत्तरमा 
कारणात्‌ । तब श्रवणेन इद विवेकार्थ भवेत्‌ | पुन परम अस्यत्‌ श्रत्रणम्‌ | विमृदताथ॑म । खम्‌ आसमान विषये जड़त्व- 
गा।चरस्‌ । अपेयत दटत ॥ १७ ॥ इति अमुना प्रकारेण । -॑ दर्णा ताल्वोष्ठथुटादिभि कृतापि | भो देवि । खम्‌ आदि-पर्यन्लं 
अतविवर्जित रहित स्थिति बर्तसे। त्वया इर्शघर्मयुक्तया आयन्तरहितया । स सबथा एकान्तत्रिधि विचूर्णित स्फेटित ॥१८॥) 
भो देवि । धरुपेनुचि तामणिकल्पपादपा कामपेनुजि-्तामणिरज्नकल्पइृक्षा । वश प्रयाता | एऋजन्सनि फलन्ति । पुन त्वम् । 
भी विद्वानोके द्वारा अधा ( अज्ञान ) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों लोकोके प्राणियोंके लिये यथाथे 
तत््वका दशन ( ज्ञान ) करानेमें तुम अनुपम नेतन्रके समान हो॥ १५॥ जिस प्रकार वार्णीफे द्वारा 
मनुष्योका जीवन श्रेष्ठताकों प्राप्त होता है उसी प्रकार वह वाणी भी कबित्व और वक्तत्व गुणोंके द्वारा 
अष्ठताको प्राप्त होती है । ये ठोनो ( कबिस्व और वक्तत्व ) यद्यपि दुलैम ही है, तो भी हे देवी! तेरी 
थोडी सी भी प्रसन्नतासे वे दोनो गुण भनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं॥१६॥ है सरस्वती ! तुम्हारी 
समीपतासे मस्कारको प्राप्त हुए श्रवण ( कान ) को छोडकर मनुष्योंका दूसरा कोई अविनध्वर हित नहीं है । 
तुम्हारी समीपतासे संस्कृत यह श्रवण बिवेकका कारण होता है तथा अपनेको विषयकी ओर प्रदृत 
करानेबारा दूसरा अवण अविवेकका कारण होता है ॥ विशेषाथे- अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य 
अपने कानोसे जिनवाणीका अ्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं। इससे उनकी अविनश्वर सुखकी प्राप्ति 
होती है । परन्तु जो मनुष्य उन फानासे जिनवाणीको न सुनकर अन्य रागवर्घक कथाजो आदिको सुनते 
है वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असक्ष दुखकी भोगते हैं 
॥ १७ ॥ है भारती ! बद्मपि तू मनुष्योकि ता और ओष्ठपुट आदिके द्वारा उपन्न की गई है तो भी तेरी 
स्थिति आदि और अन्तसे रहित है, अथीत्‌ तू अनादिनिधन है। इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त 
तुने सर्वथा एकान्तविधानकी तष्ठ कर दिया है। विशेषार्थ- वाणी कथ्चित्‌ नित्य और कथचित्‌ अनित्य भी 
है। वह वे पद-वाक्यरूप बाणी चूकि ताड़ और ओह आदि खानोंसे उत्पल होती है अत एवं पर्मौय 
स्रूपसे अनित्य है। साथ ही द्रव्वस्वरूपसे चूंफि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एवं दव्यस्वरूपसे अधवा 
अनादिप्रवाहसे वह नित्य भी है।इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप कह आशी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती 
है ॥१ ८॥ कामभेमु, च्रिन्तामणि और कल्पवृक्ष ने अधीनताकों आप्त ढोकर एक जन्‍्ममें ही फल देते हैं। परन्तु 
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२५७ पद्मनन्दिषपश्चविशवति [795 य्‌कमुर्द- 


795 ) अगोचरो वासरक्त्रिशाकृतो जेनसा बकेतसि पतेते तमः ) 
विभियते वागधिदेवते त्थया स्वमुश्मम्योतिरिति प्रणीयले ॥ २० ॥ 
796 ) जिनेभ्वरस्वच्छसर सरोजिनी त्वमझ्नपूर्वादिखरोंजराजिता । 
गणेशहसत्रजसेविता सदा करोषि केषां न सुदं परामिह ॥ २१ ॥ 


797 ) परामतस्वप्रतिपकिपूेक पर पई यत्र ससि प्रसिब्यति । 
कियत्ततस्ले स्फुरत प्रभावतों शृपत्वसोभास्यवराज्ननादिकम्‌ ॥ <२॥ 
798 ) त्वरृक्किपप्रहयमक्तिभाषिते ठतीयमुन्मीलति बोधोचनम । 
गिरामघीशे सह केवलेन यत्‌ समाश्रित स्पर्धमिवेक्षते ।खिलम॥ २३ ॥ 


अश्र जन्मनि । अपरे भवे अपरजन्मनि फलसि । ते कपब्रक्षादेभि । कथम्‌ उपमीयसे ॥ १९ ॥ भो वागधिदेवते भो मात । 
त्वया तम विभिद्यते द्रीकियते । यत्तम जनस्य चेतसि बतते । यत्तम । वासरक्न्षिशाइतो सूयानन्द्रमसो । अगोचर 
अगम्य । इति हेतोी वम्‌। उत्तमज्योति । प्रगीयसे कश्यसे ॥ २ ॥ भो देबि। त्वम्‌ । इह लोके । केषां जीवानाम्‌ । परां मु 
हर्ष न करोषि । अपि तु सर्वेबां प्राणिनां मुद करोषि । किंलक्षणा “वम्‌ । जिनेश्वरस्थ छसरोवरस्य सरोजिनी कमलियी वर्तेवे । पुन 
किंलक्षणा "वम । अज्नपूवोदिसरोजकमलानि ते राजिता शोमिता | पुन किलक्षणा बम । गणेश गणधरदेव हसब्रज-समूहै 
सेविता । सदाकाडे ॥ २१॥ तत कारणात । ते तब । सफुरत प्रभावत सकाशात्‌ । नृपत्वसोभाग्यवराहनादिक 
कियन्मात्रम । यत्र तब प्रभावे सति परे पद प्रसिद्धमति । किंलक्षण पदम | परा मत-प्रतिपत्तिपुबेक भेदशानपूर्वकम ॥ २२ ॥ 
भो देवि | बदब्लिपद्मदयभक्तिभाविते नरे तव चरणक्मलभक्तियक्त नरे। तृतीय बोधलोचन श्ाननेत्रम्‌। उन्मीलति प्रगटी 
भवति | यक्षव बोधलोचनम्‌ । गिरामू अप्रीशे सर्वेज्ञे । कबलेन सह सरपद्ध समाश्रितम्र्‌ इब । यत्ततीयलोचनम्‌ । अखिल 


है दवी | तू इस भवमे और परमवर्म भी फल दती है । फिर भव्ण विद्वान मनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कैसे 
देते हैं ः अर्थात्‌ तू इनकी उपमाके योग्य नहीं है- उनस श्रेष्ठ हे ॥१९॥ हे वागधिदवते ! लछोगोके चित्त 
जो अधकार ( जज्ञान ) ख्ित है वह सूय और चद्धका विषय नहीं है अर्थात्‌ उसे न तो सूथ नष्ट कर 
सकता है ओर न चन्द्र भी | परातु हे देवी ! उस ( जज्ञानापकारको ) तू नष्ट करती है । इसलिये तुझे 
उत्तमज्योति' अथीत्‌ सूय चन्द्रसे भी अछ दीप्तिकों धारण करनेवाली कहा जाता है ॥ २ ॥ हे सरखती ! 
तुम जिने द्ररूप सरोगरकी कमल्नी होकर अग पूर्वादिख्प कमलासे शोभायमान तथा निरन्तर गणघररूप 
हसोके समूहसे सेबित होती हुईं यहा क्नि जीवोके लिये उत्कृष्ट हर्षको नहीं करती हो ? अर्थात्‌ सब ही 
जनोंको आनन्दित करती हो ॥ २१ ॥ ह दवी ! जहा तेरे प्रभावसे आत्मा ओर पर ( शरीरादि ) का ज्ञान 
हो जानते प्राणीको उत्कृष्ट पट (मोक्ष ) सिद्ध हो जाता है वहा उस तेरे दैदीप्यमान प्रभावके आगे 
राजापन सुभगता एवं सुन्दर स्री आदि क्या चीज हैं” अथात्‌ कुछ भी नहीं है॥ विशेषाथ-- अमिप्राय 
यह है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एवं अहितका विवेक उत्पन्न होता हे और इससे उसे 
स्वोत्कष्ट मोक्षपद मी प्राप्त हो जाता है। एसी अवस्थामें उसकी उपासनासे राजपद आदिके प्राप्त होनेमें 
भरा कौन-सी कठिनाई है? कुछ भी नहीं ॥ <२॥ ह वचनोंकी अधीश्वरी! जो तेरे दोनों चरणोंहूप 
कम ठोकी भत्तिसे परिपूर्ण है उसके पूर्ण श्रुतज्ञानरूप वह तीससा नेत्र प्रगट होता है जो कि मानो केवल- 
शानके साथ सधाक़ो ही प्राप्त हो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको देखता है ॥ विशेषार्थ- अमिशय 
यह है कि जिनवाणीकी आराधनासे द्वादशागरूप पूर्ण श्रुतका ज्ञान प्राप्त होता है जो विषयकी अपेक्षा 
केवरुज्ञानके ही समान है। विशेषता दोनोंमें केयल यही है कि जहा श्ुतज्ञान उत सब पह्चनौकों, फ्रोक्ष 
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799 ) स्वग्रेष तीथे शुश्तिवोधवारिसत्‌ समस्तछोकत्यशुद्धिकारणम । 
स्वसेद् जानन्वसमुद्रबघेने सुगाकुसूति' परमार्धश्षशिनाम । २७ ॥ 
800 ) त्वयांदियोध खल़ सस्कृतो बजेत परेथु बोपेध्वखिलेवु हेतुताम । 
त्वमक्षि पुंसामतिद्रद्शने त्वमेय संसारतरों कुठारिका॥ २५॥ 
80] ) बथाविध्ाने स्वमजुस्थुता सती शुरूपदेशों 5यसयर्णमेद्त' । 
न ता' शियस्ते न गुणा न तत्पर्द प्रयथदछसि ग्राणश्ते न यच्छुमे ॥ २६॥ 
802 ) अनेकजम्मार्जिलपापपचेतो विवेकवज्ञेण स येन मिचले । 
भवद्रपु'शाख्यघना प्षिरेति तत्सद्र्थवाक्यामृतसास्मेदुरात्‌ ॥ २७ ॥ 
808 ) समांसि तेजांसि बिजित्य वाद्य प्रकाशयय्यत्परमे महन्मह । 
न लुप्यते तैने थे ते। प्रकाइयते स्वत प्रकाशात्मकमेय नन्‍्दतु ॥ २८ ॥ 
समस्तम्‌ । ईक्षतरे पश्मति ॥ २३॥ भो देवि। त्वमेव तीथ शुचिबोधवारिमत्‌। त्वमेव समख्तलोकतयशुद्धिकारणम्‌ । त्वमेव 
आनन्द्समुद्गरव्धने परमार्थदर्शिनां म॒गाइमूर्ति ॥ २४ ॥ खत इति सत्य | भो देवि। त्वया आदिबोध मतिज्ञानस्‌। संस्कृत 
ब्रजेत्‌ अलकृत । परेघु अखिलेषु श्रुतश्ञानादिबोधेषु हेतुतां अजेत्‌ । भो देवि। त्व पुसाम्‌ अतिवृरदशने अक्षि नेश्रम । वमेव 
संसारतरों कुठारिका ॥ २५ ॥ भो शुभे मनोशझ्ले भो देवि। अर्य गुरूपरेश । त्व यधाविधानप्‌ । अवैमेव्त अक्षरमेंदरदितात्‌ 
अथवा भकारादि-अक्षरमेदात्‌ । भनुस्मत। सती आराधिता सती | तपद्‌ न यपद ग्राणस्ृते जीवाय न प्रयच्छसि न ददासि। ता 
श्रिय न ते गुणा नया शस्रिय यान गुणान्‌ न प्रय्॑छति ॥ २६ ॥ भो देवि। स अनेकजन्मना अजित पापपर्चत येन 
विवेकवजेण भिद्यते तद्रिवेकवअम । भवद्धपु शासत्रधनात्‌ मेधात्‌ निरेति निगे छति । किंलपणात्‌ भ्रवद्वपु शाखचनात । सदर्थ- 
वाक्याम्तमारमेदुरात्‌ स्थाह्रादामृतपुष्टात्‌ ॥ २७॥ वाख्यर्य महत्‌ मह देज नन्दतु यबन्मह तमांसि अन्धकाराणि। लेजांसि 


( अबिशद ) स्रूपसे जानता है वहा केवरुज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष ( विशद्‌) स्वरूपसे जानता है। इसी 
बातको लक्ष्यमें रखकर यहा यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलज्ञानके साथ 
स्पर्धा दही करता है॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जरूसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों 
लोकोके समस्त प्राणियोकी शुद्ध करनेवाल्व है। तथा तत्तके यथार्थेस्वरूपकों देखनेवले जीवोके आनन्दरूप 
समुद्रके बढानेमें चद्धमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २० ॥ हे वाणी! तुम्हारे द्वारा 
संस्कारफी प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त थुतज्ञानादि ) ज्ञानोमें कारणताको 
प्राप्त होता है। हे देबि! तुम मनुष्योके लिये दृरदेशल वस्तुओके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके 
संसाररूप वृक्षकों काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५॥ हे शुभे ! जो भ्राणी तेरा विधिपूर्वक 
सरण करता है-- अध्ययन करता है- उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है ऐसे कोई गुण नहीं हैं. तथा 
ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णमेदके विना-अ्रक्षणल आदिकी अपेक्षा न करके-न देती हो । यह 
गुरुका उपदेश है। अभिप्राय यह है कि तू अपना स्मरण करनेवालों ( जिनवाणीभक्तों ) के लिये समान 
रूपसे अनेक प्रकारकी लक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥ २६॥ हे भारती! जिस 
विवेकरूप वज़के द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेक- 
रूप वद्र समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योरूप अशृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे शुतमय शरीररूप भेषसे प्रगट 
होता है ॥ विशेषार्थे- यहा विवेकमें वज॒का आरोप करके यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार वज़के द्वारा 
बढ़े बड़े पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वजके ढारा बलवान कर्मरूप पर्वत नष्ट कर 
दिये जाते है। बच् जैसे जलसे परिपूर्ण मेघसे उत्पल् होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थके 
बोधक वाबयरूप जरूसे 4:3३ शरीरमभूत झाखंरूप मेपसे उत्पल होता है। तात्यय यह कि 
जिनवाणीके परिशीलनसे वह प्रगट होती है पिसके प्रभावसे नवीन कर्मोका संबर तथा पूर्वसंचित 


कर्मोकी चित होकर अगिनश्वर सुख प्रात्त हो जाता है ॥ २७ ॥ शब्दमय शास्त्र ( रृन्धधुत ) अन्धकार 
» २९ 
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804 ) तथ प्रसाद कवथितां करोत्यत। कर्थ जडस्तत्र घटेत मारशः । 
प्रसीद तन्नापि मयि स्वनन्दने न जातु माता बिगुणे ५पि निहुरा ॥ २९ ॥ 
805 ) इमामचीते श्रुतरेषतास्तुति कृति पुमान्‌ यो मुनिपश्चनन्दिन । 
स याति पार कवितादिसद्गुणप्रवन्धसिन्धों ऋमतो सवस्य ज॥। रे० ॥ 
806 ) कुण्ठास्ते ५पि ब्ृहसुपतिप्रभृतयों यस्मिन्‌ भवब्ति धुष 
तस्मिन्‌ देवि संब रुतुतिब्यतिकरे म"दा मरा के वयम्‌ । 
तद्वाकवापलम्तेसदभुतवतामस्साकमम्ध "वया 
क्षस्तव्ये मुखर वकारणमसी येनातिभक्तिग्रह ॥ ऐर ॥ 
सूयादीनां तजांसि । विजिल्य प्रक्राशायत्‌ | पुन परम नष्ठम्‌ | यन्‍्मह ।ते तसोमि ।न छ यते । च पुन । तै तेजोमि । 
न श्रकाशयते । किंलक्षण मह । खत प्रवाशात्मकम्र ॥ २८॥ भो मात । अये तब प्रसाल । नर कबितां करोति । अत 
तब प्रसा [त। तन कवि वे। मादश जड कथ घटेत--समस्तन' फ्थ घरेत। तप्रापि मयि प्रसीद। जातुश्चित्‌। विगुणे गुणरहिते 
अपि खन दने माता निछुरा कटोरा न भवेत्‌ ॥ २९ ॥ य पुमान्‌ *मां श्रुतदेवतास्तुतिम्‌ अधीते पठति। किंलक्षणां स्तुतिमू । 
मुनिप्नना दिन कृतिमू। स नर । कवितादिसद्ुणनब धसि धो कवितादिगुणरचनासमुद्रस्थ पार॑ं याति। च पुन । क्रमत 
भवस्य पारे याति संसारस्य पारं गउऊति ॥ ३ ॥ भो देवि यस्मिन तव सतुतियतिकरे स्तुतिसमहे । ते5पि बृहस्पतिप्रश्ृतय 
देवा । भुवम्‌ | कृष्ठा मूखा भवात | तस्मिन तब स्तोत्र | वय मदा मूंखा नरा के। तत्तस्मा ऋरणात्‌। भो अम्ब भो 
मात । अस्माकम्र्‌ एतत्‌ वाकृवापल वचनचन्नल-व त्वया क्ष-्त यम्‌ । किंउक्षणनाम्‌ अस्माक्म्‌ । अश्वुतवर्ता ध्रुतरहितानाम 
येन कारणेन । मुखर वकारण चपरूवक्राणमू । असो अतिभत्तिप्रह अतीव भक्तिवंश ॥ ३१ ॥ इति सरम्वतीस्तवनस्‌ ॥ १५॥ 


और तेज (सूर्य चद्रादिकी प्रभा) को जीतकर जिस उत्कृष्ट महान तेजकों प्रगट करता है वह न अधकारके 
द्वारा छुप्त किया जा सकता है और न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी किया जा सकता है । वह स्वसंवेदन 
स्वरूप तेज वृद्धिको प्राप्त होवे || विराघाथ-- जिनवाणीके अभ्यासस अज्ञानभाव नष्ट होकर केवलुज्ञानरूप 
नो पूर्व -योति प्रगट हांती है वह सूर्य चड्धादिके प्रकाशकी अपेथा उत्कृष्ट हे। इसका कारण यह है कि 
सूर्य चद्ादिका प्रकाश नियमित ( क्रय दिन और रात्रि) समयमे रहकर सीमित पदार्थोंको ही प्रगट करता 
है। परतु वह कंगल्भानरूप प्रफाश दिन व रात्रिकी अपेधा न करके- सवकाल रहकर- तीनों लोकों व 
तीनो कालोके समस्त पटार्थेकों प्रगट करता है । ”स केवरज्ञानरूप प्रकाशकों नष्ट करनेमें अधकार ( कर्म ) 
समर्थ नही है--वह ख परप्रकाशकृस्वरूपस सदा स्थिर रहनवाला है ॥|२८॥ है सरखती ! तेरी प्रसन्नता ही 
फेविताको करती है क्योंकि मुझ जैसा मूर्ख पुमष मठ उस कविताको करनेंके लिये कैसे योग्य हो सकता 
है ” नहीं हो सकता । इसलिये तू मुझ मूर्खके उपर मी प्रसन्न हो क्योकि माता गुणहीन भी अपने पुत्रके 
विषयमें कठोर नहीं हुआ करती है ! ॥ २९ ॥ जो पुरुष मुनि पद्मनदीकी कृतिस्वरूप इस श्रतदेवताकी स्तुतिको 
पढ़ता है वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणाक विस्ताररूप समुद्रके तथा क्रमसे ससारके भी पारकों प्राप्त हो 
जाता है॥ ३ ॥ हे दवी! जिस तरे स्तुतिसमूहक॑ विषय निश्चयसे वे बृहस्पति आदि भी कुण्ठित (असमथ ) 
हो जाते हैं उसके विषयमें हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कौन हो सकते हैं ः अर्थात्‌ हम जैसे तो तेरी स्तुति 
करनेमें सर्वथा असमथहै। इसलिये हे माता! शासज्ञानसे रहित हमारी जो यह वचनोंकी चचलता, अथोत्‌ 
स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है उसे तू क्षमाकर। कारण यह कि इस वाचालता ( बकवाद ) का कारण बह तेरी 
अतिशय भक्तिरूप ग्रह ( पिशाच ) है। अभिप्राय यह कि मैंने इस योग्य न होते हुए भी जो यह स्तुतिफी 
है वह केवल तेरी भक्तिके वश होकर ही की है॥ ३१ ॥ इस प्रकार सरस्वतीसोत्र समाप्त हुआ॥ १५७॥ 


४शणशशणणणणणणणाणगा «>> 


२१8 श सामसेन । 
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[१६ खयभूस्तुति ] 
807 ) स्वयश्ुवा येन समुद्भुत जगझ्लाइत्वकूपे पतित प्रमावतः । 
परात्मतरघप्रतिपादनोल्सद्चोगुणरादिजिनः स॑ सेब्यताम॥ १ ॥ 
808 ) भ्रवारिरेको' न परो 5स्ति वेहिना सुहय रखअयमेक एव हि। 
स बुर्जयों येन जितस्तदाध्रयात्ततो 5जितान्मे जिनतो 5रुतु सत्सुखम ॥२॥ 
809 ) घुनातु नः समवतीर्थकृज्ञिन पुन पुनः संभवदु खदु खिता । 
सदृतिनाशाय विम्ुक्तिवर्त्मन प्रकाशक य शरण प्रपेदिरे ॥ ३॥ 
80 ) निजैगुंणेरप्रतिममंहानजों न तु तिलोकीजनताचेनेन य । 
यतो हि विश्व लघु त॑ विम्ुक्तये नमामि साक्षादभिननन्‍्द्न जिनम्‌ ॥ ४॥ 

स आदिजिन सर्वश ऋषभदेव सेव्यताम | येन आदिजिनेन | परा-मतत्त्वश्रविपादनेन उल्सन्त ये बचोगुणा त वचों 
गुणे । जगत्‌ समुद्धतम्‌ | किलक्षणेन आदिजिनेन । खवयभुवा खथप्रबुद्धज्ञानेन । किंलक्षण जगत्‌। प्रमादत जडत्वकूपे 
पतितम्‌ ॥ १ ॥ हि यत । देहिना जीवानाम्‌। एक भव संसार । अरि शत्रु । अपर शम्रुने अस्ति | व पुन । एक एवं 
रनत्रयं सुद्त अम्ति । येन भजितेन । स संसारशत्रु । तताश्नयात्‌ तस्थ रत्नत्रयस्थ आक्रयात्‌ । जित । किलक्षण संसार 
शत्रु । दुजय । तत कारणात्‌ | अजितात्‌ जिनत सकाशात्‌ | मे भस। ससुखम्‌ अस्तु ॥ २॥ संभवतीरक्रत्‌ जिन ।न 
अस्माकम्‌ । पुनः पुन पुनातु पवित्रीकरोतुँ । सभवः संसार तरस दु खेन दु खिता प्राणिन । य॑ शरण प्रपेदिरे ये समवतीर्थ 
करे प्राप्त । कस्मे। तदातनाशाय संसारनाशाय। किलक्षण तीर्थकरम्‌। विश्युक्तिवरमन मोक्षमागस्थ। प्रकाशकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तम्‌ अभिन-दन जिनम्‌। विमुक्तये मोक्षाय । साक्षात्‌ मनोवचनकाये नमामि । य अभिन'दन । निजै गुणे । अप्रतिमै 
असमाने । महान्‌ वर्तते । तु पुन । त्रिलोकीननसमूह अचनेन पूजनेन | महान्‌ न। किलक्षण अभिन"दन ।अज जन्म 


स्वयम्भू अर्थात्‌ खय ही प्रबोधको प्राप्त हुए जिस आदि ( ऋषभ ) जिनेद्वने प्रमादके वश होकर 
अज्ञानतारूप कुएँमे गिरे हुए जगतके प्राणियोका पर-तत्त्व और आत्मतत्त ( अथवा उत्कृष्ट आल्मतत्त्व ) के 
उपदेश शोभायमान वचनरूप गुणोंसे उद्धार क्या हैं उस आदि जिनेन्द्रकी आराधना करना चाहिये ॥ 
विशेषार्थ-- यहा छोकमे प्रयुक्त गुण शब्ल्के दो अर्थ है- हितकारकत्व आदि गुण तथा रस्सी । उसका 
अभिभ्राय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुप्य यदि असावधानीते कुएँमें गिर जाता है तो इतर दयाद्ध मनुष्य 
कुएँमें रस्सियोंको डालकर उनके सहारेसे उसे बाहिर निकाल लेते हैँ। इसी प्रकार भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रने 
जो बहुत से प्राणी अज्ञानताके वश होकर धर्मके मागेसे बिमुख होते हुए कष्ट भोग रहे थे उनका हिलतोप 
देशके द्वारा उद्धार किया था-- उहें मोक्षमागमें रगाया था। उन्होंने उनको ऐसे वचनो द्वारा पदाथका 
स्वरूप समझाया था जो कि हितकारक होते हुए उहें मनोहर मी प्रतीत होते थे । 'हित मनोहारि च दुर्लभ 
वच ” इस उक्तिके अनुसार यह सर्वेसाधारणको सुलम नहीं है ॥ १ ॥ ग्राणियोंका संसार ही एक उत्कृष्ट 
शत्रु तथा र्त्रय ही एक उत्कृष्ट मित्र है. इनके सित्राय दूसरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है। जिसने 
उस रह्नत्रगरूप मित्रके अवरूम्बनसे उस दुर्जय संसाररूप शन्नुकी जीत लिया है उस अजित जिनेद्से मुझे 
समीचीन सुख प्राप्त होवे | २ ॥ बार वार जन्म मरणरूप संसारके दु खसे पीड़ित प्राणी उस पीड़ाकों दूर 
करनेके लिये मोक्षमार्गकों प्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीथैकरकी शरणमें प्राप्त हुए थे वह सम्भव 
जिनेन्द्र हमकी पत्रिज करे | ३ ॥ अज अथीत्‌ जन्म-मरणसे रहित जो अभिनन्दन जिनेन्द्र जपने अनुपम 
गुणकि दास महिभाकों प्राप्त हुआ है, न कि तीनो छोकोके प्राणियों द्वारा की जानेबारी पूजासे, तथा जिसके 
आगे विश्व तुच्छ है अर्थात्‌ जो अपने अनन्तज्ञानके द्वारा समस्त विश्वकों साक्षाव्‌ जानता-देखता है. उस 


१६ सपोरिरेफों। २छा स नास्ति। ३ शा भस्मानन पुनातु पव्रित्रीकरोतु पुत पु" । ४ कसंभवस्त संसारस( । 





श्श्८ पश्ननन्दि पश्चविशति [8!![ १(६२०- 


8] ) न्यप्रमाणादिविधानसदर् प्रकाशित तर्वमतीय निर्मेलम । 

यतस्त्वया त-सुमते 5त्र तावक तदस्वय नाम नमो 5सतु ते जिन ॥ ५ ॥ 
8]2 ) रशज पद्मप्रभतीर्थकू सदस्यशेषलोकत्रयलोकमध्यग । 

नभस्युदड्धुतातयुत शशी यथा बचो 5मतेवेषेति य स पातु नमः ॥ ६॥ 
8$ ) नरामराहीभ्वरपीडने जयी ध्रतायुधो घीरमना झषध्वज । 

बिनापि शस्म्रेननु येन निर्जितो जिन सुपाश्थ प्रणमाम्रि ते सदा ॥ ७॥ 
84 ) शशिप्रभों बागरूतांशुभि शशी पर कदाचिनक्ष कलछूसगत । 

न चापि दोषाकरता ययो यतिजय-यसौ ससृतितापैनाशन ॥ < ॥ 


करी एस... मौनपररीपरीीएतीि नी बी 


रहित । हि यत कारणात्‌ | विश्व समस्तम्र | लघु स्तोकप््‌ ॥ ४ ॥ भो सुमते भो जिन | त्वया यत अतीव निमर तस्व 
प्रकाशितम्‌ । किलक्षण त वन््‌ । नयप्रमाणादिविधानसद्धट नय प्रमाणादियुक्तम्‌ | तत्तस्मात्कारणात्‌। श्षत्र जगति । तावर्क 
नाम । तदन्वय यथार्थ थता | यातम । त तु य नमाइस्तु ॥५॥ पद्मप्रभतीर्थकृरत्‌ जिन । सटसि समवसरणसभायाम्‌ । 
अशेषलोकतय्रलोकमत येय_ मे यवर्ती । रराज झुझञभे । यथा नभसि आकारे। उद्धवब्ातयुत तारागणयुक्त । शज्ञी च॑ह्र । 
रराज। य पद्मप्रभ वचोध्मत व्ेति स पश्मप्रभ न अस्मान पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ त सुपा पर जिन सदा प्रणमात्ति । ननु इति 
वितर्के । येन मुपाशेन । श्रेविनापि । झ्षप उज काम । निर्जित । किंलक्षण काम । नर अमर भहीश्वर इन्दरधरणे द्रवक्िणां 
पीडने । जयी जेता । पुन किंठसण काम । धतायुत्र धीरमना ॥ ७ ॥ अस्तौ शक्षिप्रभ यति जयति। किंलक्षण भ्रीचन्र 
प्रभ । सछतितापनारान ।य चरद्धप्रभ वाकूबअचन अमृत-अछुमि किरण । पर जेप्मू । टाशी ये चने कटाचित कलडू 


अमिनदन जिनके हिय मे मुक्तिके प्राश्यथ नमस्कार करता हू ॥ ४ ॥ हे समुति जिनेद्र ! चूकि आपने नय 
एवं प्रमाण आदिकी विधिसे संगत तत्त्व ( वस्तु ख्रूप ) को अतिशय निर्दोष रीतिमे प्रकाशित किया था 
अत एवं आपका सुमति (छु शोभना मतियस्थासा सुमति >उत्तम बुद्धिबाला) यह नाम साथक है। हे जिन ! 
आपको नमस्कार हो ॥ 4॥ जिस प्रकार आकाशमें तारासमूहसे सयुक्त होफर चद्ध शोमायमान होता है 
उसी प्रकार जो पद्मप्रम तीथकर समवसरणसभामें तीनां ढोकोक॑ समस्त प्राणियोके मध्यमें खित होकर 
शोभायमान हुआ तथा जिसने वहा वचनरूप अग्ृतकी वषा वी थी वह पर्मप्रभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे 
॥ $ ॥ जो साहसी मीनकेतु ( कामदेव ) शत्रको घारण करके चक्रवर्ती इद्ध और परणेन्द्रको भी पीड़ित 
करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है एसे उस कामदव सुभटको भी जिसने विना शखस्रके ही जीत लिया 
है उप्त सुपार्ध जिनके लिये मे सदा प्रणाम करता ह ॥ विशषाथ--- ससारमें कामदेव ( विषयवासना ) 
अत्यत प्रबल माना जाता है। दूसरोकी तो बात ही क्या है कितु हद्र धरणेद्र और चक्रवर्ती आदि भी 
उसके वशमें दखे जाते हैँ | ऐसे सुभट उस कामदेवऊ ऊपर वे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदयमें 
आत्म परविवेक जागृत है। भगवान्‌ सुपाश्व ऐसे ही बिवेकी महापुरुष थे | अत एवं उहें उक्त कामदेवपर 
विजय प्राप्त करनेके लिये किसी श्बादिकी भी जावश्यकता नहीं हुईं। उदनि एक मात्र विवेकबुद्धिसे उसे 
पराजित कर दिया था | अत एवं वे नमस्कार करनेंके योग्य हैं ॥ ७ ॥ चन्द्रमाके समान प्रभावाले चद्रप्रभ 
जिनन्द्र यद्यपि वचनरूप अमृतकी किरणोसे चद्धमा ग्रे परन्तु जैसे चन्द्रमा कक ( काला चिह्न ) से सहित 
है वैसे वे कल्क ( पाप-मल ) से सहित कभी नहीं थे। तथा जैसे च द्रमा दोषाकर ( रातिको करमेबाल ) 
है वैसे वे दोषाकर ( दोषोंकी खानि ) नहीं थे अर्थात्‌ वे अज्ञानादि सब दीपोसे रहित थे । वे संसारके 
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ही आय डक 8 अर शशि कक 
/ कमखध्तज । *च प्रतितादाप्यम। अकशझ प्रभवांग । श्चन्नपाप। 


६ हा अमृत' नासिि। डक प्रमु। ५च्ष पोष। 
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85 ) यदीवपादकद्िसयप्रणामतः पतत्यथों मोहनधूद्िशक्निनाम | 
शिरोगता ! स पुष्पदन्तः सतते प्रणम्यते ॥ ९ ॥ 
86 ) श्तां यदीय बचने सुशीतल यदेव चन्द्रादपि झून्दनादपि | 
तदत्र छोके मंवतापहारि यत्‌ प्रणम्यतते कि न स शीतलो जिन ॥ १० ॥ 
87 ) जगन्नये श्रेय इतो हायादिति प्रसिदनामा जिंन पथ यन्‍्चते । 
यथसो जनानां बहुसक्तिशालिनां भबन्ति सर्वे सफ़ला मनोरथा ॥ ११॥ 
88 ) परदाम्जयुग्मे तब वासुपूज्य तजानस्ये पुण्य प्रणतस्य तद्भचेत्‌ । 
यतो न सा भीरिह हि त्िविष्टपे न तत्खुख यज्ञ पुर प्रधावति ॥ १२॥ 
89 ) मलेबिंमुक्तो विमलो न कैर्जिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृत । 
तदस्य नामस्खृतिरप्यसंशय करोति वेमस्यमघा मनामपि ॥ १३ ॥ 
संगत सैयुत न। चपुन । य तीर्थडर दोषाकरताम्‌ अपि। न ययो न यातबान्‌ ॥ ८॥ स पुष्पदन्त जिन सत्त॑ 
प्रणम्यते । यदीयपाटद्वितयप्रणामत यस्त्र पुष्पट -तस्य पादद्यस्थ प्रभामत । अक्ञिनां प्राणिनाम्‌। मोहनधूलि अध पतति। 
किलक्षणा मोहनधूलि । मोहठकप्रयोगत शिरोगता ॥ ५ ॥ स ज्ञीतल जिन कि न प्रणम्यते । अपि तु प्रणम्यते । यदीय॑ 
वचनममस्‌ । सता साधूनासू । चन्द्रादपि चादनादपि सुशीतलम्‌ । यदेव बच । अन्न लोके। भवतापहारि संसारतापनाशनस्‌ 
॥१ ॥ एप श्रेय इति प्रसिद्ननामा जिन व्गते। हि यत । जगज्नये | इत श्रेयस सकाशात्‌ । जन । भअ्रय सुखस्‌ । 
अयात्‌ । यत श्रयप्त । जनानां लोकानाम्‌। सर्वे ममोरथा सफला भवन्ति। किलक्षणानां जनानाम्‌। बहुभक्तिशालिनों 
बहुभक्तियुत्तानाम्‌ ॥ ११ ॥ भो वासुपूज्य । तव पदा जैयुस्मे प्रणतस्य जनस्य । तत्तत्पुण्य भवेत्‌ । यथत पुण्यात्‌ । इह हि । 
ब्रिविष्टपे लोके । सा श्री न तत्सुख़ न या भ्री यखसुर्ख पुर अग्रे न प्रधावति न आग-छति ॥ १९२॥ पिमल जिन । 
भुवने त्रि के । के भव्ये । न नमस्कृत । अपि तु संबे नमस्कृत । किलक्षण विमल । मलर्विमुक्तः यथार्थनामा । तत्त 


सनन्‍्तापको नष्ट करनेवाले चद्गप्रभ मुनीन्द्र जयवन्त होवें॥ ८ ॥ जिसके दोनों चरणोमें नमस्कार करते 
समय मोहरूप ठगके प्रयत्नसे प्राणियोंके शिरमें म्थित हुईं मोहनधूलि ( मोहनजनक पापरज ) नीचे गिर जाती 
है उसे पृष्पदन्त भगवानको में निरन्तर प्रणाम करता हु ॥ विशेषार्थ--- प्राणियोके मस्तक ( मस्तिष्क ) में 
जो अज्ञानताके कारण अनेक प्रकारके दुर्विचार उत्पन्न होते हैं वे जिनेतद्र भगवानके नामस्मरण, चिन्तन एव 
वन्दनसे नष्ट हो जाते हैं। यहा उपयुक्त दुर्विचारोमें मोहके द्वारा स्थापित घूलिका आरोप करके बह उसल्न्रेक्षा 
की गई है कि मोहके द्वारा जो प्राणियोके मस्तकपर मोहनधूलि स्थापित की जाती है वह मानो पृष्पदन्त 
जिनेद्रको प्रणाम करनेसे ( मस्तक झुकानेसे ) अनायास ही नथ्ट हो जाती है ॥९॥ लोकमें जिपके वचन 
सज्जन पुरुषोके लिये चन्द्रमा और चन्दनसे भी अधिक शीतल तथा ससारके तापको नष्ट करनेवाले हें उस 
शीतल जिनको क्‍या प्रणाम नहीं करना चाहिये ? अर्थात्‌ अवश्य ही वह प्रणाम करनेके योग्य है ॥ १०॥ 
तीनों छोकोमें प्राणिसमूह चूकि इस श्रेयास जिनसे श्रेय अर्थात्‌ कल्याणको प्राप्त हुआ है इसलिये जो यान! 
इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके निमित्तसे बहुत मक्ति करनेवाले जनोंक्रे सब मनोरथ ( अभिलाफामें ) 
सफल होते हैं उस श्रेयान जिनेन्द्रफो प्रणाम करता है ॥ ११॥ दे वासुपृज्य ! तेरे चरणयुगलमें प्रणाम करते 
हुए प्राणीके वह पुष्य उत्पन्न होता है जिससे तीनों लोकोंमें यहां वह फोई लक्ष्मी नहीं तथा वह फोई सुख 
भी नहीं है. जो कि उसके आगे न दौड़ता हो | विशेषा्थ---अभिप्राय यह है कि वासुपूज्य जिने दरके 
चरण कमठमें नमस्कार करनेसे जो पुण्यब"घ होता है उससे सब प्रकारकी लक्ष्मी और उत्तम सुख प्राप्त होता 
है।| १२॥ जो विमह जिनेन्द्र कम मलसे रहित होऋर 'विमल' इस सार्थक नामको धारण करते हैं उनको 
कोकमें मरा किन मव्य जीवोंने नमस्कार नहीं किया है! अथोत्‌ सभी भव्य जीवोंने उहें नमस्कार किया 
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१लत्ा। २कपादाब्ज', हर चछ पृज्यजनस्थ | 
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820 ) अनस्तबोधादियतुश्टयारमर्फ दधाम्यम्त हदि तद्शुणाशया | 
भवेद्यदर्थी ननु सेन सेव्यते तदस्वितों भूरितृषेष सत्सर ॥ १४॥ 
82] ) नमो उस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये खुधमंतीर्थप्नविधायिने सदा । 
यमाश्चितों भव्यजनो उतिदुर्लेभा छमेत कल्याणपरंपरा पराम्‌॥ ९५॥ 
822 ) विधाय कर्मक्षयमात्मशान्तिकृञ्ञगत्खु य शयस्तिकरस्ततों 5मवत्‌ | 
इति स्वमन्य प्रति श्ातिकारण' नमामि शान्ति जिनमुन्नतश्षियम ॥ १६॥ 
8०४ ) दयाड्िना चिद्‌ द्वितय विमुक्तये परिभ्रहद्न.हविमोचनेन तत्‌ । 
विशुद्धमासी दिह यस्य मादशा स कुम्धुनाथों 5सतु भवप्रशान्तये ॥ १७॥ 
8०4 ) विभातित यस्याड्रिनखा न षिछिरोरल्महो 5घिकप्रभा । 
जगद्गहे पापतमोचिनाशना इच प्रदीपा स जिनो जयत्यर ॥ १८॥ 
समा कारणात्‌ । अस्य विमलस्य । नामस्मरणम्‌ । असशय सशयरहितम्‌ । अघा मनाम्‌ अपि वैमल्य करोति निर्मले[ नेमे-य ] 
करोति ॥ १३ ॥ अह जी अन ततीर्थकर हृदि दधामि | क्या । तद्गुगाशया तस्य अन"तनाथतीर्थकरस्य गुणानाम आशा तया । 
किंछक्षणमम अन-तम्‌ । अन तबोधादिचतुष्टया'मरम अन'तज्ञानाटिचनरष्टयम्वरूपप््‌ । ननु इति वितर्क। यदर्थों भवेत्‌ 
य गुणपग्राही भवेत । तेन पुसा । तदीय्रत से यते तन गुणग्राहिणा पुस्षेण तदा वत गुणयुक्त नर से यते। दृष्ठातमाह। 
भूरितृषायुक्तेन पुरुषेण यथा सर से यते ॥ १४॥ धर्माय जिनाय मुक्तये मोक्षाय नमोस्तु । किंलक्षणाय धमोय । सह्ठधरम 
तीर्थप्रविधायिने धर्मतीर्थक्राय । य धर्मनाथमू । स फले। भयजन आजित । कायाणपरम्परां परां सुखभ्रणीवराम। 
अतिदुलभाम्‌ | लभत प्राप्तुयात ॥ १५ ॥ भह आशा त जिनमू्‌ उन्नता अजय नमामि ति। स्व आमानम्‌ । च। अय प्रति 
शान्तिकारणमू । य. जीताीतिनाय । क्मक्षय नाटाम । विवाय कृबा। आ मशान्तिकृतू अभ्वत्‌। तत कारणातू जगसु 
दान्तिक्र ॥ १६॥ अद्विता टया। चित्‌ नानम्‌। द्वितयमू । विमुक्तये मोक्षाय । कारणम्‌। इंह लोके। परिग्रहलद्व 
विमोचनेन | तत्‌ द्वितय दयाज्ञान च। विशुत्म आसीत | स कु उुनाथ । माहशा नरागाम्‌ | भवप्रशातये ससारनाशाय | 
अरतु भबतु ॥ १७॥ स अर जिन जयति। यस्य अरनाथर्मय अड्रिनखा ।वेभागि शोभ ते। किंलक्षणा नखा । 
नमन्त ये सुरा देवा तंषा टेबाना रफुर त [ते ] शिरोर नानि तेषा र नाना महसा तजसा अधिका प्रभा यत्र त नमत्सर 


है। नसीछिये उनके तामका स्मरण भी निश्चयसे पापिष्ठ तनोके भी उस पाप मलको नष्ट करके उहें विमल 
( निर्मेल ) करता है ॥ १३॥ जो अनत जिन अनन्तनान अनातदर्शन अनन्तसुख और अनन्तवीय इन 
अन तचतुष्यस्वरूप ह उमक्ो मं उहीं गुणा ( अन तचतुण्य ) को प्राप्त करनकी इच्छासे हृदयमें धारण 
करता हू । ठीक भी है-- जो जिस गुणका अभिरषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा करता 
है । जैसे- अतिशय प्याससे युक्त अथौत्‌ पानाऊा अभिलापी मनुष्य उत्तम तालाबकी सेवा करता है॥ १४॥ 
जिस धर्मनाथ जिनेद्रकी शरणम गया हुजा भव्य जीए अतिशय टुलूम उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराक़ों प्राप् 
करता है ऐसे उस उत्तम धर्मताथऊे प्रवर्तत धर्मनाथ जिनेद्रफे लिये में मुक्तिप्राप्तेोकी इच्छासे नमस्कार 
करता है ॥ १५ ॥ जो शाततिनाथ जिनेद्ध कर्मोशो नण्ः करके प्रथम तो अपने आपकी शान्तिको करनेवाला 
हुआ और ततश्चात्‌ जगवके टमरे प्राणियाके लिय भी शातिता कारण हुआ इस प्रकारसे जो स्व और 
पर दोनोकी ही शान्तिका कारण है उस उत्कृष्ट लक्ष्मी ( समवसरणादिरूप बाह्य तथा अनन्तचतुष्टयस्वरूप 
अतरग ल्ल्‍मी ) से युक्त शातिनाथ जिनद्ग॒को में नमम्कार करता हु ॥ १६ ॥ ससारमें जिस कुन्थुनाथ 
जिनेन्द्रको मुक्तिफे निमित्त अ तरग और बाह्य दोनां ही प्रकारकी परिग्रहकों छोड देनेसे प्राणियोंकी दया 
और चैतन्य ( कयलज्ञान) ये दो विशुद्ध गुण प्रगट हुए थे वह कुथुनाथ जिनेद्र मुझ जैसे छप्मख प्राणियेंकि 
लिये ससारकी शाति ( नाश ) का कारण होये ॥ १७ ॥ नमस्कार करते हुए देवोंके प्रकाशमान शिरोरल 
( चूडामणि ) वीं कान्तिसे अधिक का तवाले जिसके पेरोके नख संसाररूप घरमें पापरूप अन्धकारकों नष्ट 


१ चजच्गान्तियारिणम । के आशित्य । के 


गांजा 2 ता ननजाका... अमन यननननन-यय फंनकाफना पम्यक, 
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825 ) छुहत्सुखी स्यादहित" सद॒ःखित' 
स्क्तो पदासीनत+ प्रभोः । 


कक कल ३ ॥ १९ ॥ 
826 ) नूने तणवत्स्यसप्द 

झुनिजलेयें! ५5सवदत्र खुडत। । 

जगाम तद्घाम पिरामबर्जित 

सुथोधरख्य स जिन प्रसीदतु ॥ २०॥ 
827 ) पर॑ परायशतयातिदुबर्ल चर्ल 

खसोरय यद्सोख्यमेव तत। 

अंद प्रमुच्या मसुखे रूतादरों 

नमिर्जिनो य॒ स ममास्तु मुक्तये ॥ २१ ॥ 
8 8) अरिष्टसकतेनचत्र नेमिताम 

उपागतो भव्यजनेषु यो जिन । 


स्फुरच्छिरोरत्नमद्दोधिकप्रभा । जगद्गहे प्रदीपा इव । किंलक्षणा नखा । पापतमोबिनाशना ॥ १८॥ स जिन मंहि 
जीयात्‌ । किंलक्षण मह्लि । आत्मना सह एकतां गया । जगद्विस्मयकारी-आश्चयेकारी चेेष्टित । यत यस्माद्धतो । सुदहत 
मित्र [ मित्रम ]। खत आसन सकायान्‌। सुखी भवेत्‌ । अहित सुदु खित भवेत्‌। कस्मात्‌ प्रभो मह्निलाथर्स्य[ नाथात्‌ ] 
उदासीनतमात ॥ १९ ॥ से छत्रत जिन । में मम प्रसीदतु प्रसन्षो भवतु॥। अप लछोके । य मुनिसुत्रत । नून खसंपद 
तृणवत्‌ | बिहाय परित्यज्य ।अते मुनि अभवत । तत्‌ मोक्षघाम गहमू। जग।म अगमत्‌ । किंलक्षण मोक्षरहम्‌ । विरामवर्जित 
विनाशरहितम्‌ । पुन किलक्षणो जिन । सुबोपहक्‌ ॥ २ ॥ स॒ नम्तिजिन मम मुक्तयेप्रतु। थे नसिें । अद स्वसोख्य 
इन्द्रियसुखम्‌ । प्रमुय परित्यज्य । आ ममुखे कृतादर आममसखे आदर कृत । किलक्षणम्‌ शीद्रयसुखम्‌। परायत्ततया 
पराधीनतया । परे मिन्नम्‌ । पुन यसौरग्रम्‌। अतिदुबल हीनम्र्‌ । चल विन बरम्‌ । तत्सौख्यम्‌ असाख्यमेव ॥ २१ ॥ स जिन 
जयतात । य. जिन । भव्यजनेषु । अरख्ग्सिकतेन चक्रनेमिताम उपांगत । अश्युभमकर्मण कर्तन छे न तस्मिन छे ने चक्रनेमिता 


करनेवाले दीपकोंके समान शोभायमान होत हैं वह अरनाथ जिनेद्र जयवत होवे ॥ १८ ॥ अत्यन्त उदासीनता 
( वीतरागता ) को प्राप्त हुए भी जिस मल्ि प्रभुके निमित्तसे मित्र खय सुखी आर शच्रु ख्य अतिशय द खी 
होता है, इस प्रकारसे जिसकी प्रवृत्ति विश्वके लिये आश्चयजनक है तथा जो अद्वैतभावको प्राप्त हुआ है 
वह मल्लि जिनेन्द्र जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ--जो प्राणी शत्रुकी दु खी और मित्रकों सुखी करता है वह 
कभी उदासीन नहीं रद्द सकता है। किन्तु मह्लि जिनेद्ध न तो शत्रुसे द्वेष रखते थे और न मित्रसे अनुराग 
भी । फिर भी उनके उत्कर्षको देखकर वे स्वभावत ऋमसे दु खी और सुखी होते थे । इसीलिये यहा उनकी 
प्रवृत्तिको आश्चर्यकारी कहा गया है | १९॥ जो मुनिसुत्रत यहा अपनी सम्पत्तिको तृणके समान छोड़ 
करके ब्तों ( महात्रतों ) के द्वारा सुत्नत ( उत्तम ब्रतोंके धारक ) मुनि हुए थे और तत्पश्चात्‌ उस अविनश्वर 
पद (मोक्ष ) को भी प्राप्त हुए थे व सम्यस्पञान और सम्यसदशनसे विभूषित मुनिसुत्रत जिनेद्र मेरे उपर प्रसल 
होवे ॥ २० ॥ जो इच्द्रिययुख पर ( कर्म ) के अधीन होनेके कारण आत्मासे पर अर्थात्‌ मिन्न है अतिशय 
तुर्ब है, तथा विनश्वर है वह वास्तवमें दुबरूप ही है। जिसने उस इन्द्रियसुखकों छोड़कर आत्मीक सुखके 
विभधयर्म आदर किया था वह नेमिनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये मुक्तिका कारण होव ॥ २१॥ जो अशुभ कर्मको 
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१ के लसीझ्यं। २ छा वंत्र ते अधिक्मस । ईं के करी । ४ चमुमिन्तेयों । 





क्र 


२३३ धषनन्दि पश्चविंशतिः [ 828 १४४९० 


अरिहनेमिर्जगतीलि चिश्वुतः 

स्‌ ऊर्मेयन्ते जयतादित शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
8?29 ) थदृष्ज॑देशे नमसि क्षणादहि 

प्रमो! फणारस्तकरे प्रधावितम । 

पदातिभिर्या कमठाईते छते 

करोतु पाश्वे स जिसो मर्मार्तम्‌ ॥ २३॥ 
880 ) तिलोकलोकेश्वरतां गतो इपि य 

स्वकीयकाये5 पि तथापि निःस्पृह । 

स वर्धमानों 5न्त्यजिनों नताय मे 

ददातु मोक्ष मुनिषक्चनन्विने ॥ २४ ॥ 


चक्रपारात्व प्राप्त ।इति हेतो । जगति विषये। अरिप्टनेमि । विश्रुत बिख्याते । अभवत्‌ । पुन ऊजेय-ते रबतके । क्षिवम्‌ इत 
मोक्ष गत ॥२२॥ स पाव जिन मम अम्नत करोतु मोक्ष करोतु । यद्ध्वैदेशे यस्त्र पाच्चनाथस्य ऊर्ध्यदेशे । नभसि आकाशे। 
क्षणात्‌ क्षीघ्रात्‌+ अहिप्रभो ' धरणेन्द्रस्य | फणारत्करे । प्रधावित प्रसारितम। क्मठाहते कम्रठपीडनस्थ । छते कारणाय । 
पटातिमि इब ॥२३॥ से वधमान अश्यजिन । में महयम्र । मोक्ष ददातु । में पद्मनन्दिने । नताय नम्नाय मोक्ष करोठु । य 
श्रीवधभान त्रिलोकलोकेश्वरता गतोइपि तथापि खकीयकाये शरीरे नि स्पृष्ट ॥ २४ ॥ इति खयभूरतुति समाप्त ॥ १६ ॥ 


अरीयरीजमीय मनन ७.०५. र तरीके मी. 


काटनेके लिये चक्रकी धारके समान होनसे जगतमें भव्य जनोके बीच “अरिष्टनेमि इस साथ्थक नामसे प्रसिद्ध 
होकर गिरनार पर्वतसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है वह नेमिनाथ जिनेद्र जयवत होवे || २२ ॥ जिसके ऊपर 
आकाशमे परणेद्धके फणो सम्बधी रत्नोके किरण कमठके आषातके लिये अथीत्‌ उसके >पद्रवको व्यर्थ करनेके 
लिये क्षणभरमें पादचारी सेनाके समान दौड़े थे वह पार्शनाथ जिनेद्र मेरे लिये अमृत अर्थात्‌ मोक्षकों करे 
॥ २३ ॥ तीन लोकके श्राणियोमे प्रभुताको प्राप्त होकर भी जो अपने शरीरके विषयमें भी ममत्व भावसे 
रहित है वह वर्षमान अन्तिम तीथ्थकर नम्नीभूत हुए मुझ पद्मनदी मुनिके लिये मोक्ष प्रदान करे || २४ ॥ 
इस प्रकार खयभूरतोत्र समाप्त हुआ ॥ १६॥ 


के यह कै " «-लल नल] 


बा रीनलकक कक भाई 
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88 ) निःशेषाधरणजदयस्यितिनिशाप्रास्ते उन्तराप्यक्षया[यो 
दूचोते मोहकूते गते च सहसा निद्वभरे दूरतः । 
यत्र त- 
चैरिद सुप्रमातमचलं तेम्यों जिनेभ्यों मम ॥ १॥ 
882 ) यत्सशक्रसुखप्रई यदमले शानेप्रभाभासुरं 
लोकालोकपद्प्रकाशनविधिप्रोदे प्रकृष्ट सकृत्‌ 
उसते सति यभ्र जीवितमिय प्राप्त पर॑ पराणिमिः 
ब्रेलोक्याधिपतेजिनस्य सतर्त त छुप्रभात स्तुथे ॥ २॥ 
888 ) घकान्तोदतवादिकौशिकशतैनष भयादाकुछै 
यत्र विशुदखेयरदधतिव्याह्रकोलाहलम । 
तेभ्यो जिनेभ्यो नम । ये जिने । इह लोके | तत्‌ अचल शाश्रतम्‌। सुप्रभातम्‌ । रुब्ध प्रापम्‌ । यत्र संप्रमाले । 
सम्यग्शानद्गक्षियुग्मं शानल्शेननेत्रम । भ्रमित सम-तात । विस्फारित विस्तारितम्‌ । क्र सति। नि शेषावरणद्रयस्मितिनिशाग्रास्ते 
उच्योते (१ ) ज्ञानावरणादिनिशाविनाश सति । कस्मात्‌ अन्तरायक्षयात्‌ । च पुन । मोहकृते । निद्वाभरे समूहे । सहसा दरत 
गते सति ॥ १॥ जैलोक्याधिपते जिनस्थ तत्सुप्रभात॑ स्तुवे भहं स्तोमि। यत्‌ सुप्रभातम्‌। सश्रकसुखप्रद भव्यवक्रवाकसुस 
प्रदय्‌। यत्‌ अमल निर्मम । यसुप्रभातम्‌ । श्ञानप्रभाभासुरे दीप़िबन्तम्‌। यत्पुप्रभात छोक-भलोकप्रकाशनविधिपईड 
प्रहष्टमू । यत्र स॒प्रभाते । सकृत्‌ एकवारम्‌ । उद्धुते सति । प्राणिभि जीचै । पर श्रेष्ठमू। जीवितमिव प्राप्तमू ॥ २॥ अहदत्पर 
मेष्ठिन तसुप्रभातम्‌। पर॑ भेष्रम झद्द मन्ये। यत्सुप्रभातम्‌। संद्धमंविधिप्रवर्धनकरम्‌। पुन निरफ्सम्‌ उपमारहितम्‌ । पुनः 
जिस सुप्रमातमें समस्त जश्ञानावरण और दरशनावरण इन दो आवरण कर्मोकी स्थितिरूप रात्रिका अन्त 
होकर अन्तराय कर्मके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर तथा शीघ्र ही मोह कर्मसे निर्मित निद्राभारके सहसा 
दूर हो जानेपर समीचीन ज्ञान और दर्शनरूप नेन्नयुगल सब ओर विस्तारको प्राप्त हुए हैं. अर्थात्‌ खुल गये 
है ऐसे उस खिर सुप्रभातकों जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन जिनेद्ग देवोंको नमस्कार हो ॥ विशेषार्थ--- 
जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर रात्रिका अन्त होकर धीरे घीरे सूथका प्रकाश फैलने रूगता है तथा छोगोंकी 
निद्रा दूर होकर उनके नेत्रयुगल खुल जाते हैं जिससे कि ने सब ओर देखने लग जाते हैं । ठीक इसी प्रकारसे 
लिनेन्द्र देवेके लिये जिस अपूर्व प्रभातका छाम हुआ करता है उसमें रात्रिके समान उसके शानावरण और 
दर्शनावरण कर्मोंकी स्थितिका अन्त होता है, अन्तरायकर्मका क्षय ही प्रकाश है, मोहकर्भजनित अविवेक 
रूप निद्राका भार नष्ट हो जाता है। तब उनके केवलशान और केवलदरशनरूप दोनों नेत्र खुछ जाते हैं जिससे 
ये समस्त ही विश्रकों स्पष्टटया जानने और देखने गते हैं । ऐसे उन अलौकिक अविनश्वर सुप्रमातको प्राप्त 
करनेवाले जिनेन्द्रोंक लिये यहां नमस्कार किया गया है ॥ १॥ जो सुप्रभात सवक्र अधात्‌ सज्नसमहको 
छुख देनेबारं ( अथया उत्तम चक्रवाक पक्षियोके लिये सुख देनेवाला, अथवा समीचीन चकरजको धारण 
करनेवाले चकवर्तीकें सुखको देनेवाढ्ा ) निर्मल, श्ञोनकी प्रमासे प्रकाशमान, छोक एवं अल्येक रूप स्थानके 
प्रकाशित करनेकी विभिमें चतुर और उत्कृष्ट हे तथा जिसके एक बार प्रकट होनेपर मानों प्राणी उत्कृष् 
जीवनकों ही प्रॉले कर लेते हैं, देसे उस तीन ठोझके अधिपतिस्वरूप जिनेन्दर मगवातके सुप्रभातकी में निरन्तर 
स्तुति करता हैं ॥| २॥ जिस सुप्रमातमें सर्वश्षा एफान्तबादसे उद्धत सैकड़ों प्रवादीरूप उछ पक्षी मयसे 


] के अपार ह क्षयोत्राते। २ श्र यदमरताम!। 











२३७ पह्मनन्दि-पश्चविशलतिः [ 888: १७-है० 


यत्सडर्मविधिप्रधधनकरं वत्सुप्रभात॑ पर 
भन्‍्ये 5दृत्परमेष्ठिनों निरुपम संसारसंतापहवत्‌॥ रे ॥ 


884 ) सानन्द॑ सुरखुन्द्रीमिरभितः शकेयेदा गीयते 
प्रात प्रातरधीश्यर यद्तुरू बैतालिकैः पठ्यते 
यधाध्ावि नभश्वरेश फणिमि कन्याजनाहायत 
स्तडन्दे जिनसुप्रभातमखिलत्रैलोक्यदर्षप्रदम ॥ ४॥ 
885 ) उद्दघोते सति यत्र नश्यति दर्रां लोके 5घचारो <चिरं 
दोषेशो 5न्तरतीव यत्र मलिनो मन्दप्रभो जायते | 
यत्रानीतितमस्ततेर्थिधघटनाजाता दिशों निर्मला 
पनन्‍्ध ननन्‍दतु शाश्वत जिनपलेस्तत्सुप्रभाते परम्‌ ॥ ५॥ 


किशन दिन मी पेज 5-९ ७-++5 अजीज धन 53८ अल 2३+ आल हल: 


ससारसंतापहत ससारातापनाशनम्‌ । यत्र सुप्रभाते । एकान्त-उद्धतवादिकोशिकशते एका-तमिथ्यात्ववादिकौशिकसहसत । 
भयात्‌ । आकुले व्याकुल़ै । नष्ट जातम्‌ । गन्न सुप्रभाते विशुद्खेचरनतिथ्याह्रकोलाहछ जाते खेचरस्तुतिवचने कोलाहुक 
जातम्‌ ॥ ३ ॥ तज्नसुप्रमातमद्द वदे। किंछक्षण सुप्रभातम्‌ । अखिलब्रेलोक्यदपप्रदमू । यपप्रात सुरसुद्रीमि । साधम्‌। 
शक्के इन्द्रे । अभित समन्तात्‌। सानन्द यथा स्थात्तथा आगीयते । यत्‌ प्रात । अधीश्वर खामिनम उदिश्य । अतुले यथा 
स्थात्तमा । वैतालिके बसदजने पत्थते। व पुन । यत्पात । नभश्वेर विद्याधरे पक्षिमि | । फणिमि धरणेन्द्रे । अश्रावि 
भ्रुत॒प्‌ । यप्रात कन्याजनात्‌ नागकयाजनात्‌ गायत । प्रिलोकनिवासिजन श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ जिनपते ओसर्चेशस्य । तत्सु 
प्रभात नम्दतु । किलक्षण सुप्रभातम्‌। बन्यम्‌। शाश्रतम्‌। पर प्रक्ृष्टमू | यत्र सुप्रभाते उद्योते सवि । लोके छोकबिषये । 
अधचौर, पापचोर । तराम्‌ अतिशयेन । नश्यति विलीयते । यत्न सुप्रभाते । दोषेश सोह । मन्दप्रभ जायते। चन्द्रथ मन्दप्रभ 
जायते । किलक्षणे मोहथद्धश्च । अत मध्ये। अतीत्रमलिन । यत्र सुप्रभाते। क्षनीतितमस्तते दुर्णयत्म समूहस्थै विघटनात्‌ 


ऋण. सेजहीर नि आस मा की भी 


शब्दसे शब्दायमान है, जो समीचीन धर्मविधिकों बटानेवाल्र है उपमासे रहित अर्थात्‌ अनुपम है, तथा 
ससारके सन्तापको नष्ट करनेवाला है ऐसे उस अरहत परमेष्ठीके सुप्रभातकों ही में उत्कृष्ट सुप्रमात मानता 
है ॥ २॥ इन्दरोके साथ देवागनाए जिस सुप्रभातका आनदपूर्वक सब जोर गान करती हैं बदीजन अपने 
स्वामीको लक्ष्य करके जिस अनुपम सुप्रभातकी स्तुति करते हैं. तथा जिस सुप्रभातकों विद्यापर और नागकुमार 
जातिके देव गाती हुईं कन्याजनोंसे सुनते हें इस प्रकार समस्त तीनो भी लोकोंको हर्षित कस्नेबाले उस 
जिन भगवानके सुप्रभातकी में वन्दना करता हू ॥ 9 ॥ जिस सुप्रभातका प्रकाश हो जानेपर छोकमें शापरूप 
चोर अतिशय शात्र नष्ट हो जाता है जिस सुप्रभातके प्रकाशमें दोषेश अ्थीत्‌ मोहरूप चद्धमा भीतर अतिशय 
मलिन होकर मन्दप्रभावाल् हो जाता है तथा जिस सुप्रभातके होनेपर अन्यायरूप अन्धकारसमूहके नष्ट हो 
जनेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं, ऐसा वह वन्दनीय व अविनश्वर जिन भगवानका उत्कृष्ट सुप्रभात गद्धिको 
प्राप्त होवे | विशेषा्े--- प्रभात समयके हो जानेपर रात्रिमें संचार करनेवाले चोर भाग जाते हैं, दोषेश 
( रात्रिका स्वामी चद्धमा) मलिन व मन्तप्रभावाल ( फीका ) हो जाता है, तथा राजिजनित ऋषकारके नष्ट 
हो जनेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं । इसी प्रकार जिन भगवानको जिस अनुपम सुप्रमातका लाम होता 
है उसके होनेपर चोरके समान चिरकालीन पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, दोपेश ( दोषोक्छ स्वामी मोह ) 
फान्तिहीन होकर दूर भाग जाता है, तथा अन्याय व अत्याचारके नष्ट हो जानेसे सम ओर प्रसन्नता छा 


* शयक्षिमि | १ चौरशि | ३ श्र क तमोसमूहस्य | 


«897१ १५%] १७ सुप्रभाताइकार रे 
886 ) मार्ग यत्पकटीकरोसि हरते दोषानुपश्श्कितिं 


कामासकमियांम्पि छशयति प्रीति प्रियायामिशि 

ग्रातरलुस्वतयापि को 5पि महिमापू्ः प्रभातों <हैसाम ॥ ६॥ 
897 ) थरद्धानोरपि मोचर न सतवान जिसे स्थिर्त तसमो 

भव्यानां दलयक्षया कुबलये कुर्याद्षिकाशश्रियम । 


दिल्लाः निर्मेछा जाताः । पक्के उपदेश ॥ ५॥ अहंतां सर्वश्ञानाम ! प्रभात । हृति अमुना प्रकारेण। प्रातस्तुल्यतयापि को5पि 
अपूर्वमहिया बतेते । यत्सुप्रभात॑ मांगे प्रकटीकरोति। दोषानुषजत्यितिं दोषसंसगेत्थितिम । हरते स्फेटयति । स्येकानां दृष्टिस्‌ 
सर्थावक्ञोकक्षयाम । विदवाति करोति । यत्युप्रभात कामासकथियाम्‌ अपि प्रियायां प्रीति कृशयति । पश्षे रासादिप्री्ति 
कृदयति क्षीर्ण[णां ] करोति । हृति हेतो अपूर्तैमहिमा प्रभात वर्तते ॥ ६॥ जैन श्रीसुप्रभात॑ सदा काझे । व युष्माकस्‌ । क्षेमे 
विद्भातु करोतु। किंलक्षण प्रभातम्‌ । असमस्‌ असहशम्‌ । यत्सुप्रभातस्‌ । भव्यानां तत्तम' दलयत्‌ स्फेटयव यत्तम भानोरपि 
सूर्यस्मापि । गोचर गम्यम । न गतवत्‌ न प्राप्तम्‌। यत्तम चित्ते स्थितम्‌। यत्मभात कुनरूये भूमण्डछे विकशश्रिये कुर्बेत्‌ । यदिद्‌ 


जाती है। बह जिने> देवका सुप्रभात वन्दनीय है ॥ ५॥ अरहतोंका प्रभात मागकों प्रगद करता है, 
दोषेकि सम्बधकी स्थितिको नष्ट करता है लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही पदार्थके देखनेमें समथे करता है, तथा 
विषयमोगमें आसक्तबुद्धि प्राणियोकी ख्लीविषयक प्रीतिको कृश ( निर्बे ) करता है। इस प्रकार बद अरइतोंका 
प्रभात यथ्ञपि प्रभातकालके तुस्य ही है. फिर भी उसकी कोई अपूर्व दी महिमा है ॥ विशेषा्थ-- जिस 
प्रकार प्रभावके हो जानेपर मार्ग प्रगट दिखने लगता है उसी प्रकार अरहन्तोंके इस प्रभातमें प्राणियोंको 
मोक्षका माग दिखने लरूगता दे, जिस प्रकार प्रभात दोषा ( रात्रि ) की संगतिकों नए करता है उसी प्रकार 
यह अरहतोंका प्रभात राग द्वेषादिरूप दोषोंकी संगतिको नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रमात लछोगोंकी दृष्टिको 
शीघ्र ही घट-पटादि पदार्थोके देखनेमें समथे कर देता है उसी प्रकार यह अरहतोंका प्रभात प्राणियोंकी दृष्टि 
( ज्ञान ) को जीवादि सात तत्तवेकि यथार्थ स्वरूपके देखने-जाननेमें समर्थ कर देता है. तथा जिस प्रकार 
प्रभात हो जानेपर कामी जनकी ख्रीविषयक प्रीति कम हो जाती है उसी प्रकार उस अरहतोके प्रभातमें भी 
कामी जनकी विषयेच्छा कम हो बाती है। इस प्रकार अरहतोंका वह प्रभात प्रसिद्ध प्रभातके समान होकर 
भी अपूर्व ही महिमाकों धारण करता है ॥ ६ ॥ भन्य जीवेकि हृदयमें स्थित जो अथधकार यूर्यके गोचर नहीं 
हुआ है अभोत्‌ जिसे सूये भी नष्ट नहीं कर सका है उसको जो जिन मगवानका सुप्रभात नष्ट करता है, 
जो कुवरूय ( भूमण्डल ) के विषयमें विकाशल्द्मी ( प्रमोद ) को करता है - छोकके सब प्राणियोंको हर्षित 
करता है, तथा जो निश्चाचरों ( चन्द्र एव राक्षस आदि ) के भी तेज और खुखका घात नहीं करता है, वह 
जिन भगवानका अनुपम सुप्रभात सर्वदी आप सबका कल्याण करे॥ विशेषार्थ-- छोकप्रसिद्ध प्रभातकी 
अपेक्षा जिन मगवानके इस सुप्रभातमें अपूर्वता है। वह इस प्रकारसे- प्रभातका समय केवल रात्रिके अन्धकार 
को नष्ट करता है, वह जीर्वेकि अभ्यन्तर अभकार ( अज्ञान )को वष्ट नहीं कर सकता है, परन्तु जिन भगवान्‌ 
का वहू सुप्रभात भव्य जीवोंके इुृदयमें ख्ित उस अश्ञानास्थकारकों भी नष्ट करता है। लोकप्रसिद्ध प्रभात 


१ ४ क पूर्ममसातों व प्वैसभाते। । 























२३६ पह्ममन्वि-फ्शविधातिं [ 888 + १७५७- 


लेज सौख्यहतेरकर्द यदिद नकचराणामपिं 
कम वो विद्धालु जैनमसमं झीसुप्रभात सदा ॥ ७ ॥ 
888 ) भव्याम्भोरहनन्दिक्रेवलरबिः प्रापोति यजोदर्य 

सुष्कमोद्यनिव्रया परिहर्त जागर्ति सर्वे जगत । 

नित्य ये। परिपठ्यते जिनपतेरेतरप्रभावाएक 

तेषामाशु बिनाशमेति दुरित घर्म खुझे ब्धते॥ ८॥ 
सुप्रभातम्‌ । नक्तचराणां देवचन्द्राक्षसादीमाम्‌ । सौख्यहते तेज अकते हन्‌ हिंसागल्यो देवादीनां सुखेन गमनस्थ तेजः तस्य 
तेजस अक् अकारकम्‌ ॥ ७॥ यत्र सुप्रभाते। भव्याम्भोरुदनन्दिकेवरवि उदय प्रप्नोति। यत्र यस्मिन्‌ प्रभाते । उदिते सति। 
सब जगत दुष्कर्मोदयनिद्या परिहत व्यक्तम्‌। जागरति एतत्‌ जिनपते प्रमाताष्टकम्‌। ये भव्ये । नित्य सदेव । परिपठ्यते । तेषां 
भव्यानार। दुरितं पापमू। आशु शीप्रेण । बिनाशम्‌ एति बिलये गल्छति। धर्म सुख वर्धते ॥८॥ हति सुप्रभाताष्टकम्‌ ॥१७॥ 


कुंबलय ( सफेद कमल ) को विकसित नहीं करता, बल्कि उसे मुकुलित ही करता है परन्तु जिन भगवानका 
सुप्रभात उस कुबलूयकों ( भूमण्डलके समस्त जीवोंको ) विकसित ( प्रमुदित ) ही करता है। छोकप्रसिद्ध 
प्रभात निशाचरों ( चन्द्र चोर एवं उद्धक आदि ) के तेज और सुखको नष्ट करता है, परन्तु जिन मगवानका 
वह सुप्रभात उनके तेज ओर सुखको नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह जिन भगवानका अपूर्व सुप्रमात 
समी प्राणियोंके लिय कल्याणकारी है || ७ ॥ जिस सुप्रभातमें मव्य जीवोरूप कमलोंको आनन्दित करनेवार 
केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा सम्पूण जगत्‌ ( जगवके जीव ) पाप कर्मके उदयरूप निद्गासे 
छुटकारा पाकर जागता है अथोत्‌ प्रबोधको प्राप्त होता है उस जिन भगवानके सुप्रभातकी स्तुतिखरूप इस 
प्रभाताष्टकको जो जीव निरन्तर पढते हैं उनका पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त होता है तथा धर्म एव सुख 
वृद्धिगत होता है॥ विशेषार्थ-- जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमछोंको प्रफुछ्तित करनेबाल्ा सूर्य उदयकों 
प्राप्त होता है. उसी प्रकार जिन भगवानके उस सुप्रभातमें भव्य जीवोंको प्रफुछित करनेवाला केवलशानरूप 
सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर जगतके प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग 
उठते हैं उसी प्रकार जिन मगवानके प्रभातम जगत॒के सब प्राणी पापकर्मके उदयस्वरूप निद्रासे रहित होकर 
जाग उठते हैं--- प्रमोधको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह जिन मगवानका सुप्रभात अनुपम है। उसके 
विषयमें जो श्रीमुनि पद्मनन्दीने आठ छोकोमें यह स्तुति की है उसके पढनेसे प्राणियोके पापका विनाश 
और धर्म एव सुखकी अभिवृद्धि होती है॥ ८ ॥ इस प्रकार सुप्रभाताष्टक समाप्त हुआ ॥ १७॥ 


आभार भा >> निकल सम पलक 
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सो उस्मान पातु निरक्षनो जिनपलि! श्रीशाम्विनाथ सदा ॥ १॥ 
840 ) देव सर्वधिदेष एप परमों माम्यखिलोकीपतिः 
स समस्लतस्थविषया घायः सता संमता । 

यय्य विवुधेरास्फालितो दुनरदुभिः 
सो 5स्मान्‌ पातु "३ "३७: जिनपतिः भ्रीशान्तिनाथ! सदा ॥ २ ॥ 
84] ) दिव्यक्षीमुखपहकजेकस्ुकुरपोडासिनागाम 
स्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानप्नामरेन्द्रायुधे! | 
सश्ित्रीकृतवातवर्त्सनि रलसत्लिहासने य' स्थितः 
सो 5श्मान पातु निरञ्षनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ३ ॥ 
842 ) शस्धाकृष्टम प्र्वैष्यापारिता कुंचैती 
स्तोन्नाणीव दिव सुरे खुमनसां वृष्टियंदभे उमवत। 

स श्रीशान्तिमाथ अस्मान, सदा पातु रक्षतु । किंलक्षण भ्रीशान्तिमाथ । निरशन । जिनपति । यत् श्रीश्षान्ति 
जाथस्य । उपयुपरि छत्रत्रयम्‌। राजते शोभते | किलक्ष्ण छत्रत्रगप्‌। प्रेलोक्याधिपंतिलसुचनपर् अलोक्मंखामित्वसूअकम । 
पुन किलक्षण छत्रत्रयप्‌। छोकेधरे उद्धतम्‌ इसद्रादेभि भरतम। पुनः किलक्षण छत्रअयम्‌ । इन्दुमण्डलनिमे चम्ह्रमण्डरऊ- 
सदहाम्‌ । पुन किंलक्षणं छन्नत्रयम्‌ । अभ्रान्तम्‌ अनवरतम्‌। उद्गतकेवछोज्वलस्चा दीप्त्मा कृत्वा निमर्त्सितम्‌ भर्कप्रभ स्फेटित 
सूयेलेज ॥१॥ स भीशान्तिनाथ । सदा सर्वकाले । अत्मान्‌ पातु रक्षतु । किंलक्षण धक्रीशान्तिनाथ । निरशन । जिनपति । 
यस्य भीशान्तिनाथस्य दुन्दुमि । विध्ुषै देवे । आरफालित ताडित । एतद्वोपयतीव । कि घोषयति । देव एप श्रीशाम्तिनाथः 
सर्ववित। परम श्रष्ठ । शब्रिजेकीपतिं । अन्य न। अस्य भ्रीशान्तिनाथस्य | वांच । सर्ता साधुूनामू। समता अमीहशा 
कथिता सन्ति। किलक्षणा वाचः | समस्ततत्त्वविधया ॥२॥ स श्रीशान्तिनाथ अद्मान्‌ पातु रक्षतु । य श्रीशान्तिनाथ' छस 
त्सिदासने स्थित । किंलक्षणे सिंहासने। दिव्यक्षीमुखपहनैकमुकुरप्रोल्ासिनानाममिस्फारीभूतबिचित्रररिमिरचितानज्ञामरेम्द्रायुवै 
कृत्या सच्ित्रीकृतवातवर्त्मनि कुब॒ुरीकृत-आकाशे ॥ ३ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान्‌ पातु रक्षतु । यदभे मस्य भ्रीशान्तिनाथरव 

जिस शान्तिनाथ भगवानके एक एकके ऊपर इद्रोके द्वारा धारण किये गये चन्द्रमण्डलके समान 
तीन छलत्र तीनों छोकोंकी प्रसुताको सूचित करते हुए निरन्तर उदित रहनेवाले केवलझ्ानरूप निर्मर 
व्योतिके द्वारा सबकी प्रमाको तिरस्कृत करके सुशोमित होते हैं वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ 
जिनेन्द्र हम छोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ १ ॥ जिसकी भेरीं देवों द्वारा ताड़ित होकर मानों यही घोषणा 
करती है कि तीनों छोफोंका स्वामी और सर्वज्ञ यह शान्तिनाथ जिनेद्ग ही उत्कृष्ट देव है और दूसरा नहीं 
है, तथा समस्त तत्वोंके यगार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाले इसीके वचन सज्जनोंको अभीष्ट हैं, दूसरे किसीके 
सी वचन उन्हें अमीष्ट नहीं हैं, वह पापरूप काल्मिसे रहित औद्यान्तिनाथ जिनेन्द्र हम छोगोंकी सदा रक्षा 
करे ॥ २॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र देवांगगा्भोके मुखक्मलरूप अनुपम दर्पणमें देदीप्यमान अनेक मणि- 
ग्रोंकी फैलनेबाली विचित्र किरणोंके द्वारा रजे गये कुछ नम्रीमूत्र इन्द्रधनुभोंसे आकाशको समीचीनतया 
विचित्र ( अनेक वर्णमय ) करनेवाले सिंहासनपर खित है वह पापरूप काढिमासे रहित शान्तिनाथ भगवान्‌ 
सदा हम छोगोंकी रक्षा करे || ३२ ॥ जिस शान्तिनाम जिनेन्द्रके आगे देवोंकि द्वारा व्यापारित हुई भर्थात्‌ 

९ के धृषि' सत्रिजीदृत 





२३८ पहनस्दि पश्चविशतिः [8३8 १८०४- 


लेबायातसमस्तविष्पपपतिस्तुत्याशवस्पर्डय 
सो 5 स्थान पातु निरझनो जिनपति। श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ४ ॥ 
848 ) खथोती किसुतानलस्य कणिके शुश्नात्नलेशावथ 
सूयोचस्द्रमसाविति प्रगुणिती छोकाश्षियुमः सूरैः । 
तफयेते हि यवभ्नतोी 5लिविशर्द तथस्थ भामण्डर्ू 
सो 5स्मान्‌ पातु निरञनों जिनपंति भीशान्तिनाथ सदा॥ ५॥ 
844 ) थस्थाशोकतरुविनिद्रसुमनोगुख्छप्रसके! कणदू 
अद्गेभेक्तियुत प्रभोरहरहगांयश्रिवास्ते यश । 
शुर सासिनयो मत्णशललतापय“तपाणिश्षिया 
सो 5स्मान पातु निरज्ञनो जिनपति भ्रीशाम्तिनाथ सदा॥ ६॥ 
845 ) विस्तीणीखिलवस्तुत वकथनापारप्रवाहोझषछा 
नि शेषा्थिनिषेवितातिशिशिरा शैछादिवोसुड्त । 
अप्रे । दिव आकाशात्‌ । सुरै देवे । कृता। सुमनसा पुष्पाणाम्‌। शृष्टि अमवत्‌। किंलक्षणा धृष्ठि । गधाकृष्टमधुततमजदुते 
शबदे । व्यापारिता शब्दायमाना। स्वोन्नाणि कुबतीव। कया। सेवाआयातसमस्तबिष्टपपतिस्तुस्याभयरपर्दया ॥ ४ ॥ स भ्रीझान्ति 
नाथ क्षस्मान्‌ पातु रक्षतु। यस्य श्रीशा तनाथस्य तत्‌ भामण्डलमतिविशद वतते । यदग्रत यसर्य भामण्दलस्य अंग्र । हि यत । 
सुरे देवे । सूर्याचन्द्रससी तर्क्यते इति । किम । खबोतो । उत भहो । अनलस्थ जैमे । कणिफे दै। अथ शुअ्रअश्रकेशी ल्मेके 
मोडलखण्डो । लोकाक्षियुम्म इति। प्रगुणितों विचारितौ ॥ ५ ॥ स श्रीशातिनाथ अस्मान्‌ । पातु रक्षतु। यस्थ श्रीशान्ति 
साथ । अशोकतरु कणडुओ छत्वा। प्रभो श्रीशान्तिनाथस्थ | शुभ यश । अह अह प्रतिदिनम्‌। गायजक्षिव। आसखे 
तिष्ठदि । किंलक्षणे श्त्ै । विनिद्रसमनोगुछप्रसक्ते विकसितपुष्पगुष्छेषु आसक्ते । किलक्षण अशोकतर । भक्तियुत । पुन 
किलक्षण अशोकतरु । मरुखछलतापयेन्तपाणिश्रिया मरुता पतनेन चले चघचलीकृत॑ लतापयन्त लतान्त तंदेव पाणि हसते तत्य 
भ्रिया छृत्ता। साभिनय नतनयुक्त ॥ ६॥ सीशान्तिनाथ अस्मान्‌ पातु रक्षतु। यत्त श्रीशान्तिनाथात्‌। सरखती। 
प्रोश्डता उपन्ला । किंलक्षणा सरखती । सुरन॒ता देवे वन्दिता। पुन किंलक्षणा सरखती। विश्व॑ त्रिलोकम्‌। पुनाना पतित्री 


की गई जो आकाझसे पृष्पोंकी वर्षा हुईं थी वह गभके द्वारा खींचे गये अमरसमूहके शब्दोंसे मानों सेवाके 
निमित्त आये हुए समस्त लछोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्तुतिके निमित्तसे स्पर्धाकों प्राप्त हो करके 
स्तुतियोंको ही कर रही थी वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेद्र हम लोगोंकी रक्षा करे ॥४९॥ 
जिस शा तिनाथ भगवानका अत्यन्त निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे लोगोके दोनों नेत्र तथा देव 
सूथे और चद्धमाके विषयमें ऐसी करपना करते हैं कि ये क्या दो जुगनू हैं अथवा अम्िके दो कण हैं, 
अथवा सफेद मेघके दो टुकडे हैं वह पापरूप कालिमासे रहित शाततिनाथ जिनेद्र हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ 
विशषार्थ--- अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ शान्तिनाथ जिनेद्रका प्रभामण्डल इतना निर्मेल और देदीप्यमान 
था कि उसके आगे सूथ चद्ध छोगोको जुगनू अप्रिकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान काम्तिदीन 
प्रतीत होते थे ॥ ५॥ जिस शान्तिनाथ जिनेद्धका अशोकवृक्ष विकसित पृष्पोंके गुच्छोमें आसक्त होकर 
शब्द करनेवाले भोरोके द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रमुके धवलू यशका गान करता हुआ तथा 
वायुसे चचल लताओंके पर्य.तमागरूप भुजाओकी शोमासे मानो अमिनय ( नृत्य ) करता हुआ ही खित है 
वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेद्ध हम लछोनोंकी सदा रक्षा करे | ६॥ उलत पर्वतके समान 
जिस शाततिनाथ जिनेद्धसे उत्पन्न हुईं दिव्य वाणीरूप सरखती नामक नदी ( अथवा गगा) विस्तीण समात 
वस्तुखरूपके व्याख्यानरूप अपार प्रवाहसे उज्वर, सम्पृ्ण अर्थी जनोले सेबित, जतिशय शीतढ, देवोंसि 
संतुत तथा विश्वकों पवित्र करनेवाली है, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम क्षेगोंफी 
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१क्क अप्ले नास्ति। २७ ल्तान्त नाखि। 
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पं मस अरे ा्ल्चामर। | 

नित्य य। परिधीज्यते जिजयतां नाथसतथाप्यस्पृद 

सो इस्मान पातु निर भीशास्तिनायः सदर ॥ ८ ॥ 

847 ) मि'शेषश्ुतवोधबदमतिभि' भ्रास्येददारेस्पि 

स्तोजैयंस्य : पारों न संप्राप्यते । 

धरा र्रोरशज्ा संत के सता श चे से फल $ 

सो 5स्मान्‌ पातु निरणनों जिनपतिः भ्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ९ ॥ 
कुर्बाणा | पुन ॒ किंलक्षणा वाणी। विश्तीणों। अखिलवस्तुतत्वकधनभ्पारप्रव।हेन उऊ़बला। पुन किंछक्षणा बाणी। नि शेषार्थि 
निषेषिता नि शेषयासके सेविता। पुन किलक्षणा वाणी। भतिशिक्षित अतिशीतला । उतुष्षत शैलात द्विमालयात्‌। उत्पन्षा 
३ ॥ ७॥ स भ्रीशान्तिनाथ अस्मान्‌ पातु रक्षतु। य* श्रीशान्तिनाथ । सुरै देवे । बामरे । नित्य सदैव । परिवीज्यते । 

सुरै । छीलया उद्वेलितानि बाहुकह्ृणानि तेषां बाहुकहणानां रणत्कारेण प्रहप्टे हर्षिति । किंललणे चामरे । चश्र 

धनन्द्रमरीचिसंसयसमाकारे वन्द्रकिरणसमाने । प्रिजगता नाथ तथापि असपृष्ठ भाब्छारहित ॥ ८ ॥ स श्रीशान्तिनाथ 
अस्मान पातु रक्षतु । किलक्षण श्रीशान्तिनाथ । निरज्नन । जिनपति । यस्प भ्रीशान्तिनाथस्य । गुणाणवस्थ गुणसमुद्रस्थ । 
हरिमि इंते । सोत्रे कूबा पार न संप्राप्यते। किंलक्षणे इन्द्रे । निशेषश्रुतवोधवदेमतिमि द्वादशाइन पृणेमतिभि । 
किंलक्षणे स्तोत्र । प्राज्ये उदारे । गम्भीरे प्रचुर ।स श्रौशागतिनाथ भक्त्या कृत्वा । मया पद्मनन्दिना स्तुत । किंल्क्षण 
स भ्रीशान्तिनाथ । भव्याम्भोरद्रनन्दिकेवलरवि भव्यकमलप्रकाशनेकरबि सुय ४७ ५ ॥ इति श्रीशान्तिनाथस्तोश्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
सदा रक्षा करे ॥ विशेषार्थ--यहा भगवान्‌ शान्तिनाथकी चाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह 
बतलाया गया दे कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्मेल जलप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार भगवानकी 
वाणी विस्तीर्ण समस्त पदार्थोके स्वरूपके कथनरूप प्रवाहसे सयुक्त है, जिस प्रकार स्नानादिके अभिलपी जन 
उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्वके जिशासु जन मगवानकी उस वाणीकी भी सेवा करते हैं, जिस 
प्रकार नदी गर्मीसे पीड़ित प्राणियोंकों सव॒भावसे शीतल करनेवाढी होती है उसी प्रकार भगवानकी वह वाणी 
भी प्राणियोंके संसाररूप सस्ताफ्को नष्ट करके उहे शीतल करनेवाली है, नदी यदि ऊचे पर्वतसे उत्पन्न होती 
है तो वह वाणी भी पर्वतके समान गुणोंसे उन्नतिकों श्राप्त हुए जिनेद्र भगवानसे उत्पन्न हुई है, यदि देव 
नदीकी स्तुति करते हैं तो वे भगवानकी उस वाणीकी भी स्तुति करते हैं तथा यदि नदी शारीरिक बाश्न मलको 
सूर करके विश्वको पवित्र करती है तो वह भगवान्‌की वाणी प्राणियोंके अभ्यन्तर मल ( अज्ञान एवं राग-द्वेष 
आदि ) को दूर करके उन्हें पवित्र करती है। इस प्रकार वह झान्तिनाथ जिनेद्की वाणी नदीके समान होकर 
भी उससे उत्कृष्टताफ़ो प्राप्त है। कारण कि वह तो केवल प्राणिग्रोंके वाक्य मलकी ही दूर कर सकती है. परतु 
पह भमगबानकी वाणी उनके अभ्यन्तर मलके भी दूर करती है ॥ ७॥ तीनों छोकीकि स्वामी जिस शान्तिनाथ 
निनेन्द्रके ऊपर छीलासे उठायी गई भुजाओंमें स्थित ककणके शब्दसे दर्षको प्राप्त हुए देव सदा प्रकाशमान 
चन्द्रकिस्णेंके संमूहके समान आकारवाले चचंछ चामरोंको ढोरते हैं तो भी जो हच्छासे रहित है वह 
पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम छोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ८॥ समस्त शाखज्ञानसे वृद्धिगत 
बुद्धिवाले इन्द्र भी बहुतसे महान रतोत्रोंके द्वारा जिस शाम्तिनाथ जिनेद्रके गुणलमहका पार नहीं पा पाते 
हैं उस भव्य भीबोरूए कमलोंको प्रफुलित करनेवाले ऐसे केवलशानरूप सूर्यसे संयुक्त जिने हकी मैंने जो भी 
सुति की है बह केक मक्तिक वंश होकर ही की है । वह पापरूप कालिमासे रहित श्री शान्तिनाथ 
जिनेंद्र हम लॉमिकी सदा रक्षा करे ॥ ९. ॥ इस प्रकार शान्तिनाथ सोत्र समात हुआ ॥ १८ 
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848 ) जातिजेरामरणमिस्थनलत्रयस्य जीवाशितस्थ वहुतापकृतो यथावत्‌ । 
ह पिध्यापताव जिनपावयुशाप्रभूती घौराजय प्रवस्यारिकृत क्षिपासि ॥ १॥ 

849 ) यह॒डयों जिनपतेभ॑वतापद्ारि माह सुशीतरलूमपीह भवाप्ति तद॒त्‌ | 
क्पूरचन्द्नमितीय मयापिते सश््‌ त्वत्पावपक्कुजसमाञ्रयर्ण करोति ॥ २॥ 


कर्पूरचन्द्‌ 
850 ) राजत्यलो शुत्ितराक्षतपुअराजिदेशाधिकत्य ; 
वीरस्य नेतरजनस्थ तु वीरप्टो बड़ शिरस्यतितरां अियमातनोति ॥ ३ ॥ 
05 ) साक्षादपुष्पशर एवं जिनस्तदेन संपूजयामि शुविपुष्पशरैमेनोहै । 
सान्‍्य तदाश्रयतया किल यज्ञ यत्र तत्तत्र र्म्यमणिकां कुरुते च लषए्मीम ॥ ४ ॥ 


जिनपादयुगामभूमौ । प्रवरवारिकृृत जलकृत॑ धारात्रय क्षिपात्ि। अहम इृति अध्याहार । जाति ज-म जरा मरणम्‌ इति 
अनलग्नयस्थ । यधावत्‌ विधिपूत्तेकम्‌ । विध्यापनाय शाम्तये । किंलक्षणस्य अनलगत्रयस्व । जीवेषु आश्रितस्य ! पुन बहुतापकृत 
आंतापकारकंस्य ॥ १॥ जछपारी। कपूरचन्दर्म वत्पादपहुजसमा भ्रयणे करोति। मो देव । कैंपुरच-दन तव चरण-आश्रय करोति । 
भया पूजकेन । अपित दत्तम। सत्‌ समीचीनम्‌ । इसीव । इतीति किम | हृह्ठ छोके । अहे सुशीतलमपि तद्दत्‌ शीतले न भवामि 
यदहने जिनपते बच । भवतापद्वारि ससारतापहरणशीलम्‌ । कपूरच-दनम्‌ इति देतो सर्वत्र चरणकम्रल्म आश्रयति ॥ २ ॥ 
चन्दनम । असो झुचितराक्षतपुज्राजि । राजति शोभते | किंलक्षणा अक्षतपुणराजि । जिनम्‌ अधिकृष्य दत्ता । किंलक्षण 
जिनमू। अक्षघूंते इन्द्रियधूंत कृवा। अक्षत न पीडितम्‌। पक्षे इद्गियलम्पटे न पातितम्र । महावीरस्प। शिरसि मस्तके। बद्ध 
पढ़ + क्षतितराम्‌ अतिशबैन । श्रिय शोभाम्‌ । आतनोति विल्तारयति | तु पुन । इत्तरस्य जनस्य कुदेवस्य वा कातरजनस्थ। पढ़ 
बद नशोंभतें ॥ ३ ॥ अक्षतम । एव जिन साक्षात्‌। अपुष्पशर कन्दपेरदित । तत्तस्मात्‌। एने भ्रीसवैशम्‌। मनोरै” शन्वि 
पुष्पशरे कुंपुममालामि । अह पूजक संपुजयामि। भन्ये न पूजयामि। कया। तदाश्रयतया | कामाश्रयत्वेन भय ब अर्चयामि। 


जन्म, जरा और मरण ये जीवके आश्रयसे रहनेवाली तीन अप्रिया बहुत सन्तापकों करनेवाली हैं । 
मे उनको शान्त करनेके लिय जिन भगवानके चरण्युगलके आगे विधिपूर्वक उत्तम जछसे निर्मित तीन 
धाराओंका क्षेपण करता हू ॥ १॥ जिस प्रकार जिन भगवानकी वाणी संसारके सन्तापकों दूर करनेवाली है 
उस प्रकार शीतरू हो करके भी में उस सन्तापकों दूर नहीं कर सकता हू इस प्रकारके विचारसे ही 
भानों मेरें द्वारा भेंट किया गया कपूरमिश्रित वह चन्दन हे भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोॉका आश्रय करता 
है॥ २॥ इन्द्रियरूप धूतेकि द्वारा बाधाकों नहीं प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवानके आश्रयते दी गई बह 
अतिशय प्रवित्र अक्षतोंके पुजोकी पक्ति सुशोभित होती है । ठीक है- पराक्रमी पृरुषके शिरपर बाधा यया 
वीरपटट जैसे अत्यन्त शोभाको विस्तृत करता है वैसे काअर पुरुषके शिरपर बांधा गया वह उस शोभाकों 
वित्तृत नहीं करता ॥ ३२॥ यह जिनेद्ध प्रत्यक्षम॑ अपुष्पशर अर्थात्‌ पृष्पशर ( काम ) से रहित है, इसलिये मैं 
इसकी मनोहर व पवित्र पृष्पशरों ( पुष्पहारों ) से पूजा करता हू। अन्य ( बक्मा आदि ) किसीकीं भी मैं उनसे 
पूजा नहीं करता हू, क्योंकि, वह पृष्पशर अथोत्‌ कामके अघीन हैं । ठीक है-- जो रमणीय वस्तु जहा 
नहीं होती है वह वहा अधिक रक्ष्मीको करती है॥ विशेष/र्थ-- पृष्पशर शब्दके दो अर्थ होतें हैं, 
पृष्परूप बाणोका घारव कामदेव तथा पृष्पमारा। यहां कप़की प्रधानतासे उक्त दोनों अभोकी विषक्षा 
करके यह बतलाब्रा मब्रा हे जिन अमबानके पास पृष्पश्षर (काम्रमसना) नहीं है, इपलिये में ऋछकी 


* क्षह्न जलथारा चन्दन अक्षत हत्यादिशब्दा दीकाया प्राएम्से लिखिता सन्‍्ति। २छा कपूरचलन नाति। ३ क्ष शीतल 
ने भवामि यह्वत्‌ श्लेतावान्‌ पाठो नास्ति | 








852 ) केसों बम ७(तशमा् कंरेलि विजेशॉमिन्ट्रपबंलावलायपम्रेतस | 

दि तथापि पुरतः लिवतमतेतों 3स्व सो विभ्िं जनतो सयनोत्सवाय ॥ ५॥ 
853 ) आरार्तिक तरलवद्धिशिल विभाति श्वच्छे जिनस्थ अर्षुषि प्रतिषिम्बित सत्‌ ! 

सगयभाण हक परिजमति कर्मयर्थ अयण्डः ॥ ६ ॥ 
854 ) कश्सूरिकारसमयीरिय पजवली' कुपैन सुखेषु अंलमेरिह दिश्वधूनाम्‌। 
बातप्रेहपरपुनेट लि फपंश्यत घूष्घूमेः मै 

855 ) उच्चे फलाय परमास्तसंश्षकाय मानाफडैजिनपति परिपृजयामि । 

तद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दर्ते मोहेन तत्तदपि याचत एवं छोक ॥ ८ ॥ 


ग्रद्गाय वस्तु मंत्र न विद्यते तद्स्तु तत्र योजितम अधिकां लक्ष्मी शोमां कुदते ॥ ४ ॥ पुष्पस्‌। अय॑ देव सर्वेश्ः | इन्द्रियबले- 
प्रलय करोति । एतत्‌ नैवेद्य इन्द्रियवलप्रदखाद्मम्‌ इन्द्रिययक्रपोषकम्‌ । वित्रम्‌ आश्चयम्‌ । तथापि अस्य भ्रद्देत सर्वशस्य । पुरत 
अग्रत स्थित शोभा बिभरति। कस्मे । जगत सयनोत्सवाय आन“दाय ॥ ५॥ नैवेश्म्‌ । आशिक दीपप ] जिनस्थ वपुषि 
शरीरे खस्छे प्रतिबिम्बितं सत्‌ विधमान विभाति। किंलक्ष्ण दीपम [ आरातिकम्‌ ] तरला चश्चला वदिशिखा यन तत्‌ तरलबह्लि 
शिस्तम्‌ । उत्प्रक्षते। ध्यान-अनरू अप्नि परिभ्रमति इत्र । कि कतुंमू इव। अवशिष्टम उर्वद्विरितेंस । कमेंचये कर्मसमूहम्‌ । 
दखुम्‌ । शरगयमाण अवलोक्यमान इव । किलक्षण ध्यानानल । प्रचण्ड ॥ ६ ॥ दीपम्‌ | भो भव्या । यूय पश्यत । कप्तू । 
धृषधूमम््‌। जिनाश्नयणेन हर्षात्‌ नट॒ति सत्यति हव। किलक्षण धूर्पाम] वातेन प्रहुद्धधए कम्पमानशरीरम। इदे समये। दिश्वधूनां 
दिशाश्नीणाम्‌ । मुखेबु । चलने परिभ्रमण पत्रवह्ठी कुवेनू इव | किलक्षणा पतन्नयढ़ी । कंस्तरिकारसमयी ॥ ४ध धूपमे | अह 
श्रावक जिनपति नानाफ़ल परिपूजयामि । करे। उच्चे फलायम परम-अखृतसंशकांग मोक्षाय । तद्भक्ति तस्य जिमस्य भक्ति 


पुष्पशरों (पृष्पमालाओसे ) से पूजा करता हू | अन्य हरि हर और ब्रह्मा आदि चूकि पृष्पशरसे सहित 
हैं, अत एवं उनकी पृष्पशरोंसे पूजा करनेमें कुछ भी शोभा नहीं है । इसी बातको पुष्ट करनेंके लिये यह 
भी कह दिया है कि जहापर जो वस्तु नहीं हे वहींपर उस वस्तुके रखनेमें शोमा होती है न कि 
जहापर वह वस्तु विद्यमान है | तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ ही जगद्विजयी कामदेवसे रहित 
होनेके कारण पुष्पोंद्वारा पूजनेके योग्य हैं न कि उक्त कामसे पीड़ित हरि-हर आदि । कारण यह कि 
पूजक जिस प्रकार कामसे रहित जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाता है उस प्रकार कामसे 
पीड़ित अन्यकी पूजा क्रनेसे वह कमी भी उससे रहित नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यह भगवान्‌ इन्द्रिय 
बलकी नष्ट करता है और यह नेवेद्य इद्रिययलको देनेवाला खाद्य ( भक्ष्य) है । फिर भी आश्चर्य हे कि इस 
अरहत भगवानके आगे स्थित वह नेवेध जंगतके प्राणियोंके नेत्रोंकी आनन्ददायक शोभाको धारण करता 
है॥ ५ | चचल अभिशिखासे संयुक्त आरतीका दीपक जिन मगवानके स्वच्छ शरीर प्रतिबिग्बित होकर 
ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानों वह॑ अवशेष (अधाति) फर्मसमूहकी जलनेंके लिये खोजती हुई तीत्र 
ध्यानरूंप अप्ति ही घूम रही हो ॥ ६ ॥ देखो वायुसे कम्पमान शरीखाछा धूपका घुआओँ अपने कम्पन 
( चचलता ) से मानों यहां दिशाओंरूप श्ियोंके मुखोंम कस्तुरीके रससे निर्मित पत्रवल्ठी (कपोलोपर की 
जनमेदाऊी रबना ) को करता हुआ जिन भगवानके आश्रयसे प्राप्त हुए हरससे नाच ही रहा हैं॥ ७ ॥ 
में उत्कूट अमृत नामक उसत फल (मोक्ष ) को प्राप्त करमेंके लिये अनेक फरोसे जिनेम्द्र देवकी पूजा 
करता हू । यंश्रपि विनेन्द्रकी भक्ति ही समस फलोंको देती है, तो भी मनुष्य अक्ञानतासे फलकी याचता 


(>> ->कन--मरिभजन--० नमन जम ३ ०-(४८०--नआा) धन] ० ने कया ८ (-नन---कनते नैना 2५०. .3५५ ० नन्‍-क-पनहक_ मन. 





! के हक मम जन ३ झा यद्‌ पच्यं। ४ शजोपितं शजोपितं। ५क उद्धरित । 


हा पहार्विेशतिः [886; १९-५७ 
856 ) पृजाबिधि विधित्रतज विधात्र देवे स्तो्े च संमद्रसाश्रितशच्िसंवृत्ति'। 


पुष्पाअर्लि ५४. तसते ॥ ९ ॥ 
857) 8४-33 जन्‍हे परत कार्यमध्ति 

पूजादिना यद॒पि ते छंतकूत्ताया! । 

स्वश्लेयसे तद॒षि तत्कुदते जनो देव 

कार्या कृषि: फलझूते न तु भृएकुस्पे ॥ २० ॥ 


एवं सकलानि फलानि दर्ते | तद॒धि स्थोफ मोहन तन्मोक्षफलं याचते एवं ॥ ८ ॥ फलम्‌ । अत्र देते । विधिवत विजिपूर्वकम्‌ । 
पूजाविधिम । ये पुन । स्तोत्रमू। विधाय कत्वा । तस्मे सर्वेज्ञाय । पुष्पाजलि यःछामि ददामि । किंलक्षणो5६ श्रावक । संमद- 
रसाश्रितचित्तवृत्ति सानन्दचित्त । किंएक्षणाय देवाय | विमलकेवललोचनाय । पुन सर्वजनशान्तिकराय ॥ ९ ॥ अधेम्‌ । भो 
अहन । भो श्रीपश्ननन्दितगुणौध | यलपि। ते तब | कृतक्ृत्यताया कृतकायेजात्‌। पूजादिना कार्य न अस्ति | तदषि । खप्नेयसे 
कल्याणाय । जन" तत्पूजांदिक॑ कुछते | तत्र दृष्ा-तमाह । कृषि फलकृते-उरभाय कायों कर्तव्या न तु भूपकल | छोकोध्यम्‌ 
आत्मन सुखहेतवे कंषिं करोति न तु राज सुखहेतवै ॥ १ ॥ इति आजिनपूजाप्टकप्‌ ॥ १९ ॥ 


किया करता है || ८ ॥ दर्षरूप जलूसे परिपूर्ण मनोव्यापारसे सहित में यहां विधिपूर्वक जिन भगबानूके 
विषयमे पूजाविधान तथा स्तुतिको करके निर्मल केवलज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर सब जीवॉको शान्ति 
प्रदान करनेवाले उस जिनेद्रके लिये पुष्पाजलि देता हू ॥ ९ ॥ मुनि पश्म (पद्मनन्दी) के द्वारा जिसके 
गुणसमूहकी स्तुति की गईं है ऐसे हे अरहत देव ! यद्यपि ऋतकृत्यताको प्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा आदिसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है तो भी मनुष्य अपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं। ठीक भी है--- 
खेती अपने ही प्रयोजनको सिद्ध करनेंके लिये की जाती है, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये ॥ 
विरेषार्थ--जिस प्रकार किसान जो खेतीको करता है उसमेंसे वह कुछ भाग यद्यपि करके रूपमे राजाको 
भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कुछ खेती नहीं करता किन्तु अपने ही प्रयोजन ( कुटुम्बपरिषालन 
आदि ) के साधनार्थ उसे करता है| ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेद्र आदिकी पूजा करते हैं वह 
कुछ उनको प्रसन्न करनके लिये नहीं करते हैं किन्तु अपने आत्मपरिणामोकी निर्मलताके लिये ही करते हैं। 
कारण यह कि जिन भगवान्‌ तो वीतराग (राग द्वेष रहित ) हैं अत उससे उनकी प्रसन्नता तो सम्भव 
नहीं है फिर भी उससे पूजकके परिणामो्म जो निर्मेलता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कमोंका रस 
क्षीण होता है और पुण्य कर्मोका अनुभाग बृद्धिको प्राप्त होता है | इस प्रकार दुखका विनाश होकर उसे 
छुखकी प्राप्ति स्यमेव होती है। आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने मी ऐसा ही कहा है-- न पूजयार्थस्वयि 
वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । तथापि ते पृष्यगुणस्मृतिन पुनातु चित्त दुरिताझ्नेभ्य ॥| अर्थात्‌ 
है भगवन्‌! आप चूकि वीतराग हैं. इसलिये आपको पूजासे कुछ प्रयोजन नहीं रहा है | तथा आप चूकि 
वैरभाव (द्वेषबुद्धि ) से भी रद्दित हैं. इसलिये निन्दासे भी आपको छुछ प्रयोजन नहीं रहा है। फ़िर भी 
पूजा आदिके द्वारा होनेवाले आपके पवित्र गुणोंका रण हमारे चित्तकों पापरूप काहिमासे बचाता डे 
[ख सो ५७ ]॥ १० ॥ इस प्रकार जिनपूजाष्टक समाप्त हुआ ॥ १९॥ 





हिल लज+. जननी 3 विनना3+4+-क 





२ श्र के कृषि । 


[ २० श्रीकरुणाष्टकम्‌ ] 
858 3८-3० अकाली 


पर कुरुष्ध | 

मयथि किंकरे ५श्र कसणां 

तथा यथा जायते झुक्ति ॥१॥ 
859 ) निर्विण्णों 5६ं नितरा- 

महेँन बहुद॒/खथा भवस्थित्या | 

अपुनरभवाय 

कुर करुणामतन्न मथि दीने ॥ २॥ 


860 ) उद्धर मां पतितमतों 
विषमाद्धवरूपतः कृपां छत्वा । 


अ्दजलमुदरणे 
स्थमसीति पुन पुनर्षच्िछि ॥ ३ ॥ 


86। ) त्वे कारणिक स्वामी 
त्वमेष शरण जिनेश तेनादम | 
मोहरिपुद्छितमान' 
पूत्कारं सच पुर कुर्णे ॥ ४॥ 


भो ब्रिभुवनगयुरों । भो जिनेश्वर। भो परमानन्देककारण । अन्र मयि किंकरे सेवके । तथा करंणा दयां कुरुष्व यथा 
मुक्ति जायते उत्पग्मते ॥ १॥ भो अहेन । भो भवहर संसारनाशक । बहुदुखयुक्तमा भवस्थित्या अद नितराम्‌ अतिशयेन । 
निर्विण्ण- उटासीन । अन्न मगि दीने । कहणी दया कुर। अपुनर्भवाय भवनाशनाय ॥ ९१॥ भो अईन्‌। कृपा कृत्वा अद 
विषमात्‌ कूपत पतित माम्‌ उद्धर । उद्धरणे त्वप्त अल समर्थ असि । इति हेतो । पुन पुन तब अंग्रे । बच्सि कथमामि ॥ ३ ॥ 
भो जिनेश । थे कारंणिक, खामी । मम त्वमेव शरणम्‌ । तेन कारणेन अहं तब पुर अप्रे । पूस्कारं कु 
मोहरिपुदक्ितिमान ॥ ४ ॥ भो जिन। प्रामपले ग्रामनायकस्य । परेण केनापि उपझ्वते पुँति पीडितपुरुषे। करुणा जाये 


तीनों छोकोंके गुरु और उत्कृष्ट सुखके अद्वितीय कारण ऐसे हे जिनेश्वर! इस मुझ दासके ऊपर 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥ हे संसारके नाशक अरदहत! मैं बहुत 
दु खको उत्पन्न करनेवाले इस संसाखाससे अत्यन्त विरक्त हुआ हू। आप इस मुझ दीनके ऊपर ऐसी कृपा 
कीजिये कि जिससे मुझे पुन जन्म न लेना पड़े अर्थात्‌ में मुक्त हो जाऊ ॥ २॥ है अरहत! आप क्वपा 
करके इस भयानक संसाररूप कुएमें पढ़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये । आप उससे उद्धार करनेके लिये 
समये हैं, इस्तीलिये में बार वार आपसे निवेदन करता हू ॥ ३ ॥ हे जिनेश ! तुम ही दयाढ हो, तुम दी 
प्रभु हो, और तुम ही रक्षक हो | इसीलिये जिसका मोहरूप शजुके द्वारा मानमदेन किया गया है ऐसा वह 
मैं आपके आगे पुकार कर कहता हूं || ४ ॥ हे जिन! जो एक गांवका स्वार्सी होता है वह भी किसी 





१श अपुनर्भवाय सवनाशनाय नपररित। २ जा पुरुभे आमनीयकर करुणा । 


२७४ पञ्मनन्दि प्रशधिशतिः [ 862॥ २७-७५ 


862 ) भ्रामपतेशपि करुणा 
परेण हक 8 ले पुसि । 
अगतां कि तय 
जिन भयि खलकरम सिः प्रहते ॥ ५ ॥ 

863 ) अपहर मम्र जन्म दर्या 
फत्वेस्येकत्र बचसि' वक्त ये । 
तेनातिदग्ध इति मे 
>व बभूव प्रलापित्वम्‌॥ ५६ ॥ 

864 ) तब जिनचरणाब्जयुग 
करुणाम्नतसगशीतर्र॑ यावत्‌ । 
ससारातपतप्ते 
करोमि दृदि तावदेव खुखी ॥ ७॥ 

8९5 ) जगदेकशरण भगवघध्ष- 
समश्रीपद्नेनन्दि तगुणोघ । 
कि बहुना कुरु करुणाम्‌- 
अन्न ज़ने शरणमापल्ने ॥ ८ ॥ 


॥.-रीकआ।.."वमनरन्‍ला परम ओनमायनीपिल्‍ीत]मल्‍मपत पिन 


दया उत्पद्यते । खलकर्मभि मयि प्रहत व्यथिते । जगता प्रभो तब दया कि न जायते। अपि तु जायते ॥ ५ ॥ भो देव । 
दर्यां कृत्वा मम जन्म अपहर ससारनाशन कु । एकत्ववचसि वक्त ये इति निश्चय । तेन जन्मना । अहम अतिदग्ध । इति 
द्ेतो । मे मम । प्रलापित्व कष्ट व बभव ॥ _ ॥ भो जिन । ससार आतपतप्त अह तब चरणा जयुग याव काल दृदि करोमि 
तावकालम्‌ एवं सुखी । किंलक्षण चरणकमलम्‌ । करुगा-अम्ृतसगवत्‌ शीतहूम ॥ ॥ भो जगदेकशरण । भो भगवन्‌ । 
भो असमश्रीपद्मेनादितगुणाघ। अन्र मयि। जने। करण! कुछ । बहुना उक्तेन किमू । किंलक्षण मयि । शरणम्‌ आपने 
प्राप्त । ८ ॥ इति श्रीकदणाष्टकम ॥ २ ॥ 


दूसरके द्वारा पीडित मनुष्यके ऊपर दया करता है ! फिर जब आप तीनों ही लछोकोक॑ स्वामी हैं तब क्या 
दुष्ट कमेकि द्वारा पीडित मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे अर्थात्‌ अवश्य करेंगे ॥ ५ ॥ हे देव! आप कृपा 
करके मेरे जम (जन्म-मरणरूप ससार) को नष्ट कर दीजिये यही एक बात मुझे आपसे कहनी है । 
परन्तु चक्ति में उस जन्मसे अतिशय जला हुआ हू अर्थात्‌ पीडित ह हसीलिये मै बहुत बकवादी हुआ 
हू ॥ ९ ॥ है जिन ' संसाररूप आतपसे सतापको प्राप्त हुआ में जब तक दयारूप अमृतकी संगतिसे 
शीतलताक़ो प्राप्त हुए तुम्हारे दोनो चरण कमलछोंको हृदयमें धारण करता हू तभी तक सुखी रूता हू ॥७॥ 
जगतके प्राणियोक॑ अद्वितीय (क्षक तथा असाधारण लक्ष्मीसे सम्पन्न और मुनि पञ्मन दीके द्वारा स्तुत गुण 
समूहसे सहित ऐसे हे भगवन्‌ ! में बहुत क्या कह शरणमें आये हुए इस जनके (मेरे) ऊपर आप दया 
करें ॥ ८ ॥ इस प्रकार करुणाष्टक समाप्त हुआ ॥ < ॥ 


> 5 जल हिंए।ुदुशनद 


27334 नननननथनन- का नाना. ७3०» >+ मम -७- ५-५» नमक» ५४९०७ > «०». + कल ० ++-----333क७ ५ ७७-ननन--+- “नमन उक+.. ५ >-+ 


२ श्र प्रतिपाठोष्यम्‌ | खे क हर कृवकववंचसि । २ हा संसारतापतप्त । 





 ऋ 7एजल १४७४४॥॥0७॥७एएएनशशश/ण बाण 33 म अजि आम लक नकल स का का 


| ञ्ञ सथ | 


[२१ कियाकाण्डचूलिका ] 


867 ) यरत्वामनन्तगुणप्रेकविमुं चिलोक्या स्तोति प्रभूतकव्रिताशुणगर्वितात्मा 
आरोहति द्वुमशिरः स नरो नभो 5न्‍्ते गसुं जिनेस्द मतिविश्ञमतों बुधो <पि॥२॥ 

868 ) शफ्नोति कर्तुमिह के स्तथन समस्तविद्याधिपस्थ भचतो विश्वुघार्यिताजे 

तजिनपते कुठते जनों यत्‌ तश्चित्तमध्यगतमक्तिनिवेदनाय ॥ ३ ॥ 
भो जिनेश्वर | भवान्‌ त्वम्‌ । सब गुण आश्रित सम्यम्दशेनवोधषत्त-चारित्रसमताशीलक्षमायै । घने निविडे । त्वम्‌ 
आश्रित । किवत्‌ । सद्बेताश्रअवत्‌ संकेतगृहवत्‌। भो जिनेश । बम अशेषे समस्ते दोबे परिहृत व्यक्त । अहम एवं मन्‍्ये। 
किलक्षणे दोष । त्वयि विषये अवकाशर्ला घरहित । पुन किलक्षण दषे । इति हेतो । गर्वित । इतीति किम्‌ । सर्बन्न लोके 
वय संप्राह्मा सप्रहणीय। ॥ १॥ भो जिनेद्र। य नर ।+ त्वां स्तोति। किलक्षण त्वाम्‌ | अन-तगुणम्‌ । त्रिलोक्या एक 
विभुम्‌ । किलक्षेण से नर । प्रभूत उपन्न-कवितागुण तेन कवितागुणेन गर्वितामा। स नर नभो5-त गन्तु मतिविश्रमत हुम 
शिर आरोहति। बुधो5पि चतुरोपि ॥ २॥ भो जिनपते। इह लोके ससारे । भवत तब । स्तबरन करते क शक्नोति। किंलक्षणस्थ 
भवत । समस्तबिद्याधिपसय । पुन किलक्षणस््र भवत । विद्युधे देवे अर्चिताड । तत्रापि त्वम्रि विषये। जन तत्‌ सन कुरुते । 


ली बरी री ीिियन। वीक 


हे जिनेश्वर | सम्यग्दशैन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकृचारित्र समता शीर और क्षमा आदि सब गुणोंने जो 
संकेतगृहके समान आपका सघनरूपसे आश्रय किया है इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें खान 
प्राप्त न होनेसे ' छोकमें हम सर्वन्न संग्रह किये जानेके योग्य हैं” इस प्रकारेके अभिमानको ही मानों प्राप्त 
होकर सब दोषोंन आपको छोड दिया है || विशेषा्े--- जिन भगवानमें सम्यग्दशन आदि सभी उत्तमोत्तम 
गुण होते हैं परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है। इसके लिये अन्थकारने यहां यह उत््रेक्षा की है 
कि उनके भीतर इतने अधिक गुण प्रविष्ट हो चुके थे कि दोषोको वहा स्थान ही नहीं रहा था । इसीलिये 
मानों उनसे तिरम्क्ृत होनेके कारण दोषोकों यह अमिमान ही उत्पन्न हुआ था कि लोकमें हमारा संग्रह तो 
सब ही करना चाहते हैं फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम इनके पास कभी भी न जायेंगे। 
इस अमिमानके कारण ही उन दोषोंने जिनेन्द्र देवको छोड दिया था ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र! कविता करने 
योग्य बहुत से गुणोंके होनेसे अभिमानको प्राप्त हुआ जो मनुष्य अनन्त गुणोंसे सहित एवं तीनों लोकोकि 
अद्वितीय प्रभुस्वरूप तुम्हारी स्तुति करता है वह विद्वान होकर भी मानों बुद्धिकी विपरीततासे ( मूर्खतासे ) 
आकाशके अन्तको पानेंके किये वृक्षेके शिखरपर ही चढता है॥ विशेषार्थ--- जिस प्रकार अनन्त आकाशका 
अत पाना असम्भव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ (जिनेन्द्र) के अनन्त गुणोंका भी स्तुतिके द्वारा अस्त 
पाना असम्भव ही है | फिर भी जो विद्वान्‌ कवि स्तुतिके द्वारा उनके अनन्त शुणोंका कीर्तन करना चाहता 
है, वह समझना चाहिये कि वह अपने कविल गुणके अभिमाव्से ही वैसा करनेके लिये उच्चत होता है ॥ २ ॥। 
जो समस्त विश्वाओंकि स्वामी हैं तथा जिनके चरण देंबों द्वास पूजे गये हैं ऐसे आपकी स्थुति करनेके 
ढिये महां कौन समर्थ है? अर्भोत्‌ कोई भी समर्थ नहीं हैं। फिर भी दे जिनेम्ध! मनुष्य जो आपकी 
स्तुति करता है वह अपने चिततमें रनेबाड़ी मक्तिकों प्रगट करनेके छिये दी उसे करता है ॥ ३ ॥ 
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है भध् शमता। रुका स सांसति। 


२७६ पहानन्दि पश्चापिशसिः [ 8694 २१-४- 


869 ) नामाषि देध भक्‍त स्खुतियोचर-वं वाग्गोचरत्थमथ ब्रेन सुभक्तिभाजा | 
नीत॑ रऊमेत स नशे निखिलार्थ सिद्धि साध्यी स्तुतिभवतु मां किल कात्र चिस्ता ॥ ४ ॥ 
870 ) बतायतैय मम पूर्यत एव देव सेवां करोमि भवतस्धरणद्यस्थ । 
अभैय जन्मनि परज् सर सर्वकाल न त्वामित परमद जिन याचयासि ॥ ५॥ 
87] ) सर्वागमावगमत खल़ तस्ववोधो मोक्षाय वृशमपि संप्रति दुधेट नः । 
जाड्याक्तथा कुतज॒तस्त्वयि भक्तिशेय देवास्ति सेव भवतु क्रमतस्तवर्थम ॥ ६ ॥ 
872 ) हरति हरतु वृद्ध बाधक कायकान्ति दृुघति द्धतु दूर मन्दृतासिन्द्रियाणि | 
भवति भवतु हु ख॑ जञायता था विनाश परमिह जिननाथे _४#8# पेन ममास्तु ॥ ७॥ 
878 ) अं मम सुदर्शनवोघधवृततसंबधि या-तु च समस्तदुरीहितानि । 
या श 'क 3७४ मय-तं नाप्राप्मस्ति किमपीह यतसख्मिलोक्याम्‌॥ ८ ॥ 
यत्‌ यस्मात्कारणात्‌। तत स्तोत्रमू । चित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय मनोगतभक्तिग्रकटनाय ॥ ३॥ भो देव । येन पुंसा नरेण । 
भवबत तथ। नामापि स्थृतिगोचरव स्मरणगोचर वम्‌ । अथ वाग्गोचरत्व नीत कृतम्‌ | किल्क्षणेन नरेण । सुभक्तिभाजा भक्ति 
युकेन | स नर । निखिल अर्थसिद्धिम्‌ । लमेत प्राप्तुयात्‌। किल इति सत्ये । साध्वी रतुतिभवतु । अन्न वयि विषये । मां के। 
चिता। न कापि ॥ ४ ॥ भो देव । अंग्रैव जमनि | च पुन । परत्र जन्मनि। सर्वकालम | भवत तव। चरणद्वयस््य सेवा 
क्रोमि । एतावता सेवामात्रेण । मम पूयत एवं । भो जिन । अहद त्वां याचयामि | वा । इत हेतो । अपरं न याचयामि॥ ५ ॥ 
भो देव । खलु निश्चितम्‌। त-वबोध मोक्षाय। कर्मात्‌ | सर्व आगमभ अवगमत सर्व आगम-ददशाह्मू अवलोकनॉत्‌ । तत्‌ 
शानम्‌ । बृत्त चारित्रम। अपि । न अस्माक्म्‌ | सप्रति इृदानीम्‌। दुघटम । कस्मात जाव्यात्‌ मुख वात्‌ । तथा कुतनुत निद्य 
बरीरात। वयि विषये भक्तिरेव अस्ति । सेव भक्ति । क्रमत तद्थ मोक्षार्थ भवतु ॥ ६ ॥ बद्ध रद्धपदस । बाधक कायकान्ति 
हरति तहि दरतु । इन्द्रियाणि दूरम अतिशयेन मददता दधति चेत्‌ दधत । चेत्‌ दु ख भवति तदा दु ख भवतु । वा बिनाशर्ण 
जायताम्‌। ह लोके। मम जिननाथे परम्‌ एका भक्तिरस्तु भवतु ॥ ॥ भो भगवन्‌ । मम सुत्शनबोधवृत्तसर्बा ध त्रयम्र अस्तु । 
ये पुन । समस्तदुरीद्ितानि यातुँ। अपर किंचित्‌ न याचे भवन्तम्‌ अपर न प्रार्थथामि । यत यस्माकारणात्‌ । इच् अिलोक्यी 


है देव! जो मनुष्य अतिशय भक्तिसे युक्त होकर आपके नामको भी स्मृतिका विषय अथवा बचनका 
विषय करता है -मनसे आपके नामका चिततन तथा वचनसे केयर उसका उच्चारण ही करता है- 
उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ऐसी अवम्धामें मुझे क्या चिता है “ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । वह 
उत्तम स्तुति ही प्रयोजनकों सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ हे दव | में इस जन्ममें तथा दूसरे जन्ममें भी 
निरन्तर आपके चरणयुगलकी सेवा करता रह इतने मात्रसे ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। हे जिनेन्द्र ! 
इससे अधिक में आपसे और कुछ नहीं मागता हू ॥ ५॥ हे देव! मुक्तिका कारणीमूत जो तखज्ञान है 
वह निश्चयत समस्त आगमके जान लेनेपर प्राप्त होता है सो वह जडबुद्धि होनेसे हमारे लिये दुर्कभ ही 
है । इसी प्रकार उस मोक्षका कारणीभूत जो चारित्र है वह भी शरीरकी दुर्बलतासे इस समय हमें नहीं प्राप्त 
हो सकता है । इस कारण आपके विषयमें जो मेरी भक्ति है वही ऋमसे मुझे मुक्तिका कारण होगे ॥ ६ ॥ 
वृद्धिकों श्राप्त हुआ बुढापा यदि शरीरकी कान्तिको नष्ट करता है तो करे यदि दृद्ियां अत्यन्त शिथिर्ताको 
धारण करती हैं तो करें, यदि दु ख होता है तो होने, तथा यदि बिनाश होता है तो वह भी भरे होने । 
परन्तु यहा मेरी एक मात्र जिनेन्द्रके विषय्में भक्ति बनी रहे ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! मुझे सम्बस्दर्शन, संम्यग्‌ 
जोन और सम्यकूचारित्र सम्बर धी तीन अर्थात्‌ रलत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समश्त दुश्चेश्यें नष्ट हो जावें, 


तन» कदम फ 8 »4कन-----.....॥ ४ धन “>नन»त-- कम पा नटक-नरस्था 
जननी भरना के बन जि जिनसक- 5 कन- >मत-ज नानी यिक-कककम-+--० 


" अ्षद्वमा। २ हा तविकये मा भवतु झा २ ञ शा 
भक्तिस्ति। $ कविनाश । ७झ्म हितानि नाश यातु । 








पूर्यताम्‌ । ४ क्ष क मर्वआायमअवशमत सर्वावलोफनाद। ५ क विषभे एव 


877 :२६ ६६ ] २१ क्रियाकाण्ड्यूलिका शक 


874 ) घनन्‍्पो 5श्सि चृण्यनिलयो 5स्मि मिराकुलो उस शाम्तो उस नशविपद्रि विदृश्ति देव । 
875 ) रकजये तपसि पक्ुँक्धि सा धर्म मूलोस्तरेशु स शुणेष्वथ शुर्तिकाये । 
वर्षात्पमादत उतागसि में अदृस्ते मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तव प्रसादात ॥ १० ॥ 
876 ) मनोत्रयों डरे! कृतमस्लिपीडनन प्रमोदिस कारितसत्र थस्मया । 
दर्पत एतदाशञ्मर्य तदस्तु मिथ्या जिन युष्कते मम ॥ ११ ॥ 
877 ) चिम्तादुष्परिणामसंततिवशादुन्मार्नगाया गिराः 
कायात्संबृतिवर्जितादनुखित कमोर्जित यन्‍्मया | 





आओ आय 


किमपि अप्राप्ते न अस्ति । सर्व प्राप्त दशेनादि विना॥ . ॥ भो देव । भो श्रीमजिनेन्द्र । चेत्‌ अहम्‌ | भवत तभे । अक्नियु्ग 
शरण्य प्राप्तोइस्मि त | अह घ योषस्मि। अह पुण्यनिलयो5स्मि । तदा अद्द निराकुलोइस्मि । अहँ शान्तो5स्मि । अह नष्टविपदरिमि 
आपद्रहितोइस्मि । भहूं विदस्मि विद्वान अश्मि | सो देव | चेत्तवन चरणशरण प्राप्तोडस्मि | किलक्षण चरणशरणम्‌ । अतीनिय 
सौख्मकारि ॥ ५ ॥ भो नाथ। भो देव । रक्षत्रये मार्ग । दर्पात्‌। उत्त अह्दो | प्रमादत । आगति अहकारे | भय दोधे | जथ 
अपराधि । में मम प्रदृत सति | तब प्रसादात्‌। सब दोषे' [ सर्बो दोष ] मिथ्या अर्तु । तपसि । च पुन । पहुलुविधे' अते 
धर्म । अथ मूलोत्तरेषु गुणेपु । अथ गुप्तिकार्यें ्रमादा प्रइंते सति । सब मिथ्या अस्तु दृथा अस्तु ॥१ ॥ भो जिन । भया 
प्रमाइत । अग्न जोके। दपपत यत्‌ मनोवचोडने अजिपीडर्न पाप॑ कृतम्‌। अम्येषां कारितम। प्रमोदितम। भम । एतदाश्रय मनी 
वचनकाये आश्रितम्‌ | दुष्कृत तपापम्‌ । सिथ्या क्रथा । अस्तु भवतु ॥ ११॥ भी पग्रभो। भो जिनपते। मया जीजेस । 
चिन्तादुष्परिणा भसततिबशात्‌। गिर वचनात्‌। कायात्‌। यत्‌ अनुचित अयोग्यम । कम अर्जितम्‌ उपार्जितम्‌ । किलक्षणाया 


इससे अधिक में आपसेओऔर कुछ नहीं मागता ह॒ क्योंकि तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा 
अन्य कुछ भी नहीं है ॥ विशेषाथ--- यहा भगवान्‌ जिनेस््से केवल एक यही याचना की गई है कि आपके 
प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रलत्रयकी प्राप्ति होथे इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना 
नहीं की गई है। इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिअमण करते हुए 
ग्राणीने इन्द्र व चऋषर्ती आदिके पद तो अनेक वार प्राप्त कर लिये किन्तु रलत्रयकी प्राप्ति उसे अमी तक 
कभी नहीं हुईं। इसीलिये उस अप्राप्तपूर्त रलत्रयकी ही यहा याचना की गई है । नीतिकार भी यही 
कहते हैं कि छोकी क्मिनवप्रिय अर्थात्‌ जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुगग फिया करता है ॥८॥ 
हे श्रीमजिनेन्द्र देव | चूकि में अती द्य सुख ( मोक्षसुख ) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरणको प्राप्त 
कर चुका हू अत एवं में धन्य हू पुण्यका स्थान ह आकुछतासे रहित हू शान्त हू विपत्तियोंसे रहित हू 
तथा ज्ञता मी है ॥९॥ हे नाथ! हे जिन देव ! रलजय, तप, दस प्रकारका धर्म मूलगुण, उत्तरगुण और 
गुप्तिरूप का, इन सबके बिषयमें अमिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो वह आपके 
प्रसादसे मिप्या होने || १० ॥| हे जिन ' प्रमादसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एव शरीस्के 
हारा आणियोंका पीइन स्वय किया है, दूसरोंसे कराया है, अथवा प्राणिपीड़न करते हुए जीवकों देखकर हर्ष 
प्रमट किया है, उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह प्राप मिथ्या होने ॥ ११ ॥ है जिनेन्द्र प्रभो! चिम्ताके 
कारण उत्पल् हुए अद्युम परिणामोंके वश होकर अर्थात्‌ मनकी दुष्ट इसिसे, कुमार्गमें प्रदत्त हुई बाणी अथोत्‌ 
सापथ वचनके द्वारा तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन किया है 
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१ ऋतत्‌।' २च्ञ शरण्य नास्ति। हे कल लवरोष । ४ छए जियो! ५ प्रवते क प्रधतिशें। पे के सन ताहित। 


२४८ पदानन्दि-पश्चविशति [ 978 ३४१ १३- 


तन्नाश अजञतु प्रभो जिनपते स्थत्यादपद्मस्मते' 

रेचा मोझ्फलप्रदा किल कर्य तास्मिन्‌ समर्था मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
878 ) बाणी प्रमाणमिह सर्वेबिदखिलोकी 

सशमम्यस्री प्रवरदीएशिखासमाना । 

स्याद्ादकान्तिकलिता वृसुराहिवन्धा 

कालत्ये प्रकटिनाखिलयस्तुतरवा ॥ १३॥ 


879 ) क्षमस्व मम्र वाणि तज्जिनपतिश्रुतादिस्तुती 
यदुनमभवन्मनोबचनकायबैकल्यत । 
अनेकमवसभवैर्जडिमकारणे कर्ममि 
कुतो 5ञ्र किल मादशे जननि ताइश पाटवम्‌ ॥ १४ ॥ 


हद 


गिर । उमागगाता पापवचने प्रवतनशझ्ीलाया । क़िंलक्षणा'कायात | संशतिवर्नितात सवररहितात्‌ । 'वत्पादफ्मस्थिते मम !। 
तत्कम नाश ब्रजतु । एपा तब पादप्स्थिति । किल ति सत्य । मोक्षफलप्रदा । अस्मिन क्मेणि समर्था कर्थ न भवेत । भपि 
तु भवेत्‌ ॥ १२॥ <ह लोके | वाणी । सर्ववि. सर्वज्ञस्य । प्रमाणम । अगौ वाणी । त्रिलोकीसश्नि प्रवरदीपकशिखासमाना । 
पुन स्थाद्रादकातिकलिता । पुन किलक्षणा वाणी । तृ-सु अहिवदया | पुन कालग्रये | प्रकटितम अखिल वस्तुतत्व यया सा 
प्रकटिताखिल्वस्तत वा ॥ १३॥ भो बाणि | जिनपतिश्रुतादिस्तुती स्ततिबिषये । मनोवचन झायवैक-यत । यत्‌ अक्षरमात्रा 
दिकम्‌ ऊनम्‌ अभवत्‌ तत्‌ मम क्षमख | भा जननि | किलछ <ति मत्ये । अत जगति ससारे। मादशे जने । कमेमि पीडिते। 
ताइश पाटव कुत भवेत्र । किंलक्षणे कमैमि । अनेकभय्रसभव । जडिमकरारण मसले वकारणै ॥ १४ ॥ अय पलव जीयात । 


वह तुम्हारे चरण कमलके स्मरणसे नाशको प्राप्त होवे | ठीऊ भी हे-जो तुम्हारे चरण-कमलकी स्मृति 
मोक्षरूप फरको देनेगली है वह इस (पापविनाश ) कार्यमें कसे समर्थ नहीं होगी! अवश्य होगी ॥ १२॥ 
जो सर्वज्ञकी वाणी ( जिनवाणी ) तीन लोकरूप घरम उत्तम दीपककी शिखाके समान होकर स्याद्मादरूप 
प्रभासे सहित है मनुष्य देव एवं नागकुमारोंसे वन्दनीय हे तथा तीनो कालविषयक्ष वस्तुओंके स्वरूपको 
प्रगट करनेवाली है वह यहा प्रमाण (सत्य ) है ॥ विशेषार्थ-- यहा जिनवाणीको दीपशिखाके समान बतछा 
कर उससे भी उसमें कुछ विशेषता पगट की गई है । यशा- दीपशिखा जहा घरके भीतरकी ही बल्तुओंको 
प्रकाशित करती है वहा जिनवाणी तीनो लोकोंके भीतरकी समस्त ही वस्तुओकों प्रकाशित करती है, 
दीपक यदि प्रभासे सहित होता है तो वह वाणी भी अनेकान्तरूप प्रभासे सहित हू, दीपशिखाकी यदि कुछ 
मनुष्य ही वन्दना करते हैं तो जिनवाणीकी वादना मनुष्य देव ण्व असुर भी करते हैं, तथा दीपशिखा 
यदि वर्तमान कुछ ही वस्तुओंक़ों प्रगट करती है तो वह जिनवाणी तीनों ही कारोंकी समल वसस्‍्तुओंको 
प्रगट करती है । इस प्रकार दीपशिखाके समान होकर भी उस जिनवाणीका खरूप अपूर्व ही है ॥ १३॥ 
हे वाणी ! जिनेद्र और सरस्वती आदिकी स्तुतिके निषयमें मने, वच न एवं शरीरकी विकल्ताके कारण जो कुछ 
कमी हुई है उसे द्वे माता! तू क्षमा कर | कारण यह कि अनेक भवोमें उपार्जित एवं अज्ञानताको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोंका उदय रहनसे मुझ जैसे मनुष्यमें वैसी निपणता कहासे हो सकती है! अर्थात्‌ नहीं हो 
सकती है | १४ ॥ समस्त भव्य जीवोके लिये अमीष्ट फलको देनेवाला यह कियाकाण्डरूप कस्पृक्षकी 





कलच्नत++त ०७ 
हवा क्म्का 


20-_.0>+-मः 


२ च्षप्रतितादोप्यम ! झ् के शव प्मल्थिते । 


>है88 ११-१८ | हर या कार 


880 ) पलवों दे फियाकॉण्इकंब्पशाखाअर्स गत। | 
जीयादशेरसब्यानां आरउ्थितार्थफलमदः ॥ १५ 
88 ) क्रियाकाण्ड्संबन्धिनी खूलिकेय 
भरे पठ्यते यैसिसंध्यं च तेषास । 


बपुर्मोरतीचिसतवेकस्यतो या 
न पूर्णी क्रिया सापि पृर्णस्वमेति ॥ १६ ॥ 
889 ) जिनेश्वर नमो उस्तु ते भिभुषनेकसूडामणे 
गतो 5स्मि शरण विभो मवमिया मधत्त प्रति। 
तदाहतिछते धुधैरकथि तस्वमेतम्मया 
प्रित सुदढचेतसा भवदस्त्वसेवात्र यत्‌ ॥ १७॥ 
888 ) अहेन सभाशितेसलमस्वनरामरादि- 
भव्याग्जनन्दियचनां शुरपेस्तवाप्रे । 
मोखयंम्रेतदवुघेन मया कस यव्‌ 
तम्भूरिभक्तिरससस्थितमानसेन ॥ १८ ॥ 


किलक्षण पह़व । क्रियाकाण्डऋल्पशाखाप्रसगत क्रियाकाण्ड एवं कत्पषृक्षशाखाप्र तत्र सेंगत प्राप्त । पुन किलक्षण । अशेष 

भव्यानां प्रार्थित अर्थप्रद उलग्रदे ॥ १५॥ हय करियाकाण्डसंब-घिनी चूलिका ये नरे तिसर्प्य पत्ते । च पुन । तेषां 
पाठकानाम्‌। वषु भारतीचित्तवेकल्यतो मनोवचनकायवैक यत । या किया पूर्णा न सापि क्रिया पूर्णत्वम्‌ एति मच्छति ॥ १६ ॥ 
भो जिनेश्वर। भो त्रिभुवनैेकचूडामणे। ते तु यम। नमोषस्तु। भो बिभो। भवभिया ससारभीत्या । भवन्ते प्रति शरण गतो5हिि ६ 
बुध पण्डिते । तदाहतिकृते तस्य संतारस्य आहातेकृते नाशाय। एतशस्‍्वप््‌ अक्भि कथित [तम्‌]। मया सुरठचेतसा आभितम्‌ । 
यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । अत्र ससारे। भवहर संसारनाशक जबमेव ॥१ ॥ भो भद्दन्‌ । तवाग्रे। मया पद्मनन्दिना। बत्‌ एतत । 
मालये वाचालत्व कृतम्‌। तत हत्सू। भूरिभक्तिससस्थितमानसेन भूरिभक्तिप्रेरितेन मया कृतम्‌ । किलक्षणस्म तद। समाधितसमस्तनर 

अमर आदिभव्यकमकेषु वचनांशरवे सूमेस्य | किलक्षणेन मया । अबुधेन ज्ञानरहितेन ॥१८ # इति क्रियाकाण्डचूलिका ॥ २१ ॥ 
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शाखाके अग्रभागमें रूगा हुआ नवीन पत्र जयवात होवे ॥ १७५॥ जो मनुष्य क्रियाकाण्ड सम्बधी हसे 
चूलिकाकों तीनों सध्याकालोमें पढ़ते हैँ उनकी शरीर वाणी और मनकी विकलताके कारण जो क्रिया पूर्ण 
नहीं हुईं है वह भी पूर्ण हो जाती है ॥ १६ ॥ हे जिनेश्वर! हे तीन लोकके चूडामणि विभो) तुम्हारे 
लिये नमस्कार हो । में संसारके भयसे आपकी शरणमें आया ह। विद्वानोंने उस सैसारकों नष्ट करनेके लिये 
यही तत्त्व बतलाया दे इसीलिये मेंने हहचित्त होकर इसीका आरूम्बन लिया है। कारण यह कि यहां संसारको 
नष्ट करनेवाले तुम ही हो ॥ १७ ॥ हे अरहत ! जिस प्रकार सूय अपनी किरणोंके द्वारा समझ कमलेंकों 
प्रफुल्ठित करता है उसी प्रकार आप भी सभा ( समवसरण ) में आये हुए समस्त मनुष्य एवं देव आदि भव्य 
जीवों रूप कमलोंको अपने वचनरूप किरणोंके द्वारा प्रफुद्धेत (आना दत ) करते हैं। आपके आगे जो 
विद्वत्तासे बिहीन मेंने यह वाचालता ( स्तुति ) की है वह केवल आपकी महती मक्तिके वेगमें मनके खित हो नेतें 
अर्थात्‌ मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की हे ॥ १८॥ इस प्रकार क्रियाफाण्डचूलिका समाप्त हुई ॥२१॥ 


43२3० ४ ंम्गहुम मेनू) वहि.लुक लगा. >> 
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[ १२ एकत्वमावनादशकम ] 


884 ) स्वालुभूत्येव यहम्थ रम्य यश्वास्मवेदिनाम । 

जल्पे तत्परम ज्योतिरेबाश्यानसगोचरंम्‌ ॥ १॥ 
885 ) पकवैकपदप्राप्तमात्मतत्त्ममवैति य । 

आराध्यते स पएवान्येस्तस्थाराध्यो न विधवले॥ २ ॥ 
886 ) एकत्वज्ञो बहुभ्यो 5पि कर्मभ्यो न बिभेति स । 

योगी खुनोगतो 5म्भोधिजलेभ्य इच घीरधी ॥ ३॥ 
९87 ) चेतन्येक्वसवित्तिदुलंभा सैच मोक्षदा । 

लब्धा कथ कथचिश्ेश्विन्तनीया मुहुर्मुदहु ॥ ४॥ 


088 ) मोद्त एव सुख सा तात्तन्य साध्ये मुमुक्षुभि । 
ससारे 5त्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत्‌॥५॥ 


अध्यनी.. न्‍ीओीीडती उरी यञीनररी नमी यम: 





तत्परम ज्योति अह जपे। किंलक्षण परम योति । अवाश्यानसगोचरे मनोवचनकाय अगम्यम्‌। यत्‌ परम ज्योति 
खानुभूया एवं गन्‍्यम्‌। च पुन | यज्योति अ मवेदिनां रम्य मनांशम॥ १॥ य एकल्वैक्पदप्राप्तम्‌ एकखरूपपद प्राप्तम्‌ आम 
तत्त्तमू | अबैति जानाति। स ज्ञानवान्‌ एव आय आराध्यत। तस्प ज्ञाननत आराय न विदते ॥ २ ॥ स एमस्वज्ञ योगी 
बहुभ्योडपि कम ये. न बिभेति भय॑ न करोति | सुनागत सुष्ठ शोभननौकाया गत पुमान। धीरधी । अमभ्मोधिजछे+्य 
सकाशात्‌ भय न कैंरोति ॥ ३॥ चैत-ये एकचसावत्ति दुलमा। सा एवं एक-व्भावना मोक्षदा । चत्कपकर्थचिकरब्धा मुहु 
मुहु बार बार चिन्तनीया ॥ ४॥ साक्षात्सख माक्षे ब्तैत । च पुन । तत्सख मुनी वर साध्यम्‌ । तु पुन । अत्र संसारे | तत्‌ 
मोक्षसुख न अस्ति । यत्‌ सुख ससारे अस्ति | खलु निश्चितमू । त-सुख्ब तने मोक्षसुख न ॥| ५ ॥ संसारसंबाध बस्तु किचित्‌ । 


जो परम ज्योति केवर स्वानुभयसे ही गम्य ( प्राप्त करने योग ) तथा आसश्ञानियोंके लिये रमणीय है 
उस वचन एवं मनके अविषयभूत परम ( उत्डृष्ट ) -योतिके विषयम मैं कुछ कहता हू ॥ १ ॥ जो भव्य 
जीब एकल ( अद्वैत ) रूप अद्वितीय परफ्ो प्राप्त हुए आत्मतत्वको जानता है बह सं ही दूसरोंके द्वारा 
आराधा जाता है अथाद्‌ दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते है उसका आराषध्य ( पूजनीय ) दूसरा 
कोई नहीं रहता है ॥ २॥ जिप्त प्रकार उत्कृष्ट नावकों प्राप्त हुआ धीरुद्धि ( साहसी ) मनुष्य समुद्रके 
अपरिमित जछसे नहीं डरता है उसी भकार एकलका जानकार वह योगी बहुत से भी कार्मेंसे नहीं डरता है॥३॥ 
चैत यरूप एकत्का ज्ञान दुर्लभ हे परन्तु मोक्षको देनेवाला वही है | यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो 
बता है तो उसका वार वार चिन्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥ वास्तविक सुख मोक्षमें है और वह भुमुक्षु जनोंके 
द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है । यहा संसारमें वह सुख नहीं है । यहा जो सुख है वह तिश्चयसे मथार्थ छुख 
नहीं है॥ ५ ॥ संसार सम्ब'धी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसे निश्चय हो 














१ क्षक्ष परमज्योति शव परमा ज्योति । २भ्ष चन्न श मनसगोवरम्‌। ३ श्षसुष्टा शोभन के सुष्ठा शोभता । ४ श करोतीष । 
५ बा तत्‌ जासि। 
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889 ) किंचिट्ससारसंबन्धि बनन्‍्चुरं नेति मिश्ययात्‌ । 

शुरूपदेशतो 5स्माक भिश्रेयसपदे प्रियम्‌ | ६ ॥ 
890 ) मोहोक्यभ्रिषाक्रान्तमपि स्वगेसुस खलम | 

का कथापरसोल्यानामर् भयसुख्न मे ॥ ५ ॥ 
89] ) लष्पीरंत्व सदात्मान शुद्थोघनमरय घुनिः । 

ह आस्ते थः घुमतिश्ात्रे सो धप्यमस्अ आन [८॥| 

892 ) बीतरागपथे स्वस्थः प्रस्थितों मुनिषुज्ञय । 

तस्य मुक्तिसुख्प्रापे। क प्रत्यूहो जगत्वये ॥ ९॥ 
898 ) इत्येकाप्रमता नित्य भावयन भावनापदम | 

मोक्षर॒क्मीकटाश्षालिमालासभा स जायते ॥ १० ॥ 


894 ) दतजा-मफल धर्म स चेद्स्ति ममामल । 
आपदपि कुतश्िन्ता सृत्योरपषि कुतो भयम ॥ ११॥ 


अधुरं न मनोहर॑ न। इति निश्चयात्‌। गुरुपदेशत अस्माकम । नि भ्रेयसपद सोक्षपदम | प्रियम इृष्टप ॥ ६ ॥ खगेसुखप अपि॥ 
अल विनश्वरम | मोहोत्यविषाक्रान्तम्‌ अस्ति । अपरसाख्यानां का कथा । मे मम । भवसुसखेन अल पूर्यतास ॥ ७॥ थ मुनि 
सत्‌ [ सदा ] आमान लक्ष्यीक्षय । आस तिष्ठति । किलक्षणम्त आमानम्‌ | शुद्धयोधमयम्‌ । स छुमति. । भत्र छोके । अमुष्र 
परलोके | यरन्‌ अपि गर्छन्‌ अपि । सतल्ली भवति॥ ॥ बीतरागप्थे प्रस्थित सुनिपुज्नव" स्वस्थ । तस्व मुनिषुज्वस्य । 
मुक्तिसुखप्राप्त जमत्रये क प्रत्यूद क विश्न' ॥ ९॥ इति एकाग्रमना मुनि । नित्य सदेव। भावनापद भावयन्‌ जिन्तमन्‌। से 
भव्य । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-सृज्ञमालासमूई-सक्ष-गृहम्‌ जायते ॥ १ ॥ चेत्‌ यदि । स धर्म मम असि | 
किंलक्षण धर्म । अमल । एतत्‌ जन्मफल मनुष्यपर्द सफलम्‌ । आपदि सत्यां कुतलिता । मृत्यो अपि भर्य कुत ॥ ११ ॥ 
इति एकल्वभावनादशकम्‌ ॥ २२ ॥ 


के 87 मा 
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गया है । इसी कारण हमको मोक्षपद प्यारा है॥ ६॥ मोहक उदयरूप विषसे मिश्रित ख्ेका सुख भी 
जब नश्वर है तब भला और दूसरे तुच्छ सुखोंके सम्बधर्में क्या कहा जाय! अथीत वे तो अत्यन्त विनश्र 
और हेय हैं दही । इसलिये मुझे ऐसे संसारसुखसे वस हों-मै ऐसे संसारसुखको नहीं चाहता हू ॥ ७ ॥ 
जो निर्मेल बुद्धिकों धारण करनेवाल मुनि इस लोकमें निर-तर शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको लक्ष्य करके रहता 
है वह परलोकमें संचार करता हुआ भी उसी प्रकारसे रहता है ॥ ८ ॥ जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन होकर 
वीतराममार्ग अर्थात्‌ मोक्षमागमें प्रस्यान कर रहा है उसके लिये मोक्षसुखकी प्राप्तिमें तीनों छोकोंमें कोई भी 
विह्न उपस्थित नहीं हो सकता है ॥ ९॥ इस प्रकार एकाग्रमन होकर जो मुनि सर्वदा इस भावनापद 
( एकलमावना ) को भाता है वह मुक्तिकप रक्ष्मके कटाक्षपक्तियोंकी मालाका स्थान हो जाता है, 
अथात्‌ उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है॥ १० ॥ इस मनुष्यजन्मका फल धर्मकी प्राप्ति है। सो वह निर्मे 
धर्म यदि भेरे पास है तो फिर मुझे आपत्तिके विषय मी क्या चिन्ता है, तथा मृत्युसे भी क्‍या डर है ! 
अथोत्‌ उस धममके होनेपर न तो आपत्तिकी चिता रहती है और न मरणका डर भी रहता है ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार एकलमावनादशक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २२ ॥ 





१ अर समिति! २ सम वप्रत्यपि। रैकप्राहे। ४छकरटाक्ालिसालाताुह । ५३% | 


[ २३ परमाथबिशति ] 


895 ) भमोहद्वेषघरतिश्रिता विकृतयों दृष्टा श्रुता सेबिताः 
धारवारमनन्तका लबिचरत्सर्वाब्लिभि सखतो । 
अद्दैते पुनरात्मनो भगवतो दुर्लक्ष्यमेक पर 
बीज मोक्षतरोरिद विजयते सव्या मम्िवेस्दितम्‌ ॥ है ॥ 
896 ) अन्तर्याह्मविकल्पजालरहिता शुद्धेकचिद्ूपिणीं 
ब-दे ता परमा मन प्रणस्ित्री हृत्या-तगा स्वस्थताम्‌ । 
यत्रान तचतुण्यासूतस रित्या मानम तरत 
न प्राप्नोति जरादिदु स्हर्शिखों ज-मोग्रदावानल ॥२॥ 
897 ) एकवस्थितये मतियेदनिश सजायते मे तया 
प्यान-र परमा मर्सनिधिगत किचित्ससुन्मीलति। 
किंचि-कालमवाप्य सेव सकले शीछेगुणेराश्रिता 
तामानन्दकला विशाल्विलसद्वोधा करिष्यत्यली ॥ ३॥ 


सख्ती ससारे। अन तकाल विचरत अन तकाले! प्रमत्‌। सर्वाज्ञिम सबजीबे । मोह&परतिश्रिता विकृतय हृष्टा 
झ्ुता सेविता वारंवारम्‌ इत्यथ । पुन आमन अद्वैत ठलमध्यम्‌ । किलिमणम्‌ अद्वंतम्‌। भमवत तब एक परे मोक्षतरों 
बीजम्‌ | इृदम्‌ आमतत््वम्‌ अतंत विजयते। पुन । भव्यामभि भव्यनीव । वन्टितिम ॥ १॥ तो खत्थताम अहम । 
वदे नमामि। किलक्षणा खस्थताम । अतबोह्मविक-यजाल समरहरदिताम्‌ । पुन शुद्धकचिद्रपिणीम्‌ । पुन किलक्षणी 
खस्थतारे । परमामन श्रणग्रिनीम्‌ । पुन । कछृत्या तर्गां कृतक्ृत्याम्‌ । यत्र सवस्थताया मध्य । अन्तगैतम्‌ आत्माने 
जअमेग्रदावानल न प्राम्मेति। किलक्षणसवस्थतायामू। अन तचतण्यामृतसरिति नयाम्‌ । किंलक्षण संसाराध्ति । जरादि 
दु महशिख ॥ २॥ में मम । मति एक वस्थितये यत्‌ अनिश सजायते | तया सहुत्या। परमामर्सनिधिगत आनन्द । 
किंचित्‌ । समुन्मीलति प्रक्टीमवेत । सेब असा श्रष्ठमति । किंचिकालम्‌ । अवा ये प्राप्य । तामू आनदकलां करिष्यति । 
किंलक्षणा कलाम । विशालविस्सद्वाधाम्‌ । पुन किंलक्षणा कलामू । शीरे गरणे सके आश्रितामू ॥३॥ 


बीटा ४ मी >ीी नी बीती जी" सनी 


संसारमें अनन्त कालल्‍से विचरण करनेवाले सब प्राणियोन मोह द्वष ओर रागके निमित्तसे होनेवाले 
विकारोको वार वार देखा है सुना है और सेवन भी किया है। परतु भगवान्‌ आत्माका एक अद्वैत ही 
केबल दुलेक्ष्य है अथात्‌ उसे अभी तक न देखा है न सुना है और न सेयन भी किया है। भव्य जीवों 
से वीादित और मोम्परूप वृक्षका बीजभूत यह अंद्वेत जयत्र त होवे॥ १ ॥ जो ख्स्थता अन्तरंग और 
बाह्य विकल्पोंके समूहसे रहित हे शुद्ध एक चैत यस्वरूपसे सहित है, परमात्माकी वल्लभा ( प्रियतमा ) है, 
कृत्य ( काये ) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात्‌ कृनकृत्य है. तथा अनन्तचतुष्टअरूप अमृतकी नदीके 
समान होनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुप आज्माक्ों जरा (वृद्धव ) आदिरूुप असह्य जवालवाली जन्म 
( घसार ) रूप तीश्म वनाम्रि नहीं प्राप्त होती है. ऐसी उत अनतचतुष्टयखरूप स्वथताकों में नमस्‍्कोर 
करता हू ॥ २॥ एकत्व ( अद्वैन ) में खितिके लिये जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है उसके निमित्तते पर- 
मात्माकी समीपताको प्राप्त हुआ आनद कुछ थोड़ा सा प्रगट होता है। वही बुद्धि कुछ कालकों प्राप्त होकर 
अथांत्‌ कुछ ह्वी समयमें समस्त शीढों और गुणोंके आधारभूत एवं प्रगट हुए विपुरु ज्ञान ( केवक्जान ) से 


१ क अनन्तका्ल। २ झा विकत्पसमूह। रे झ्षप्रतौ किंलक्षणा खखताम्‌ इस्येतज्ञास्ति । 


-907 : ५३-७ ! श३ परधतर्वर्विष्वति! रथ 


898 ) केताप्यर्सि न कार्यमाशितिवता मिन्रेण चास्येत था 
प्रेमाओे 5पि न में 5स्ति संग्रति सुखी तिष्ठाम्व्ह कैंकलः । 
संयोरेन यदत्र कष्टमसवरसंसारचक्रे छिर॑ 
निर्यिण्णः खत तेन तेभ नितरामिकाकिता रोचते ॥ ४ ॥ 
899 ) यो जानाति स एवं पशयति सवा खिदूपतां न॑ त्यजेत्‌ 
सो 5६ नापरमस्ति किंचिदर्ि में तत्व सदेसस्परम । 
यज्ञास्थशद्शेषमन्यजनिसे क्रोधादि कायादि' वा 
श्ुत्वा शाखशतानि सप्रति मनस्पेतरछुस बतेते ॥ ५॥ 
900 ) हीने संहनने परीषदसह नाभूदिद सांप्रत 
काले बुःख[व]मससहके 5चत्र यद्पि आयो न तीर्श तपः । 
कब्िज्नातिशयस्तथापि यदसावार्त हि दुष्कर्म णा 
मन्त शुद्धच्तिदात्मगुप्मनस सर्च पर तेन किम ॥ ६॥ 
90] ) सद्रस्वोधमय विहाय परमानन्दस्थरुप पर 
ज्योतिर्नान्‍यदहं विचित्रविल्लसत्कमेंफतायामपि । 
मे मम। केनापि मित्रेण सह! च पुन । अन्येन वौ। आश्रितवता सेवकादिना वा। किमपि कार्य न अस्ति। मैम अश्वलेषपि प्रेस न 
अस्ति । सप्रति अह केवल सुखी तिष्ठामि। अन्न ससारवके सग्ोगेन यत्कश्म अभवत्‌ । चिरं बहुकालम्‌ | तेन कट्टन । खल 
हति सझे । अहम । निर्विण्ण पराआुख । तेन कारणेन । नितराम्‌ अतिशयेन । एकाकिता रोचते ॥ ४॥ य* जानाति पश्यति 
से एवं शानवान्‌ सदा चिद्रुपतां न ह्यजेन्‌। सो5हम्‌ अपर॑ किंचिदपि एतत्‌ परे तत्वं न अस्ति | संदियमानमप्ति । च पुन । यत्‌ 
अ यत्‌ तत्‌ अशेषम्‌ । अब जनित क्रोधादिकमेकायादि क्ियाकारणप्‌। अ"यजनित कमेजनितम्‌ अखि । शाज्राणि शुत्वा सप्रति 
एतन्‌ श्रुत मनति बर्तते । पूर्वोक्त शानरहस्त॒ हृदि बर्तते ॥५॥ क्षत्र दु खमसज्ञके काले । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । संहनव 
हीनम्‌ । इद शरीर संंप्रत परीषदसई नाभूत्‌। अत पंश्रमकाछे तीव॑ तय अपि न वर्तते। प्राय अतिशयेन । तप नास्ति । यत्‌ 
यर्मा'कारगात्‌ । असौ कश्नित्‌ अतिशय ने । तथापि ठष्कर्म्णा आतैमर्‌ अन्त शुद्धचिदा मगुप्मनस मुने सर्वम । पर 
भिन्नम्‌। तेन काडेस आर्तेन | कि प्रयोजनम ॥ ६ ॥ पर योति सद्रग्बोधमय परमान दस्तरूपम्‌ । विद्वाय त्यक्स्वा । अन्यत्‌ 


सम्पत्त उस आनन्दकी कलाको उत्पन्न करेगी ॥| ३ ॥ मुझे आश्रयमें प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शचुसे 
प्रयोजन नहीं है, सुझे इस शरीरमें भी प्रेम नहीं रहा है इस समय में अकेला ही सुली हू । यहां संसारपरि 
स्रमणमें चिर कारूसे जो मुझे संयोगके निमित्तसे कष्ट हुआ है उससे मे विरक्त हुआ हू इसीलिये अब मुझे 
एकाकीपन ( अद्वेत ) अत्यःत रुचता है ॥ 9 ॥ जो जानता है वही देखता है और वह निरन्तर चैतन्य 
स्वरूपको नहीं छोड़ता है । वही में हू इससे मित्र और मेरा कोई स्वरूप नहीं है। यह समीचीन उत्कृष्ट तत्त्व 
है। चैतन्य स्वरूपसे मिन्न जो क्रो- आदि विभावभाव अथवा शरीर आदि हैं वे सब अन्य अर्थात्‌ कर्मसे 
उत्पन्न हुए हैं। सैकडों शासोंको सुन करके इस समय मेरे मनमें यही एक शासत्र ( अद्वैततत्त ) वर्तमान 
है॥ ५ ॥ यधपरि इस समय यह संहनन ( हड्डियोका बंधन ) परीषहों ( क्षुधा-तृषा आदि ) को नहीं सह 
सकता है और इस दु'घमा नाभक पत्रम कांलमें तीत तप भी सम्भव नहीं है, तो भी यह कोई खेदकी बाल 
नहीं है, क्योंकि, यह अशुभ कर्मोड़ी पीड़ा है। भीतर शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मामें मनको सुरक्षित करनेवाले 
मुझे उस कर्मकृत पीढ़।से क्या प्रयोजन है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है ॥ ६॥ अनेक प्रकारंके विलासवाले 
कमेंकि साथ मेरी एकताके होनेपर भी जो उत्कृष्ट ज्योति सम्यशन, सम्यस्यान एवं उक्कष्ट आनन्दस्वरूप 
है वही में हू, उसको छोड़कर में अन्य नहीं है। ठीक सी है- र्फटिक मणिमें काले पदार्थके सम्बन्ध 
१ चुहिपाडोध्यर भू क श कार्योदे।. २ के वा नाहिति। २ का मम सके प्रेम न मस्त इसेतावाग पाठो नाखि । 


कल पप्मनच्ि-पञ्मविद्रातिः [ 90॥ +मेक 


का्ष्णों केव्यपदार्थंसनिधिव शाजाते मणो स्काटिके 
य्तस्मात्कृथगेव त दयहृतो लोके विकारों भजेत्‌ ॥ ७॥ 
909 ) आपस्सापि यते परेण बह य क 3 (3 अपककं: 
सापत्खुचु गरीयती पुनरहों य 
श्रीमदमय्पानविकले रुत्तानितास्पे ईपे 
 स मुमुक्षुचेतसि सदा झत्योरपि छ्लेशकुस ॥ ८॥ 
908 ) क्षिग्चा मा आग भव-तु शहिणों यच्छरतु मा भोजन 
मा किंचिद्धनमस्तु मा वपुरिदं रुप्वजित जायताम्‌। 
नम मामयलोफ्य निन्‍दतु जनस्ततञ्रापि खेदो न में 
नित्यानन्द्पदत्र्द गुरुवचो जागति थेश्वेतसि ॥ ९ ॥ 
अई न विविश्नविलसत्करकतायामपि । यदस्मात्कारणात्‌ । रफाटिके मणों क्ृष्णपटार्थत्निधिवशात्‌ कार्ष्णे जोते सति । तस्मात्‌ 
कृष्णपदाथोत्‌ स मणि प्रथगेव भिन्न । लोके संसारे। विकार द्यकृत भवेत्‌ ॥ ॥ भहो इति सबोधने । यते मुनीश्चरस्य । 
परेण केनचित्स्‌ह य संग सयोग भवेत्‌ | सापि आपत्‌ आपता कश्मू । पुन ये औमता दव्ययुक्तानाम्‌ । संगम सा सु 
गरीयसी आपत्‌। तु पुन | य नृपै सह। सपर्क संयोग । स राजसयोग मुमक्षच्रेतलि मुनियेतसि। सदाकाले । मृत्यो 
मरणात्‌ । अपि केशकृत्‌ । किलक्षणे न॒पे । श्रीमदमथ्पानविकल । पुन उत्तानिताल ऊर्ध्वमुखे । यर्विते ॥ ८ ॥ 
वेददि । में चेतसि गुर्बच जागरति । किंलक्षण गुरुवच । नित्यानन्दप प्रदम । तंदा गुनय । लिग्धा जेहकारिण मा 
भवतु । तटा गृहिण आावका भोजन भा यच्छातु । तदा घन किचित्‌ मां रत । तदा इृद बयंपु शारीरं 
रुवर्जित मां जायताम्‌ । मां नप्रमू अवलोक्य जन निदतु । तत्र ल्रौकिक, खरे मे खेद न दुखन॥ ९ ॥ 


कलिपनके उसल होनेपर भी वह उस मणिस प्रथर ही होता है। कारण यह कि छोकमें जो भी विकार होता 
है वह दो पदार्थोंके निमित्तते ही होता है॥ विशेषाथ-- यद्यपि म्फरटिक मणि किसी दूसरे काले पदार्थ 
के निमित्तते कालिमा और जपापुष्पके ससगस टालिमा अवश्य देखी जाती हे परन्तु वह वम्तुत उसकी 
नहीं होती है । वह खमावसे निर्मल व धवरवर्ण ही रहता है। जब तक उसके पासमें किसी अन्य रंगकी क्स्तु 
रहती है तभी तक उसमें दूसरा रग देखनेगें आता है और उसक वहासे हट जानेपर फिर स्फटिक मणिमें 
वह विक्वत रंग नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ ज्ञानायरणादि अनेक कमोंका संयोग 
रहनेपर ही उसमें अज्ञानता एवं राग द्वेप आदि विकारभाव देखे जात हैं। परन्तु वे वासव्में उसके नहीं 
हैं वह तो सभावसे शुद्ध ज्ञान दर्शनखरूप ही ह । पस्तुरमें जो विकारभाव होता हे वह किसी दूसरे पदार्थके 
निमित्तसे ही होता है । अत एवं वह उसका नहीं कटा जा सकता है क्‍योंकि वह कुछ ही काल तह 
रनेवाण है। जैसे- आगके न्‍ जमें होनवाली उप्णता कुछ समग्र ( अम्निसयोग ) तक ही रहती है, 
ततश्वात्‌ शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा रहनेवाली है | ७ | | साधुऊा किसी पर साथ जो 
संयोग होता है वह भी उसके लिये आपत्तिखरूप प्रतीत होता है फिर जो श्रीमानों ( ७-3 के साथ 
उप्तका सम्रागम होता है वह तो उप्के लिये अतिशय महान्‌ आपत्तिखरकूप होता है इसके अतिरिक्त 
सम्पत्तिके अभिम्रानरूप मद्रपानसे बिक होकर ऊपर मुखको करनेयाले ऐसे राजा लोगोके साथ जो संकेग 
होता है वह तो उस मोक्षमिलाषी साधुके मनमें निर-नर मृ्युसे भी अधिक कष्टकारक होता है ॥ ८ ॥ 
यदि मेरे हृदयमें नि्य आनन्दपद अर्थात मोश्षपदकों देनेवाली गुरकी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह 
करनेवाले भले ही न हों गृह जन यदि भोजन नहीं देते हैँ तो न दें मेरे पास कुछ भी घन न हो, यह 
शरीर रोगसे रहित न हो अर्थात्‌ सरोग भी हो, तथा मुझे नम देखकर छोग निन्दा भी करे, तो भी मेरे 

अत 30: सि 


अल 5 कक कक 
ककाओ चका््णं। हा बशात्‌ कणले जाते। ३ कक तत्र लोके खेल । 
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धात्यानन्दकर पर ख्थिरतरं निर्याणमेर्क परम # १० ॥ 
905 ) यत्खाते बदलातमह्ियु 
स्तत्कर्मव तदस्यदांत्मन हद जातन्ति ये योगिनः 
ईदसमेद्विसावनाशितणिया सेपाँ कुतो 5६ सुस्ती 
दुःखी लेति विकत्पयकल्मपकला कुर्यात्पद चेतलि ॥ ११॥ 
906 ) देव तत्प्रतिमा गुर मुनिजन शास्रादि भनन्‍्यामहे 
सर्च भक्तिपरा धर्य व्यबडले मारगे स्थिता निम्धभयात्‌ | 


भबबने सर अजिन जीवा । अआस्यन्ति । किलक्षणे सवपने । दुःखब्याऊ-दुष्टण ज-सपेसमाकुके । पुन हिंसादिदोष 
हमे! । पुन किलक्षणे ससारयने । दु्ेतिपल्निपातिकुप्थे दुगेतिभिल्मोमसइशे कुपये । तन्मध्ये तस्थ संतारस्य मब्ये। 
सुगुरुप्रफाशितपथे । प्रारब्धभान प्रारब्धय्मन जन । नित्य सदैव । एक॑ निर्दाण पुरं याति । किलक्ष्ण निर्याणम । 
आनन्दकर परम्र । खिरतरं शाध्तम्‌ ॥ १ ॥ अभ्िष जीवेषु । यसात शुभकर्म । यत्‌ असातम्‌ भद्युभकर्म भवेत्‌ । छंसारे । 
तत्सरव कर्का्यम । तत कर्मकार्यात्‌। तत्कैंव तैत्कम अगत्‌ आ मन सकाशात्‌ सिशप्‌ | ये योगिन इद भेदज्ञा्न जानन्ति 
तेषां रैेटस्मेटविभावना आश्रितधियां मुनीनों चेतसि अद्द सुखी अह दु खी इति विकत्पक़ल्मपषकला पापकला। पर्द स्थानम्‌ । 
कुत कु्योत्‌ कर्य कुर्यात्‌ । अपि तु न कुयात्‌ ॥ ११ ॥ यावत्‌ बय॑ वध्यवहते मार्ग व्यवद्वारमार्ग स्थिता । भक्तिपरा वय सर्व 
मयांमददे । देव तत्प्रतिमां गुरु मुनिजरन शाज्रादि सब मन्यामहे । निश्चयात्‌ पुन एकताश्रयणत अस्माकम्‌ आरमैव परे तत्त्व 
लिय उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९ ॥ जो संसाररूपी वन दु खोरूप सर्पों ( अथवा हाथियों ) से व्याप्त 
है हिंसा आदि दोषोरूप वृक्षोंसे सहित है. तथा नरकादि दुर्गैतिरूप भीलबस्तीकी ओर जानेवालें कुमार्गसे 
युक्त है उसमें सब प्राणी सदासे परिअ्रमण करते हैं। उक्त संसाररूप बनके भीतर जो मनुष्य उत्तम गुरुके 
द्वारा दिखलाये गये मार्गमें ( मोक्षमागमें ) गमन प्रारम्भ कर देता है बह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरकों प्रौप् 
होता है जो आन'“को करनेतला है उत्कृष्ट है तथा अत्यन्त खिर ( अविनश्वर ) भी है॥ १०॥ 
प्राणियोंकी जो सुख दुखका अनुभव होता है वह कर्म ( साता और असाता वेदनीय ) का कामे है, इसी 
लिये बह कर्म ही है और वह आम्मासे भिन्न है। इस बातकों जो योगी जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि इस 
प्रकारके भेंदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोके मनमें “में सुली हू, अथवा दु खी हू” इस 
प्रकारके विकहपसे मलिन कला कहासे खान प्राप्त कर सकती है ! अर्थात्‌ उन योगियोंके मनमें वैसा विकर्प 
कसी नहीं उदित होता। ११॥ व्यवहार मा्गमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिन 
प्रतिमा, गुरु, मुनिनन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं । परन्तु निश्चयसे अभेद ( अद्वैत ) का आश्रय 
लेनेसे प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित हमारे लिये केवरू आत्मा 
ही उत्कृष्ट सर्व रहता है| विशेषार्थ--- जीव जब तक व्यवहार्मागमें स्थित रहता है तब तक वह जिन 
मंगवान्‌ और उनकी प्रतिमा आदिकों पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि फरता है । इससे उसके 
पृण्य कमेका ब"ध होता है जो निश्वयमार्गकी प्रांपिफा साथन होता है । पश्चात्‌ जब वह निश्चयवांगपर 
आूूढ़ दो जाता दे तब उसकी बुद्धि अमेद ( अद्वैत ) का आश्रय ले ठेती है। वह यह समझने रूगता है 


१ के दोरोदगमे। २७ भाग नारि। ॥ कक तत्त तस्वतैत्र । 





श्ण्दै पदानन्वि-पश्चविशतिः [ 906: २६१२० 
पुनरेकताध्रयणतो ध्यक्तीमचशिहुण 

स्फारीभूतमतिशरवन्ममहसू मात्मैय तर्स्य परम ॥ १२ ॥ 

907 ) बष हषमपाकरोतु तुद॒तु स्फीता हिमानी तजें 
घ॒र्मः शामेहसे 5सतु दशमशक छ्लेशाय संपयताम | 
अस्यैर्या बहुभिः परीषहमभटैरास्भ्यतां में झूति 
मोक्ष प्रत्युपदेशनिश्वलमतेन त्रापि किंचिज्ञयम्‌ ॥ (३ ॥ 

908 ) चक्षुमुख्यद्टपीककर्षकमयों प्रामो झतो मस्यते 
चेद्पादिकृषषिक्षेमा बलवता बोधारिणा त्याजित । 


बरतते । किंलक्षणानाम्‌ अस्माकम्‌ । यक्तीमवत्‌ प्रकरीभूतचिल्रुण शानगुण तेन रफारीभूत मतिग्रेब*घमह यत्र तेषां 
महसाम्‌ ॥ ११॥ भत्र लोके। वर्ष वषाकाल । हषमू आन म्‌। अपाकरोतु द्रीकरोतु। रफीता हिंानी । तनु शरीरम । 
तुदतु पीडयतु । घमे शमहर सौरयहर अस्त । दशमशक क्शाय सपद्तामू। वा अन्य बहुमि परीषहभटटे । मति मरणस। 
आरभ्यताम्‌। अत्रापि झूयुविषये। मे मम । किंचिद्य न। किलक्षणस्थ मम । मोक्ष प्रत्युपदेशनिथलमते ॥ १३ # 
चेथ्वदि । आ मा प्रभु । चमुर्यहपीक्कषकसय इडियकिसाणमय । प्राम मत मायते। व पुन । सोधपि आ“सा प्रभु" 
शक्तिमान। तन्निःतां न करोति तस्य ।द्रयस्थ चिन्तां न कराति। किलक्षणां चिन्तामू। रूपादिकृषिक्षमां रूपादिकृषिषीषकाम । 


कि स्री पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरतर आतासे सम्बद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है, में चेतन्यका 
एक पिण्ड ह- उसको छोड़कर आय ऊुछ भी मेरा नहीं है। इस अवस्थामें उसके पूज्य पूजकभावका भी द्वैत 
नहीं रहता । कारण यह कि पृ य पूजक्भायरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पृण्यबधकी कारण होती है । 
यह पुण्य कर्म भी जीयको देवेद्ध एवं चक्रती जादिके पदोम झित करके संसारमें ही परतन्र रखता है । 
अत एवं इस दृष्टिसे वह पू-य पूजक भाव भी हय है. उपादय केयल एक सच्चिदानन्दमय आत्मा ही है । 
परतु जब तक प्राणीके इस प्रफकारकी हृढता प्राप्त नही होती तब तक उसे “यवहारमागका आहूम्बन 
लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्योकों करना ही चाहिये अ यथा उसका ससार दीप हो सकता है ॥ १२॥ 
जब मे मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी खिरताको प्राप्त कर ह़ता ह॒ तब भले ही वर्षाकाल मेरे हर्षकों नष्ट 
करे विस्तृत महान्‌ शैत्य शरीरको पीरित करे घाम ( सू्यताप ) सुषका अपहरण करे, डांस-मच्छर क्‍्लेशके 
कारण होवे अथवा और भी बहुत से परीपहरूप सुभट मेर मरणको भी प्रारम्भ कर दें, तो भी इनसे मुझे 
कुछ भी भय नहीं है ॥ १३ ॥ जो झक्तिशाली आमारुप प्रभु चक्षु आदि इद्रियोरुूप किसानोसे निर्मित 
आमको मरा हुआ समझता है तथा जो ज्ञानहूप बल्यान्‌ शजुके द्वारा रूपादि विषयरूप कृषिकी भूमिले 
अष्ट कराया जा चुका है फिर भी जो दुठ होनवारा है उसके विषयमें इस समय चिन्ता नहीं करता है । 
इस प्रकारसे वह संसारको नष्ट हुएके समान देखता है॥ विशेषाथ-- जिस प्रकार किसी शक्तिशाली 
गावके स्वामीकी यदि अन्य प्रबल शज्जुके द्वारा खेतीके योग्य भूमि छीन ली जाती है तो कह करने 
किसानोंसे परिपूर्ण उस गांवकी मरा हुआ सा मानता है। फिर भी वह भवित्व्यको प्रधान मानकर उसकी 
कुछ चिन्ता नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारंस सर्वशक्तिमान्‌ आत्माको जब सम्यश्जानरूप शधुके हवा 
हृप-रसादिरूप खेतीके योग्य भूमिसे अष्ट कर दिया जाता है- विवेकबुद्धिके उत्पल्त हो जानेपर जब घह #ूप- 
रसादिखरूप इन्द्रियविषयोंमें अनुरागसे रहित हो जाता है, तर वह भी उन इन्द्रियरूप किसासेकि मांबों 


अकआ ७-3 जया» कर कई 


९ शव निद्रूपादिकृपि। २झ भूत मति कभूतमति। शत्ना मारणम्‌ । 
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देन च भवों 5प्यालोस्थले | १७॥ 
909) भरणवशात्सद्ेशनाया गुरसे 
श्र कं बा नंल्त्य 4 |। 


लोकें धसन्‌ संधर्मी 

मावचेम स छिप्यते ज्ञवलवत्तोयेत पचाकरे ॥ १५॥ 
90 ) शुर्वेष्चिश्यदत्तमुकिपद्थीप्राध्यथेनिप्रेस्थता 

; जआातानन्ववशास्ममेन्द्रिय सुर दुःख मनो मन्‍्यते । 

सुस्यातुः प्रसिभासते किल खलस्तावत्समासादितो 

यावच्नों सिततशकेशशिमचुरा संतर्पिणी रस्यते ॥ १६ ॥ 
9) निभ्नेथत्यमुदा ममोजबलतरध्यानाशितस्फीवया 

सुर्घ्यानाक्षसुरज पुन स्छतिपथप्रस्थाय्यपि स्यारकुत । 








असम करी पक. रीीख करनी री. अकी 5कमेरक माप 





कि कंस की, 


किलक्षण आममा प्रभु । बलब॒ता बोधादिना द्याजित । तेन आत्मप्रभुणा। यार्किचिझ्भरवितापि तद्भूविष्यति । तत्किस। भव- 
संसार । नष्टवंत्‌ विलोक्यते ॥ १४ ॥ से सयमी । लोके बसन्‌ तिष्ठन । अवदेन पापेन न लिप्यते । किंलक्षण संयमी । 
कमक्षति विनाश उपशातितिकारणवशात्‌ । गुरो सददेशनाया गुरूपदेशात्‌ । आमकत्वविशुद्धयोधनिलय । पुन नि दोषसग परिप्रह 
रहित । पुन किलक्षण सयमी । शश्वत्तद्रत-आत्मगत भावनाश्रितमना । तत्व हृष्टान्तमाह । पद्माकरे सरोवरे । तोयेन 
जलेन | भजदलवबत्‌ कमलदलब॒त्‌ ॥ १५॥ मम मन दृदद्रियसुल दु ख मन्यते । कस्मात्‌। गुवेद्िद्रयदततमु क्तिपदवीम्राप्थ्पर्थ 
निम्रेम्धताजातानन्दवशात्‌ । किल इति सत्य । सलावत्काल खल पिण्याकस़ण्ड लोके मिष्ट खडे । समासादित प्राप्त'। छखादु 
प्रतिसासते । यावत्कार॑ सिलशकेरा मिश्री न लस्यते। किंलक्षणा शकेरा । अतिमघुरा संतर्पिणी ॥ १६ ॥ निमेन्मर्वहुओ 
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मरा हुआ समझता है ओर उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता है। बहिकि तब बह अपने संसारको 
नष्ट हुआ-सा समझने छ्मता है। तात्यये यह कि एकलबुद्धिके उत्पस हो जानेपर जीवकों इन्द्रियविषयोंमें 
अनुराग नहीं रहता है । उस समय वह इद्धियोंको नष्ट हुआ-सा मानकर मुक्तिको हाथमें आया ही समझता 
है ॥ १४ ॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपश्षमके कारण वश तथा गुरुके सदुपदेशसे आत्माकी एकता 
विषयक निर्मल शानका खान बन गया है, जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका 
मन निरन्तर आत्माकी एकताकी भावनाक्रे आश्रित रहता है वह संयमी पुरुष छोकमें रहता हुआ भी इस 
प्रेकार पापस छिप्त नहीं होता जिस प्रकार कि तालबमें स्थित कमलपत्र पानीसे विस नहीं होता है ॥ १५॥ 
गुरके चरणयुगलके द्वारा मुक्ति पदवीको प्राप्त करनेके छिये जो निर्मन्‍्थता (दिगम्बरत) दी गई है उसके 
निमित्ते उत्पन्न हुए आनन्दके प्रभावसे मेरा मन इन्द्रियविषयलतित सुखकों दुखहूप ही मानता है। ठीक 
है आत हुआ खक (तेकके निकाल केलेपर जो तिल आदिका भाग शेष खता है) तब तक ही सादिष्ट अतीत 
होश है जन्र तर कि अतिशय मीठी सफेद झमकर ( मिओी ) तृत्तिको करनेवाली वहीं आह होती है॥ १६ ॥ 
अंतिशेष निर्मल प्यागके आज्मसे विसतारकों आाप्त हुए मिमरन्थताजनित आनंम्दके मांस हो जानेपर खोड़े 


हे हे मवतोएपिे। २छश खहलि । 
पड़ालैं ७ हे ३ 











जा 


२५८ पद्मनस्वि-पञ्भविशतिः (9] + १६१४- 


निगत्योह्न॒तवातयोधितशिखिज्वालाकरालाइहा 
रछीता प्राप्य स घापिका विशति कल्तजैय चीमाव तेर । ९५७॥ 
9]2 ) जायेतोइतमोहतो 5भिलपिता मोक्षे 5पि सा सिडिहत्‌ 
। तहूतार्थपरिप्रहो भवति कि कापि स्एदालमुनि'। 


इत्यालोचनसंगतेकमनसा 
तरथज्नानपरायणेन सतते स्थातब्यमग्राहिणा ॥ १८ ॥ 


93 ) जायन्ते बिरसा रसा विधटते गोष्ठीकथाकोतुर्क 
शीर्य-ते विषयास्तथा पिर्मति प्रीति द्वारीरे <पि च। 


जि जि 5 न की ली 
कलकलियी मन्‍ीकिरी पटक 3०५ तीज 


निरन-धतान देन । पुन उज्बलतरध्यान भाश्नितर्फीतया हत्या मस दुष्योन-अक्षसुसम्‌ । स्टतिपथप्रस्थायि स्मरणगोचरमू। 
कुत स्थात भवेत्‌ । उद्गतवातबोधितशिखि बालाकरालात्‌ गद्मात्‌ निगत्य पत्रनप्ररित-अपिना दग्धशद्दात्‌ निगेल। थे पुन । 
शीता वापिकां प्राप्य । तम्रैव ज्वल्तिगृहे। क धीमान्‌ चतुर नर प्रविशति । अपि तु प्रवेश न करोति ॥ १७ ॥ मोक्षेदपि 
अभिलक्षिता' उद्गतमोहत । जायेत उपद्त्त। तस्य मोक्ष सा अभिलषिता | सिद्धिहत्‌ मुक्तिनिषेधिका । जायते । तत्त 
स्मात्कारणात्‌ । भूतार्थपरिप्रह सत्मार्थपरिप्रह मुनि । कि क्ापि वस्तुनि। रप्र छल भवति। अपि तु न भवति । इति आलोचन 
संगतैकमनसा । सतत निर तरम्‌ । अभ्राहिणा परिप्रहरहितेन । छद्धा'मंसब ना तत्तवज्ञानपरायणैेन । स्थातब्भंम्‌ ॥ १८ ॥ 
चित । खिन्तायामपि ! मुमुक्षो मुने । रसा विरसा जाय ते। गोष्टीकथाकातुक विघटते। तथा विषया शीये-ते शठन्ति । वे 
पुन । शरीरेषपि प्रीति विरमति। च पुन । मौन प्रततमासते । रह एका ते प्राप्त । प्राय बाहुल्येन। दोषे सम॑ सांिम । 


ध्यानसे उत्तत्न इद्रियसुख स्प्ृतिका विषय कहासे हो सकता है अशीत्‌ निर्भथताजन्य सुखके सामने इन्द्रिय 
बिषयजन्य सुख तुच्छ प्रतीत होता है अत उसकी चाह नष्ट हो जाती है। ठीक है- उत्तन्न हुईं बायुके 
द्वारा प्रगट की गई अप्निकी वालास भयानक ऐसे घरके भीतरसे निकल कर शीतल वाबडीक़ो प्राप्त करता हुआ 
कौन-सा बुद्धिमान पुरुष फिरसे उसी जलते हुए घरतें प्रवेश करता है? अर्थात्‌ कोई नहीं करता है॥ १७ ॥ 
मोहके उदयसे जो मोक्षक विषयमें भी अमिलाषा होती है वह सिद्धि ( मुक्ति ) को नष्ट करनेवाली है । 
इसलिये भूतार्थ ( सत्यार्थ ) अर्थात्‌ निश्चय नयकों ग्रहण करनेवाल्य मुनि क्‍या किसी भी परदार्थक्े विषयमें 
इच्छायुक्त होता है * अर्थात्‌ नहीं होता । रस प्रकार मनमें उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मासे सम्बन्ध 
रखते हुए साधुको परिआहसे रहित होकर निरन्तर तत्ततज्ञानमें तत्पर रहना चाहिये॥ १८॥ चैतन्वस्वच्प 
आत्मके विन्तनमें मुन्ुक्ञ जनके रस नीरस हो जाते हैं सम्मिलित होकर परस्पर चलनेवाली कथाओंका 
कौतृहल नष्ट हो जाता है हृद्रियविषय विलीन हो जाते हैं शरीरके भी विषयमें प्रेमका अन्त हो जाता है, 
एकान्तमें मौन प्रतिभासित होता है तथा वेसी अवस्थामें दोषोके साथ मन मी मरनेकी हच्छा करता है ॥ 
विशेषार्य- अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणीका आत्मखरूपकी ओर रुष्य नहीं होता है तभी तक उसे 
संगीतके सुननेमें नृत्यपरिपूर्ण नाटक आदिके दखनेमें परस्पर कथा वार्ता करनेमें तथा शयारादियूर्ण उप्यास 
आादिके पहने-सुननमें आनन्द आता है। किन्तु जैसे ही उसके हृदयमें आत्मखरुपका बोध उदित होता है 
वैसे ही उसे उपलुक्त इन्द्रियविषयोके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला रम ( भानन्द ) नीरस प्रतिशलित 
होने लगता है। अन्य इन्द्रियविषयोंकी तो बात ही क्या, किन्तु उस समय उसका अपने शरीरे विषक्तें 


१ ही )। अभिलाबिता | ७॥॥७एएए-ए७ए-"ल्‍"शशल्‍-७७७७७७७७छ७ए७ए॥/ 





। 


“94+ ५३०९० ] ५३, परमार्थविशेक्तिः श्र, 


और च अतिमासते 5पि थे रह; आधो मुधुक्षोत्ितः 

विल्ताचामपि ाजासिध्काश सम वदोपेदेनः पआजुप ॥ १९॥ 
94 ) लरबं बागतिवर्ति शुदषनवतों यरलचेपक्षय्युसत 

तद्ाज्ये व्ववारमार्मपतिते शिभ्यापणे जाथते । 

आयरस्य न सथार्ति तन व्िधू्तों बोधो ते ताशस्विय: 

तैयायं नतु मारशो जड़मसिमीनाशिलस्लिकाई ॥२०॥ 








जा के मकर अल लकी जप रकम 
सन' पत्नतां यातुप््‌ इँ्छति बिनाश गरुखति ॥१९॥ शुद्धनयत हल वाकू-अतिवर्ति बतनरहितम्‌ । घुन किंछक्षण तर्वम्‌। 
सर्वपक्षच्युत नयन्यासरहितम । तत्तरवं व्यवहारमागपतितम । बाध्य प्नगोचरम्‌ | जायते । तभ्न आत्मतस्ते ( 
तथा प्रामल्थ्य गे । तत्र भारमतरवे । वियृती विचारणे | ताहग्विध बोध झार्चे न । ननु इतिं बितर्क | तेन कोरणेन । लय 
माहर्जन: जढमति मोनाजितः तिष्ठति ॥ २ ॥ इति श्रीपरमार्थविंशति ॥ २ ३॥ 


भी अनुराग नहीं रहता । वह एकान्त खानमें मौनपूर्वक सित होकर आत्मानन्दमं म्त रहता है और इस 
प्रकारसे वह अज्ञानादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकल्पोंसे रहित होकर अजर-अमर बन जात हैं॥ १९॥ 
जो तत्तत शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा बचनका अविषय  अवक्तव्य ) तथा नित्यलादि सब विकल्पोंसे रहित 
है वह्दी शिष्योंकों देनेके विषयमें अर्थात्‌ शिष्योको प्रबोध करानेके लिये व्यवह्यारमागमें पडफर वचनका 
विषय भी होता है । उस आत्मतत्त्तका विवरण करनेके लिये न तो मुझमें वैसी प्रतिभाशालिता ( निपुणता ) 
है और न उस प्रकारका ज्ञान ही है | अत एवं मुझ जैसा मन्दबुद्धि मनुष्य मौनका अवरुम्बन लेकर ही 
खित रहता है॥ विशेषार्थ--- यदि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वस्तुके शुद्ध सरूपका विचार किया जाय तब 
तो वह बचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है । परन्तु उसका परिज्ञान थिष्योंको प्राप्त हो, इसके छिये 
वचनोंका आश्रय लेकर उनके द्वारा उद्ें बोध कराया जाता है । यह व्यवहार॒माग है, क्योंकि, वाच्य 
वाचकका यह द्वैतभाव वहा ही सम्भव है, न कि निश्चयमार्गमें । पन्थकर्ता श्री मुनि पद्ममन्दी अपनी रुघुता 
प्रगद करते हुए यहां कहते हैं कि व्यवहारमा्गका अवरुम्बन लेकर भी जिस प्रतिमा अथवा ज्ञनके द्वारा 
शिष्योंकों उस आत्मतत्तका बोध कराया जा सकता है वह मुझमें नहीं दे, इसलिये मे उसका विशेष विवरण 
न करके मौनका ही आश्रय लेता है ॥ २ ॥ इस प्रकार परमार्थविश्वति अधिकार समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 


जा पकिफिय 7 ए४४०४/४४४ा++४+-+-+ के भांगतित पहित ।.. 


[ २४ शरीराष्ट्रकम्‌ | 


95 ) हुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकछित संछादित॑ पमंणा 
। विण्मृत्रादिश्वत क्षुधादिविलसवूदःखाखुभिम्छिद्वितम्‌ । 
क्लिए्ठ कायकुटीरके स्वयमपि प्रार्स जरायदिना 
चेदेतत्तद्पि स्थिर शुचितर मुदो जनो मन्यते ॥ १॥ 


96 ) हुर्ग-घ कृमिकीटजालकल्ित निर्त्य स्नवदरसं 
झौथस्ता/नततिधानवारिविहितप्रक्षालन रग््वतम । 


जज 
फनी हा ३ ० या हिल 


एतत्कायकुरीरक मूढ जन । स्थिर शाश्रतम्‌। छचितरं श्रेष्ठघ | मयते। किंलक्षण कायकुदीरकर्र। बुगे-घाशुचि9ातुभित्ति 
कलछितम्‌ । पुन किंलक्षण शरीरम्‌ | चर्मणा सछादितम्‌। पुन हृद शरीर विष्ठादिमृत्रादिभतम्‌। क्षपा-आदिदु खमूषका ते छिद्दिते 
पीडितम्‌। पुन इ॒दं शरीर जरा-अम्रिना खयमपि दः्ध प्राप्तम। छिए्ट क्वेशभ्रतम्‌। तत्तस्मा कारणात्‌ । तद्पि मूखे' जन शरीर स्थिरे 
मन्‍्यते ॥१॥ उन्नतधिय मुन॥य मालुष्य वपु शरीरम नाडीवर्ण रफोटकय्‌ । आहु कथयत । तत्र शरीखणे | अन्न भेषजमू । 
वसनानि वल्लाणि पदक लछोके स्फोटकोपरिवत्लब धनम्‌ । तत्रापि शरीखणे। जन रागी ममव करोति। भद्दों इति आर्य । 


जो शरीररूप झोपडी दुर्गधयुक्त अपवित्र रस रुधिर एवं अस्थि आदि धातुओंरूप भित्तियों 
(दीवालों ) के आश्रित है चमड़ेसे वेशित है बिछ्ठा एव मूत्र आदिसे परिपूर्ण है तथा प्रगट हुए भूख प्यास 
आदिक दु खोंरुप चुहोंके द्वारा छेदोंयुक्त की गई है ऐसी वह शरीररूप झोपडी यद्यपि खवय ही वृद्धवरूप 
अमिते प्राप्त की जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे खिर एवं अतिशय पवित्र मानते हैं| विशेषार्थ- यहद्दा 
शरीरके छिये झोपडीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार बास आदिसे निर्मित भीतोंके 
आश्रयसे रहनेवाली झोपड़ी घास या पत्तोंते आच्छादित रहती है । इसमें चूहोंके द्वारा जो यत्र तत्र छेद 
किये जाते हैं उनसे वह कमजोर हो जाती है । उसमें यदि कदाचित्‌ आग लग जाती है तो वह देखते 
दी देखते भस्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकारका यह शरीर भी है- इसमें भीतेकि स्थानपर दुरगीभ्ित एवं 
अपविन्न रस-रुधिरादि धातुए हैं घास आदिके खानमें इसको आच्छादित करनेवाला चमडा है तथा गहां 
चूहकि ग्थानमें भूख प्यास आदिसे होनेवाल विपुल दु व है जो उसे निरन्तर निर्वल करते हैं । हस प्रकार 
झोपडीके समान होनेपर मी उससे शरीरमें यह विशेषता है कि वह तो समयानुसार नियमसे बइद्धत 
( बुढपा ) से व्याप्त होकर नाशको प्राप्त होनेवाला है परन्तु वह झोपडी कदानित्‌ ही असावधानीके कॉरण 
अप्नि आदिसे “याप्त होकर नष्ट होती है । ऐसी अवस्थाके होनेपर मी आश्चर्य यही है कि अज्ञानी प्राणी उसे 
स्थिर और पवित्र समझ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके दु खोंको सहते हैं || १ ॥ जो यह' मनुष्यका 
शरीर दुगधसे सहित है. ल्‍टों एवं अन्य छ्लुद्र कीड़ोंके समूहसे व्याप्त है निरन्तर बहनेवाले पसीना एंव 
नासिका आदिके दूषित रससे परिपूर्ण है पविश्नताके सूचक ख्ानको सिद्ध करनेतञाले जलसे जिसझे पोगा 
जाता है फिर मी जो रोगोसे परिपरर्ण है ऐसे उस भनुष्यके शरीरको उत्कृष्ट बुद्धिके धारक विहान नतसे 
सम्बद्ध फोड़ा आदिके घावके समान बतलाते हैं | उसमें अन्न ( आहार ) तो औषधके समान है तथा बल 


"78 : २३-३ ? 





किंशक्षण शरीरजणम । दुभेघम। पुन कृमिकीटदणालऋइलित॑ व्याप्तम्‌। पुन किंलक्षण शरीरअणप्त। निद्मलवत्‌ क्षरव्‌ दूरस निन्यरसम्‌ । 
पुन' किलक्षण शरीरजणम । शो वस्तानविधातेन वारिगा विद्ितप्रक्षालनप््‌' । पुम खत ध्यधिस्तम ५ २॥ सृभास्‌ । अशे- 
पाणि समस्तानि । वपूंति शरीराणि। सदेव सर्वधा । निश्चितम्‌ । भद्याविभाज्षि मद्भविल्ल मजन्ति । तत कारणात्‌ | के. बुध । 
एतेपु शरीरेषु । अम्बुइुतिच दनादि जलस्नानच-दनादिमि शुचित्व॑ प्रतिषय्यते ॥२॥ नृणास्‌ इद बपु । तिक्लेध्वा[ दया ]$- 
फणोपम कटुकतुंबीफलसदश बर्सेते। चेयदि। तपोध्मैत शुष्कम्‌। स्थात्‌ भजेत्‌ । तदा भवनदी-संसारनदीतारे क्षमं समर्थ 
जायदे । उपभोग्य नेव । इद्‌ बपुः । तुम्बीफलम। अन्त मध्ये गोरमित न भष्ये गुरुत्वरहितम । पक्षे तपोगौरबज्ञानगर्वरद्वितम । 


ब्भीजी ही. ५३ धर ९५३9 फिगर जम ५. .९ट फिर १८, 


पट्टीके समान है । फिर भी आश्चर्य है कि उसमें भी मनुष्य अनुराग करता है ॥ चिशेषार्थ- यहां मनुष्यके 
शरीरकों घावके समान बतलूाकर दोनोंमें समानता सूचित की गई है।यथा-जैसे घाव दुर्गेन्धसे सहित होता है 
वैसे ही यह शरीर भी दुगेधयुक्त है, घावमें जिस प्रकार लटो एवं अन्य छोटे छोटे कीडोंका समूह रहता 
है उसी प्रकार शरीरमें भी वह रहता ही है, घावसे यदि निरन्तर पीव और खून आदि बहता रहता है 
तो इस शरीरसे भी निरन्तर पसीना आदि बहता ही रहता है धावको यदि जलसे धोकर स्वच्छ किम्रा 
जाता है तो इस शरीरकों भी जर्से ्वान कराकर खच्छ किया जाता है, घाव जैसे रोगसे पूर्ण है वैसे ही 
शरीर भी रोगोंसे परिप्र्ण है, घावकी ठीक करनेके लिये यदि औषध लगायी जाती दै तो शरीरको भोजन 
दिया जाता है तथा यदि घावको पट्टीसे बाधा जाता है तो इस शरीरको मी वल्ोंसे वेष्टित किया जाता है। 
इस प्रकार शरीरमें घावकी समानता होनेपर भी आश्चर्य एक यही है कि धावको तो मनुष्य नहीं चाहता 
है परन्तु इस शरीरमें वह अनुराग करता है ॥ २॥ मनुष्योके समस्त शरीर सदा और सब प्रकास्से 
नियमत अपविन्र रहते हैं | इसलिये इन शरीरोंके विषयमें कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य जलनिर्मित ज्ञान एवं 
चन्दन आदिके द्वारा पवित्रताको स्वीकार करता है ? अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान मनुष्य स्वमावत अपविव्र 
उस शरीरको स्ानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता है ॥ ३॥ यह मनुष्योंकरा शरीर कड्ुवी तुबीके समान 
है, इसलिये बह उपयोगके योग्य नहीं है। यदि वह मोह और कुजन्मरूप छिद्रोंसे रहित, तपरूप घाम 
( धूप ) से शुष्क (सूखा हुआ ) तथा भीतर शुरुतासे रहित हो तो संसाररूप नदीके पार करानेमें समर्थ 
होता हैं। अत एवं उसे मोह एवं कुजन्मसे रहित करके तपममें गाना उत्तम है | इसके तिना वह सदा 
और सब प्रकारसे नि सार हैं॥ विशेषा्थ- यहां मनुष्यके शरीरकों कड्डवी तुबीकी उपभा देकर यह बतसाया 
है कि जिस प्रकार कहती तुबी खालेंके योग्य नहीं दोती हैं उसी प्रकार यह शरीर मी अनुरायके योग्य नहीं 
है। यदि बह तुंबो छेदोंसे रहित, भूपसे सूखी और अध्यमें गौरव ( सारीपन ) से रहित है तो नदीमें तैरलेंके 
फामने भाती है | ठीक इसी प्रकार्ते यदि यह शरीर मी मोह एवं दुष्कुरुछप केदोंसे रहित, तप्से क्षीण 
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१ शा के कट्जेसाकु। २ क निहित अह्वाऊयभ । 





श्द्र पद्ननग्वि-पश्चविश्तिः [श8९३७३- 


नास्तर्गौरबिते' तदा भवनदीसारे' छत आयते 
तससब नियोजित बरमधासार सवा सबैया ॥ ४ ॥ 


99 यादकू तारगेतहपुर्म 
ह &४-५२३४-) खेदर्सि तसत्यदर्शि । 
व्वरिसमसमसारानम्दकन्दायमाना 

भवति यदनुभावादक्षया मोक्षऊछद्सी ॥ ५॥ 
920 ) पर्यन्ते रूमयो 5थ वक्षिव्शतों भस्मैर्षे मत््यादनात 

विष्ठा अल कप परिणतिस्तस्पेद्शी जायते । 

नित्य नेव रसायनादिभिरपि क्षय्येव यस्‍्तत्कृते 

क पार्ष कुरते बुधो उश्र मधिता कष्टा यतो दुर्गतिः ॥ ६॥ 
98 ) संसारस्तजुयोगे एर्ष विषयो दुःखास्यतो देहिनो 

बहेलीहसमाभितस्य घनतो घाताद्यतो निह्ठराव्‌ । 


तपोधर्मत शुष्क शरीस्म। भथ तत्र शरीरतुम्बीफके तत्तद्वुदवचननियोजितं वरम्‌ । अन्यथा तपोधर्मत शुष्क न तदा। सदा 
भतार॑ सर्वया ॥४॥ चेयदि। मे दृदि गुल्वचनम्‌ अस्ति एतद्रपु याहकू ताहक भवतु भवतु । तहुरथबन त्वरित तरवदर्शि। 
यदयुभावात्‌ यस्त॒ गुरों प्रभावात्‌ अक्षया मोक्षलक्ष्मी भवति । किंलक्षणा मोक्षलश््मी । असमसारानन्दरन्दायमाना 
असहृश-आन दयुक्ता ॥ ५ ॥ हद वपु पयेते विनाशकाले कुमय भवेत्‌ | क्रथ वहियशत भससैने भवेत्‌। च पुन + मत्थथाद 
नाद मत्ययभक्षगात्‌ । विष्ठा स्थात्‌ भवेत्‌ । तस्य शरीरस्य इैहशी परिणति संजायते। अथवा निल्य॑ मैव शाश्वत नैव । रसायनादिभि 
महारोगादिलि क्षमि विनश्वरम। यत्‌ यस्मातकारणात्‌ । तस्य शरीरत्म कृते करणाय । क धुध अन्न पाप॑ कुवते । यत दुगेति 
कष्टा भविता ॥ ६ ॥ एप तनुयोग शरीरयोग । विषय ससार । अत शरीरयोगत । देहिन जीवस्म दु खानि । यथा बढ़े 
छोहसमाश्रितत्य निधुरात घनत घातात्‌ दुख जायते । किलक्षणस्त अमे । लोहसमाश्रितस्य । तंन कारणेम । मुमुक्षमि' । हये 


और गौरव ( अमिमान ) से रहेत हो तो वह संसाररूप नदीके पार होनेमें सहायक होता ह्ै। हसीलिये 
नो भव्य प्राणी संसाररूप नदीके पार होकर शाश्रवतिक सुखको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस दुर्दम 
मनुष्यशरीरकी तप आदिमें छगाना चाहिये । अन्यथा उसको फिरसे प्राप फरना बहुत कठिन होगा॥ ४ ॥ 
यदि हृदयमें जीतआदि पदार्थोके यथार्थ खरूपकों प्रमट करनेवाला गुरुका उपदेश ख्ित है तो मेरा जैसा 
कुछ यह शरीर है वह वैसा बना रहे अर्थात्‌ उससे मुझे किसी प्रकारका खेद नहीं है | इसका कारण यह 
है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रभावले असाधारण एव उत्हष्ट आनन्दकी कारणीभूत अविनश्वर मोक्षरक्ष्मी 
शीघ्र ही प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ यह शरीर अन्तमें अथीत्‌ प्राणरहित होनेपर कीड़ोंसरूप, अथवा अप्िके 
वश होकर भस्मखवरूप, अथवा मछलियोंके खानेसे विल्ठा ( मर) खरूप हो जाता है । उस शरीरका 
परिणमन ऐसा ही होता है। औषधि आदिके द्वारा भी नित्य नहीं है किन्तु विनश्वर ही है, तब मठ कौन-सा 
विद्वान मनुष्य इसके विषयमें पापकार्य करता है! अथोत्‌ कोई भी विद्वान उसके निमित्त पापकर्तेक्ो नहीं 
करता है | कारण यह कि उस पापसे नरकादि दुर्गति ही प्राप्त होगी॥ ६ ॥ यह शरीरका सम्बन्ध ही 
संसार है, इससे विषयमें प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणीद्ष दुख होते हैं। ठीक है-- छोइका आओ 
लेनेवाली अम्रिक्ों कठोर घनके घात आदि सहने पढ़ते हैं। इसलिये मोक्षार्थी भव्य जीब्रोंको इस झरीरको 


१क नान्त॑ पीरबिते। २ध्न तीरे। १ 
७ श्र के भस । < हा सनुरोग दशरीररोग । 








बनतति। ४ कु ये भसक्ष जे भरत्व। ५श तनुरोग। ६ ऋ पद । 





किक 


साह्षारकालपुरःखरा यदि तदा कासता स्थिर शुणाम्‌ | < | 
तब । तया महत्या युकत्या इरवा त्याज्या अगी गुक्‍स्या भूयोधपे । भपकूते! कारणाय । आना । तस्य शरीरत्म । संविधिः 
निकटम्‌ । न जायते ॥७॥ से जन । भर्प बपुपः शरीरस्व। रक्षापोषतिधी सदा उद्यत । अनुदिनम्‌। फालादिष्टजरा काझेन 
भरिता जरा । तत्‌ शरीरम । जजेर करोंति । न पुन । अनयोः जनजरयों देयो । स्पदाम्‌ देषष्याम्‌ आश्रितगोः मध्ये यदि सा 
एका जरा साक्षात्‌ विजमिनी जायते तदा शृणां रिथिरत्वे का आस्था। कर्षभूता जरा। कारूपुर सरा ॥८॥ इति शरीराष्ट्फए ॥३ ४॥। 


ऐसी महती युक्तिसे छोड़ना चादिये कि जिससे संसारके कारणीभूत उस शरीरका सम्बन्ध झात्माके साथ 
फिरसे न हो सके ॥| विशेषार्थ-- प्रथमत छोहको अग्रिम खूब तपाया जाता है। फिर उसे घनसे ठोक 
पीठकर उसके उपकरण बनाये जाते हैं । इस कार्यमें जिस प्रकार छोहेकी संगतिसे व्यर्थेमें अभिको भी 
घनकृत धातोंको सहना पड़ता है उसी प्रकार शरीरकी सगतिसे आत्माको भी उसके साथ अनेक प्रकारके 
दुल सहने पड़ते हैं। इसलियें प्रन्थकार कहते हैं कि तप आदिके द्वारा उस शरीरकों इस प्रकारसे 
छोडनेका प्रथल करना चाहिये कि जिससे पुन उसकी प्राप्ति न हो। कारण यह कि इस मनुष्यशरीरको प्रोर्स 
करके यदि उसके द्वारा साथ्य संयम एवं तप आदिका आचरण न किया तो प्रणीकी वह शरीर पुत्र पुर 
प्राप्त होता ही रहेगा और इससे शरीरके साथमें कष्टोफो मी सहना ही पड़ेगा | ७ ॥ सब प्राणी हस 
शरीरके रक्षण और पोषणमें निरन्तर ही प्रयलशील रहते हैं. उधर कालके द्वारा जादिष्ट जरा-म॒त्युसे 
प्रेरित बुढपा- उसे प्रतिदिन निर्बेछ करता है । इस प्रकार मानों परस्परमें स्पर्धाकों दी प्राप्त हुए इन दोनें 
एक बह बुढ़पा ही विजयी होता है, क्योंकि, उसके आगे साक्षात्‌ काल ( यमराज ) स्थित है । ऐसी 
अवस्थामें जब शरीरकी यह खिति है तो फिर उसकी खिरतामें मनुष्योंका क्‍या प्रयक्न॒ चेक सकता है” 
अर्थात्‌ कुछ भी उनका प्रयक्ष नहीं चठ सकता है॥। ८ | इस प्रकार शरीराष्टक अधिकार समाप्त हुआं ॥ २४॥॥ 
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है दे शे भूषोपपि तलूते संसारक्षते | 


जन 


[२५ खानाष्टकम्‌ ] 


928 ) सम्मास्यादि यदीयसंनिध्चिवशादस्पृप्पतामाश्गरेद्‌ 
विप्मत्नादिश्वत रसादिषदित॑ बीभत्छु यरपूति च | 
आत्मार्न मलिन करोत्यपि शुति सर्वाशुचीनामिद 
सकेतेकगह नृणा यपुरपां झ्ानात्कर्थ शुक्यति ॥ १॥ 


का अअक ५ स्वभायत इति जान॑ वृथारििन परे 
हो अवऑगजिरब तेन शुचितामभ्येति नो जातुचित्‌ । 


गृणामू हद बपु शरीरम। अपां जलानाम्‌ । लानात्वर् शुद्धघति । यदीयसनिधिवशात्‌ यर्य शरीरब्य जप 
निकटबशात्‌ | स-माल्यादि पुष्पमालादि असपृश्यताम्‌ आश्रयेत्‌ । च पुन । यत्‌ शरीरें बिद्टे विश्वामृत्रादिस्तम्‌ । पुम रसा ह 
श्रटितम । पुन बीम-सु भयानक । पुन पूति दुरगघम। शुतिम्‌ आ मान मलिन करोति ३ हरीरम। पुन किलक्षणस्‌ । सब 
झुयीनां संकेतेकएइस । तत्‌ शरीर जलात न श॒ब्यति॥ १॥ भआामा खभावत" अतीव शुचि पवित्र । इति हेतो । बा 
परे भेह्े आत्मनि । स्नान था अफलम्‌ | च पुन । काय सदैव अशुचि एवं। तेने जलेन। शुचितां पवित्रताम्‌ । जातुचित्‌ 


जिस शरीरकी समीपताके कारण उत्तम माला आदि छूनेके भी योग्य नहीं रहती हैं, जो मल एव 
मूत्र आदिसे भरा हुआ है रस एवं ररिर आदि सात धातुओसे रचा गया है भयानक है दु्गे'धसे थुक्त 
है, तथा जो निर्मेल आत्माको भी मलिन करता है ऐसा समस्त अपविज्नताओंके एक संकेतगृहके समान 
यह मनुष्योका शरीर जरुके खानसे कैसे शुद्ध हो सकता है? अर्थात्‌ नही हो सकता है॥ १॥ जात्मा तो 
ख़बाबसे अत्यन्त पवित्र है, इसल्यि उस उत्कृष्ट आत्माके विषय ज्ञान व्यर्थ ही है तथा शरीर खमावसे 
अपवित्र ही है इसलिये वह भी कमी उस ख़ानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है। हस प्रकार स्षानकी 
ब्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग उस ख्ानको करते हूँ वह उनके लिये करोड़ों 
पृथिवीकायिक, जरुकायिक एवं अन्य कीडोकी हिसाका कारण होनेसे पाप और रागका ही कारण होता है ॥ 
विशेषर्थ-यहा ख्ानकी आवश्यकताका विचार करते हुए यह प्रश्न उपखित होता है कि उससे 
क्या आत्मा पतरित्र होती है या शरीर ” उसके उत्तरमें विचार करनेपर यह निश्चित प्रतीत होता 
है कि उक्त ज्ञानके द्वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है क्योकि वह खय ही पवित्र है। फिर उससे 
शरीरकी शुद्धि होती हो सो यह भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह खवभावसे ही अपवित्र है । जिस 
प्रकार कोबहेकी जरुसे रगड़ राइकर धोनेपर भी वह कभी कालेपनकों नहीं छोड़ सकता है, अथवा म्से 
भरा हुआ घट कभी बाहिर माजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है. उसी प्रकार मरू-मूत्रादिसे परिपृणे यह 
सप्तघातुमय शरीर भी कभी ख्ानके द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है।इस तरह दोनों ही प्रकारसे द्ानकी व्यर्थता 
सिद्ध होती है। फिर भी जो लोग खान करते हैं वे चूके जल्कायिक, प्रथिवीकायिक तथा छम्ण भरत 
भीवोंका भी उसके द्वारा धात करते है, अत एवं वे केवल हिसाजनित पायके भागी होते हैं । इसके 
अतिरिक्त वे शरीरकी बाश्न खच्छतामें राग भी रखते हैं. यह भी पापका ही कारण है। अभिप्राय यह है 
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कदाचबित । नो अभ्येति न प्राप्तोति । इति हेलो । स्नानस्य उसयथा दिभ्रकारंस्‌ । बिफलतां अभूत्‌ | पुन ये मुन|य तत्‌ ज्ञान॑ 
फुवैले ते्षा मतीनां भूजलकीटकोठिदननात्‌ तत्स्नाने पायाथ रागाम च॥२॥ सता सत्पुरुषाणाम । विवेक ल्ञानम । किंलक्षण 
विवेक, । चित्ते मनसि। प्रास्भव-पूर्वपर्याय-कोटिसंचितरज संदन्धिताविभेवन्मिष्यात्वादिभलब्यपायजसनक, नाझकारक. विवेक. + तु 
पुन । खत हति निश्चितम्‌ | खभावाशुयों खभावात्‌ अपवित्रे काये | भन्यद्वारिकृृत खाने जन्तुनिकरव्यापादनात जन्तुसमूहतिनां 
शनात्‌ पापकृत्‌ । तत पापात्‌ नो धरम । खल्ल निश्चितम्‌ | खभावाशुत्री काये पवित्रता सन ॥ ३॥ भो बुधा जिपभर्गां गज़ास | 
शुद्षे किमु भावत आलप्रयासाकुला ।भों भ्व्या | परमात्मनामति सत्तीयें ज्ञान कुधष्यम्‌ । किंलक्षणे सहीर्ये। सम्यमस्भोध एव 
छुद्ध जस' यत्र तत्तश्मिन्‌ सम्पस्योधविद्युडबारिणि | पुन किलक्षणे परमात्मनामनि तीयें । उसत्सइशनोमिंतजे। पुन निद्यानन्द 


कि निश्चय इृष्टिसे विचार करनेपर ख्तामके द्वारा शरीर हो शुद्ध नहीं होता है, प्रद्युत नीवहिंसा एवं आरम्भ 
आदि ही उससे होता है। यही कारण है जो मुनियोंके मूल्युणोंमें ही उसका निषेष किया गया है । 
परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा वह अनावश्यक नहीं है, बर्कि गृहस्थंके लिये वह आवश्यक भी है। कारण कि 
उसके बिना शरीर तो मलिन रहता ही है, साथमें मन मी मलिन रहता है। बिना खानके लिनपूजनादि 
शुभ कार्योंमे प्रसलता भी नहीं रहती | दा, यद अवश्य है कि वाश शुद्धिके साथ ही आस्यम्तर शुद्धिका भी 
ध्यान अवश्य रखता चाहिये । यदि अन्तर्गम मद-मात्समादि भाव हैं तो केबरु यह बाह्य शुद्धि कार्यकारी 
नहीं होगी ॥ २ ॥ चित्तें पूर्वफे करोड़ों मवोंमें संचित हुए पाए कर्मेरझूप घूलिके सम्बन्धसे प्रयट होनेंवाल़े 
मिथ्यात्द आदिरप मरूको नष्ट करनेवारी जो विवेकजुद्धि उतन्न होती है कही बारतवमें साधु जनोंका आन 
कै। इससे मित्र जो जरूकृत ख़ान है तह प्राणिसमृहकीं पीड़ाजनक होंनेसे परापकी करंनेवारू है । उत्तसे 
न तो कई ही संभ्मंव हैं और ने सवमावसे अपनित्त शरीरकी पतविश्नता भी सम्भव है ॥ ३॥ दे विहासों। 
शो परमात्मा नामक संभीचीन तीर्थ सम्पसशानरूप निर्मल मकसे परिपृणे है, शोमायमाने सम्यम्दशनरूप 
हरोंके समूहते व्यास है, अभिनशर आनन्दविशेषरूप ( जनन्तयुख ) शैत्यते मनोहर है, तथा समस्त 
प्रापोंकों नए करनेनाज है, उसमें आप शोग निरन्‍्सर खान करें । ध्यर्थके प्रिशमंसे व्याकुर होकर शोड्धिके किये 
संगोकी और अगो दौडी हैं! अं्ोत्‌ गंगा आदियें सात करते कुछ अम्तरेग शुद्धि नहीं ही सकती है, 

मी फामालाफि सारण पंद उसके स्वकपके निम्तर आदिसे ही हो सकती है, अत पूप उसीमे अंवगादर् 
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927 ) मो दशश झुचितसर्वनिश्चयनदी न झ्ञानरलाकरः 
पाये क्ापि न दशुयसे से समतानामातिशुदा नदी | 

वेशेतानि विद्ाय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते 
तीर्थाभाससुरापगाविषु जड़ा मज्जस्ति तुष्यन्ति च्‌ है ५ ॥| 

926 ) नो तीथ न जले तदस्ति श्ुबने तल्‌ 
नि रोषाशुलि येन मादुष्बएुः साक्षाविद श॒द्यति | 
आधिव्याधिजरासतिप्रभुतिभिव्या्त तथैतत्युन ' 
शश्यस्तापकर यथास्य बपुषो नामाप्यलह्ा सताम्‌॥ ९ ॥ 

929 ) सर्वैस्तीय जछे रपि प्रतिदिन छत न शुद्ध भवेत्‌ 
कपूरादिविलेपनैरपि सदा लिप्त च दुर्णन्‍्धश्व्‌ | 
यज्लेनापि च रक्षित क्षयपथप्रस्थाणि दुःखप्रदे 
यशस्माह्पुष किमस्थदशुभ कट च कि प्राणिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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विशेषरैत्यसुमों । पुन नि शेषपापद्ठ है पापस्फेट्के ॥४॥ पाप पापवु्त पुरुष । क्रापि करिमन्‌ काे | शुवितर्तनिश्षममद ल 
रृ्ट | पुन तै पापै श्ञानरज्ञाकर न हृष्ठ ।च पुन । समता नाम नदी न हयते। तेन कारणेन। एतानि सत्यानि तीषोनि 
पापहरणे समथोनि। विहाय परित्यज्य । ते जड़ा मूखा । तीथोभाससुरापगादिषु गज़ादितीयेषु मजन्ति तुष्यम्ति चे ॥ ५ ॥ 
भुबने संसारे | येन वस्तुना । इ॒दं मानुषवपु साक्षात्‌ शध्यति तत्ती नो । तजल न अस्ति। तदन्यत्‌ किमैपि मे अस्थि। नि शेषा 
शुचि सवैम अशुति । पुन आधिव्याधिजराम्रतिप्रशरतिमि । ततू शरीरम्‌ । व्याप्तम्‌ शब्रत्‌ तापकरम्‌। यंथा भत्य बुध 
नामापि | सता साधुनाम्‌ । असक्षम्‌ ॥६॥ यद्रपु से तीर्थजले अपि प्रतिदिन ज्ञात शुद्ध न भवेत्‌ । यद्वपु कपूरादिविसेपन 
सदा लिप्तम अपि बुगेघम्ृत्‌ । जे पुन । ख्झ्ेनापि रक्षितम्‌ । क्षयपथप्रस्थायि क्षयपथंगमनशीलम्‌ । पुन हु खप्नदम । 


करना चाहिये ॥ ४ ॥ पापी जीवोंने न तो तत्वके निश्चयरूप पवित्र नद ( नदीविशेष ) को देखा है और 
न ज्ञानरूप समुद्रफो ही देखा है | वे समता नामक अतिशय पवित्र नदीकों भी कहींपर नहीं देखते हैं 
इसलिये वे मूल पापको नष्ट करनेंके विषयमें यथाथेमूत इन समीचीन तीथोंकों छोडकर तीर्थेके सम्राल 
प्रतिभासित होनेबाले गगा आदि तीथ्थाभासोंमें स्नान करके सन्तुष्ट होते हैं | ५ ॥ ससारमें वह कोई तीर्थ 
नहीं है वह कोई जल नहीं है. तथा अन्य भी वह कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा पूर्णरुपसे अपविभ 
यह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षमें शुद्ध हो सके । आधि ( मानसिक क४ ) व्याधि ( शारीरिक कष्ट ) जुदामा 
और मरण आदिसे व्याप्त यह शरीर निरन्तर इतना सन्तापकारक है कि सजनोंको उसका नाम डेना सी 
असझ्ष प्रतीत होता है ॥ ६ ॥| यदि इस शरीरफो प्रतिदिन समस्त तीर्थोके जलसे भी श्रान करामा जाय 
तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है यदि इसका कपूर व कुकुम आदि उबटनोके द्वारा निरन्तर रेफत भी 
किया जाय तो भी वह दुर्गेधकों धारण करता है, तथा यदि इसकी प्रयक्षपृतेक रक्षा भी की 
जाव तो भी वह क्षमके मार्गमें ही प्रखान करनेवाल अथौत्‌ नष्ट होनेबाला है। इस भ्रकार जो 
शरीर सब प्रकारसे दुख देनेवाला है उससे अधिक प्राणियोंको और दूसरा कौन-सा अशुम व कौन 
कष्ट हो सकृता है! अथौत्‌ प्राणिगोको सबसे अधिक अशुभ और कष्ट देनेवारा गह शरीर ही 


जनक 








२ ज॒प्रतिपाठोध्यम्‌ | अ क व्याप्त तता तत्युतत व व्याएं बेततपयुन । २ह्ञा च नास्ति। ३ हक भक्ति अन्यस्किमपि) 





तस्मादपुष सकाशात्‌ अन्यत्कर्ट किम । प्राणिनाम अम्पत अशुभ किप्‌ 6 ७॥ को अव्या। । रस जम कर्णपुटे पीछा 


इृष्टयः । किलक्षणस अम्ृतम्र । भ्रीमत्पष्टज-पद्मतदवक्त्रशशसत-चन्द्रेज्रिम्बात प्रसृतस ॥ पर जेध्स ॥ ८ ॥ इति लानाए्टक॑ 
समाप्तम्‌॥ २५ ॥ 


वि की कं कम 8 8 8 मे थ एन की जियरी कि हगामज, 


है, अन्य कोई नहीं है | ७ ॥ जो मव्य जीव अनेक जन्मोंमें उगर्जित होकर उदयको प्राप्त हुए ऐसे 
दर्शनमोहनीयरूप महासर्पसे प्रयट हुए मिथ्याज्ञानकूप विषके संसगेसे व्याकुक हैं तथा इसी कारणसे 
जिनकी सम्यम्दशनरूप इष्टि अतिशय मन्द हो गई है वे भज्य जीव औमान पद्मनन्दी मुनिके मुखरूष चन्द्र 
बिम्बसे उत्पन्न हुए इस उत्कृष्ट 'लानाष्टक' नामक अमृतको कानोंसे पीकर सुखी होवें ॥ विशेषार्थ- यदि 
कभी किसी ग्राणीको विषेला सर्प काट लेता हैं तो वह शरीरमें फेलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुछ 
हो जाता है तथा उसकी दृष्टि ( निगाह ) मन्द पढ़ जाती है। सोभाग्यसे यदि उस समय उसे चन्द्रमिम्बसे 
उत्पन्न अमृतकी प्राप्ति हो जाती है. तो वहू उसे पीकर निर्विष होता हुआ पूर्व चेतनाकों प्राप्त कर छेता 
है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी सर्पके समान अनेक भवोंमें उपार्णित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्यामावको 
प्राप्त हुए ज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) के द्वारा विवेकशून्य हो गये हैं. तथा जिनका सम्यस्दर्शन मन्द पड़ गया है 
वे यदि पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचित इस “ खानाष्टक ” प्रकरणकों कानोंसे सुनेंगे तो उस अविवेकके नष्ट 
हो जानेसे ते अवश्य ही प्रवोधकों प्राप्त हो जावेंगे, क्योंकि, यह द्ानाष्टक प्रकरण अमृतके समान खुल 
देनेबाला है ॥ ८ ॥ इस प्रकार स्नानाएक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


>--+>गर्ष+ि८(:९कूक-व--- 
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३ स॑ सशभूर्रिग, च पारिभुऑिर, व शपिद्यृविद। २% ले का गेजवंत। 


[ २६ अह्मचयाष्टकम ] 


98 ) भवविवर्धनमेष यतो मवेवधिकदुःख्वकरं चिरमश्षिनाम्‌। 
इति निजाइनयापि न तन्‍्मर्त मतिमतां खुरत किमुतो उन्‍्यथा ॥ १॥ 


082 ) पशव एवं रते रतमानसा इति चुने पशुकर्म तदुच्यते । 
अभिधया ननु सार्थकयानया पशुगति पुरतों उस्य फल मत्रेत्‌ ॥ २ ॥ 


१38 ) यदि भबेटबलासु रततिः शुभा किल निजासु सतामिह् सबेथा | 
किमिति पर्षसु सा परिधर्जिता किमिति था तपसे सतत बुचे ॥ ३ ॥ 


धर १8 आर #७. आया 3४७ हि 


तस्युरतम । मतिमता ज्ञानवताम्‌ । निजाहनयापि सह न मत न कथितम्‌ । इति हैतो । उत जहो । अन्यथा पराज्नयां 
किस । किमपि न! यत यस्मा'कारणात्‌। सुरत भवविवधेनम्‌ एवं ससारवधेकम्‌ एवं भवेत्‌। अज्ञिनां प्राणिनामू। चिरं चिरकाऊस । 
अधिकदु खस्रम्‌ ॥ १ ॥ रत॑ छुरते। रतमानस प्रीतचित्ता नरा । पशव एवं। तत्पुरत बुध पशुकर्म इति उच्चते कथ्यते । 
ननु इति वितकें। अनया अभिधया सार्थकया नाम्ना | पुरत अप्रत । अस्य जीवस्य । पशुगति फल भवेत्‌ ॥ ९ ॥ यदि चेत्‌ । 
अबलासु रति शुभा भवेत्‌ । निजासु खकीयख्रीषु रति श्रष्टा भवेत्‌ तदा इह् लोके सर्वथा सर्ता साधूनाम्‌ । मुनिभि सा रति 


मैथुन ( खीसेवन ) चूकि प्राणियोंके संसारको बटाकर उड़ें चिरकाल तक अधिक दुख देनेवाला है, 
इसीलिये बुद्धिभान्‌ मनुष्योको जब अपनी स्लीके भी साथ वह मैथुनकर्म अभीष्ट नहीं है तब मरा अन्य 
प्रकाससे अथीत्‌ परस्री आदिके साथ तो वह उहें अभीष्ट क्यो होगा ” अथात्‌ उसकी तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कभी इच्छा ही नहीं करते हैं ॥ १ ॥ इस मैथुनकर्ममें चूके पशुओका ही मत अनुरक्त रहता है, इसीलिये 
विद्वान्‌ मनुष्य उसको पशुकर्म इस सार्थक नामसे कहते हैँ । तथा आगेके भवर्मे इसका फरू भी पश्ुगति 
अर्थात्‌ तियेचगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषाथ--अभिप्राथ इसका यह है कि जो मनुष्य निरन्तर 
विषयासक्त रहते हैँ वे पशुओसे भी गये बीते हैं क्योंकि पशुओका तो प्राय इसके लिये छुछ नियत ही 
समय रहता है किन्तु ऐसे मनुष्योका उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता-बे निरन्तर ही 
कामासक्त रूते हैं। इसका फल यह होता है कि आगामी भवमें उहें उस तिर्यच पर्यायकी प्राप्ति ही होती 
है जहा प्राय हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता । इसीलिये शास्त्रकारोंने प्रस्परके विरोधसे रहित ही 
धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थेके सेवनका विधान किया है ॥ २॥ यदि ठोकमें सज्यन पुरुषोंको 
अपनी ख्रियोके विषयमें भी किया जानेबाल्ा अनुराग श्रेष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्वान पर्व ( अष्टमीव 
चतुर्दशी जादि ) के दिनेमें अथवा तपके निभित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों कराते अर्थात्‌ नहीं कराते ॥ 
विशेषार्थे- अमिग्राय यह है कि परल्नी आदिके साथ किया जानेवाला मैथुनकर्म तो सर्वभा निन्दनीम है दी, 
किन्तु खवद्नीके साथ भी किया जानेवाल वह कर्म निन्‍्दनीय ही है। हा, इतना अवश्य है कि वह परकी 
आदिकी भपेक्षा कुछ कम निन्दनीय ह्लै । यही कारण हे जो बिवेकी गृहख अष्मी-चतुर्दशी आदि पर्वकें 
दिनेमे स्वल्लीसेबनफा भी परित्याग किया करते हैं, तथा मुमुक्षु जन तो उसका सर्वथा ही त्याग करके तपकी 


>हि। शाएट | 







985 ) अशुिति प्रसभं 05: 8: के सं जें3 ५ पल कि लिधोधिता' ॥ ५॥ 
वकुटारदलिनसु सैथनम, 





शुभभिच्छता परिह्रतिजतितास्य 
987 ) मचचु यथा पिचतो घिछुलिस्तथा दुजिमकर्मश्तः झुरते मततिः | 
नरेतद्मीएमिदांडिना न थ परच यदायति दु'खदम्‌ ॥ ७ ॥ 
988 ) रतिनिवेधधिघी यतर्ता भवेश्षपलतां प्रविदाय सन सवा | 
विषयसीख्यमिर्द विषसंतिर्भम कुशछमस्ति न सुक्तततस्तव ॥ ८ ॥ 


पर्वसु अष्टम्यावियु कर्ष परिवर्जिता । वा अथवा । धुघ्े वर्जिता तथा सतत॑ सपते किस ॥ ३ ॥ नस्‍्योषितो हयो । रतिपते 
कामस्य उदयाभ। अशुचिनो वपुषों परिधइनात्‌ परिवर्षणात्‌। तत्‌ अध्याति सुहुतर॑ निन्‍्द फले भवेत्‌ । इत' अस्मात्‌ कारणात्‌ | 
विदुष पण्डितस्य । सुखरूने स्वोकसुखे आदर कथमस्‌। अपि पण्डित' आदर न करोति ॥ ४ ॥ अहो इति भाथर्य । बदपि 
प्रतिशरीरि जीव जीव प्रति । अशुचिनि । रतकतेणि रागकर्मणि स्थिते सति रतहि स्थिता | प्रससे बलात्कारेश | इति वित-आरि 
मोहविजुम्मण-प्रसरणदूषणात्‌ । इय रति निबोधिता भवति प्रकटीमवत्ति' ॥ ५ ॥ नल इति वितके । मैथुन निरवशेषयसहुम- 
खण्डने। दित-तीक्ष्णकृठारदति । अतिना यतिना। अख्य मैथुनस्थ । परिहृत्ति त्याग । विधीयते क्रियते । किंलक्षणेस ज़तिना । 
सततप््‌ आत्महित झमे द्वितम इच्छता ॥ ६ ॥ यथा | मधु मर्य पिवत विकृति भबेत्‌ तथा वृजिनकर्मस्त पापकर्मेंशत 
जीवस्य सुरते मति | पुन । एतत सुरतम्‌। ६ह लोके अहिसाम अभीष्टे न। व पुन । परञ परलोके । यत्युरतम्‌ भागति 
आगामिकाछे । दु खद सुरत वर्तते' ॥ ७ ॥ है मन । चपलतां प्रविद्याय व्यक्वा । रतिनिषेधविधी । यतता यत्ने कुद्ताम्‌। इव॑ 


साध कब कक जि 


ग्रहण करते हैं ॥ ३२ ॥ काम ( बेद ) के उदयसे पुरुष और स्लीके अपवित्र शरीरों ( जननेन्द्रियों ) के 
रगड़नेसे जो अत्यन्त अपविन्न मैथुनकर्म तथा उससे जो अल्प सुख होता है उसके विषयमें भरा विवेकी 
जीवको कैसे आदर हो सकता है ? अथोत्‌ नहीं हो सकता ॥ 9४ ॥ प्रत्येक प्राणीमें जो अपविश्र 
मैथुनकर्मके विषय बरूत्‌ अनुराग स्थित रहता है वह चेतनताके शत्रुभूत मोहके विस्ताररूप दोषसे 
दोता है। इसका कारण अविवेक है || ५ ॥ निश्चयसे यह मेथुनकर्म समस्त संयमरूप वृक्षके लण्डित 
करनेमें तीक्ण कुठरके आधातके समान है । इसीलिये निरन्तर उत्तम आत्महितकी इच्छा करनेवाला साधु 
इसका त्याग करता है ॥। ६॥ जिस प्रकार मद्यके पीनेवाले पुरुषको विकार होता है उसी प्रकार पाप 
कर्मको धारण करनेवाले प्राणीकी मैधुनके विषयमें बुद्धि होती है । परन्तु यह प्राणियोंको न इस छोकफमें 
अभीहद्ट है और न परछोकमें भी, क्‍योंकि बद भविष्यमें दुखदायक है || ७ ॥ है मन। तू चचकलताकों 
छोड़कर निरन्तर मैथुनके परित्यागकी विधिमें प्रयत्ल कर, क्योंकि, यह विषयसुख विपके समान दुखदामक 
है। इसलिये इसकी भोगते हुए तेरा कल्याण नहीं हो सकता है ॥ विशेषा्र-जिस प्रकार विषके मक्षणसे 
प्राभीको मरणजन्य दुखकों भोगना पढ़ता है उसी प्रकार इस मैशुनविषमक अनुरागसे भी म्राणीकरो जन्म 
म्रणके अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। इसीडिये महां मतको संग्रोभित करके यह कंढे गया हैं कि हे सन | तू 
इस होक और परकोक दोतों डी कोकमे दुख देनेवाले उस विविवओोगकों छोड़तेका प्रसक्ष कर, अन्यथा तेरा 


7 पं काजतिशशीर। रण के मिदोषल अतिशेशिसो, न मिपोपतः | निर्मेषेता)। ३ ल तभेः तप्से कि कर तथा शफ्से 
सतत किंते ४ करॉगकर्मेणि रत सिता सती इस । पके ले जा निशोधता अपेंद प्रकरीसबर्ति दुखद बरतें 














२७० पशनस्वि-पश्मर्थिशतिः [ 989 ४२६४: 


१89 ) झुबतिसंगतिवर्जनमथ्टर्क मति सुसुझ्ुज्गं सणिते भया। 
खुरतरागसमुद्रगता जमा कुझत मां कुधमन्न सुली मयि ॥ ९ ॥ 


विषयसौर्म॑ विधसेनिम भवेत्‌ । तव विषयान्‌ भुक्ततत कुछले न अस्त ॥ ८ ॥ मया पद्मना दमुनिना । मुमुझुजते प्रति, 
युवति-त्लीसंगतिवर्जनम्‌ अष्टकप्‌ । भणित॑ कथितम्‌ । सुरतरागसमुद्रमता प्राप्ता । जना छोका । अन्न ममि मुनी भुनीश्ररे । 
क्रुघ कोपम्‌ । मा कुरुत मा कुवेन्तु । ममि पद्मन दमुनों ॥ ९ ॥ अह्मब्योश्क समाप्त ॥ २६ ॥ 

॥ इति प्मनन्याचायेबिरचिता पद्मना द्पशविंशति ॥ 


अहित अनिवार्य है ॥ ८ ॥ मैने ख्लीससगेके परित्यागविषयक जो यह आठ छोकोंका प्रकरण रचा है वह 
मोक्षामिल्वषी जनको रक्ष्य करके रचा है। इसलिये जो प्राणी मैथुनके अनुरागरूप समुद्रमें मप्न हो रहे हैं 
वे मुझ ( पञ्मनन्दी ) मुनिके ऊपर क्रोध न करें ॥ ९ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त हुआ ॥ २६ ॥ 

॥ इस प्रकार प्मतन्दी मुनिके द्वारा विरचित पद्मनन्दि पद्चर्विशति' अन्य समाप्त हुआ ॥ 


१ के संगविवजेन । २ कक प्रतावेवविधास्यस्य छोकस्य टीका-मया पपश्म्तोना मुनिना । थ्रुवतिसगविवर्जन अष्टकम । प्रसि 
मुमुक्षुजने मुनिजन प्रति। भणितम्‌ अस्ति | पुन सुरतरागसमुद्रे गता प्राप्ता | जना लछोका । अन्र मयि मुनौ ! कुष॑कोपस। मा 
कुरुत ॥ ९॥ 
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इसके प्रत्येक चरणमें मगण सगण जगण सगण तरग्ण तगण भोर अस्तमें १ वर्ण शुरु होता है। बति 
१२ और ७ वर्णापर होती है । 
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५ /> जुट ६८९-७७७ ८ज०५८-०६७- १७८ 
हसके प्रथम और तृतीय चरणमें १२ माज्नायें. द्वितीय चरणमें १८ सभा अतुर्थ श्वश्णमें +५ मात्रायें होती 
हैं ( श्रुतवोध ) । 


३ श्लोक (अनुष्टम )--१६ ९९ १५ २८३ ३ ८-<२ ३९७-छण८ ८८  ८<४-९४-३७५३ 


इसके चारों चरणोंमें पांचवां वर्ण ऊघु व छठा गुरु होता है। द्वितीय व चतुर्थे चरणमें सातवां वर्ण लघु होता 
है (श्रुतवोध ) । 
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इसके प्रत्येक चरणमें तगण सगण जगण जयण भीर अग्तमें २ वर्ण गुर होते हैं । 

५. चेंशस्य (थू र॒ ३-५९ )--५१ < २५९ ३ २ ७५७६-८4 ५ ८ ७-३ ८७६ ९१७-६ 
इसके प्रस्येक चरणमें जंगण तगण जगण और रगण होता है ! 

दे रथोद्ता (यू' र, ३ ५१ )--५५३-५९४८४४ 
इसके प्रत्येक धरणमें रगण मगण रगण और तत्पश्ञाव्‌ ऋमसे ३ रूघु व १ दीर्भ वर्ण होता है । 
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इसके प्रत्येक चश्णमें लगण तग़्ण समण, यराण जोर यगण तथा ८ व ७ वर्णौपर बलि होती है। 
< काधरा (हूं ९, २-१४२ )-०१, १३ १९, २० ७१, ८१, ८५, १०४, १०७६ ३१५४ ११८ १३१, 
१३४३ ३१५७, १६४ १५४७-१६ 
हा सरप्रण, राज, अगर, सरल, और फिर ६ पराण होते हैं । धति ७ ७ थ्‌ ७ वणोपर 
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होता है । 
१० मुतबिरूस्बित (छू र ३ ६२ )--११६ ९३१-३९-१ 
इसके प्रत्येक चरणमें नगण भगण भगण ओर रगण होते हैं । 
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इसके ग्रलेक चरणों मगणः भगण नगण तगण तगण और अछन्‍्तसें २ दीर्ध ब्ण होते हैं। बलि ७ ६ 
भौर ७ वर्णोपर होती हे । 


१३ उपेत्रवद्धा (छु र ३-४२ )--७८ २६ ३८३ ६७९८७ 
इसके प्रचयेक चरणमें जगण तगण जगण क्षैर झत्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं । 
१४ इद्वज्ा (बू र ३ ४१ )--५५ ११६ २ 5३ 
इसके प्रत्येक चरणमें तगण फिर तगण जगण और शअस्तमें २ बण गुरु होते हैं । 
९५ भ्ुअगप्रयात (यू र ३ ७ )--८८३७१ 
इसके प्रत्येक चरणमें ७ यगण होते हैं । 
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जीवराज जेन ग्रथमाला, सोलापूर 


# मराठी प्रकाशनें # 

१ स्लकरण्ड भावकायार प॑ सदासुखजी विरचित बृहत्‌ हिंदी वचनिकेवा समग्र मराठी अजुवाद 
अनु --पू ब जीवराज ग्रोतमचद दोशी कि १ रु 

२ आर्यादशभक्ति-पृज्यपादक़ृत संस्कृत दशभक्तीचा मराठीत आर्याबद्ध अनुवाद कि १२ 

३ भ कुदकुदालें रक्षत्रय भ कुंदकुंदां या समयसार श्रवचनसार व पंचास्तिकाय या अ्रैधरल्ांतीज सर्वे 
विषयांची सुदर मांडणी कि १॥ रु 

४ महामानव सखुदर्शन-आ सकलकीर्तीया सुदशनचरित्राचा मराठीत आधुनिक तंत्रांत अवतार कि १ र. 

७५, नित्यमैमिश्ििक जैनाचार एहस्थाछा आवश्यक असणाच्या सर्च क्रियाकमोची शाज्रोक्त माहिती 
शिवाय पंचामताभिषेक अश्क व आरत्या यांवाहि एकत्र सम्रह कि १॥ रु 

६ पाश्वनाथचरित्र व महावीरचरित्र कि प्रयेकी ८ आगे 

७ जीवंधर भ्री वादीभसिंदसूरिकृत क्षत्रचूडआमणि या अलौकिक काव्यावर आधारलेली संपूणे कथा 
दुरंगी मुखपृष्ठ कि १॥ रु 

८ पांडवकथा जैनपर्मपरंपरेंतील कौरव-पांडवाची सपूर्ण कथा दुरंगी मुखपृष्ठ कि १॥ रु 

९ रज्लाची पारस सत्यधोष या पोराणिक कथेवर आधारित ज्रीपात्रविरहित शाल्ोपयोगी नाटिका कि ८ आगे 

१ सम्यक्त्वकोमुदीकथा-किं र १॥ ₹ 

११ से ऋषभदेव कि १। रु 

१५ जीवेधरपुराण मराठी ओवी कि २६ 


१३ जिनसागरकृतबतकथा-रविवार निर्दोषसप्रमी कालदशमी सुगधदशमी पच्रमेरपुजः नवप्रहपुजा 
नदीश्वरपूजा अनेकस्तोत्रे व भारत्या यांचा सप्रह ४ रु 


१४ भ नेसिनाथचरिञ्र-किं १२ 
१५ यशोघरपुराण मराठी ओवी कि ४ रु ७ 


१६, घमोम्त-गरणकीतिंविरचित पधराव्या शतकांतील महाराष्ट्राच्या समाजजीवनावर प्रकाश टाकणारा प्राचीन 
मराठी गद्य ग्रेथ स॒प्रा जोहरापूरकर कि ३ रू 


* कानडी प्रकाशन * 


१ रसकरण्ड भ्रावकायार प गदासुखजी विरचित हिन्दी वचनिकेचा अनुवादक- 
अण्णाराव मिर्जी प कि १६ रु १०३४०४ 
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जञात0्क्प- (पता ) 


